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आमुख 


१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर मे बुद्ध के निर्वाण के पस्चात्‌ उनके रिष्यगण एकत्रित हो श्रपनी-्रपनी श्रद्धाञ्जलिं भ्रपित कर 
रहे थे । उस समय सद्खनायक प्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे थे--“सभी वस्तुये श्रनित्य ह श्रौर उनसे वियोग होना श्रवद्यम्भावी है” । उस परिषद्‌ मे सुभू" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजित भिक्षु भीथा, जो दुखी होने के स्थान परबुद्धके निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हए कह रहा 
था - भिक्षश्रो, दुखी मत हो । अरब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह्‌ बराबर कहता 
रहता था-- यह करना तुम्हे विहित ह भ्रौर यहं नही । श्रव हम स्वेच्छा से जो चाहगे करेगे भ्रौर जो नही चाहेगे 
ही करगे । प्रत श्राप लोगदुखीन हो” शुभद" के इन शब्दो से चेतावनी सी मिली मौर श्रायुष्मान्‌ भमहाकस्सप' 
ने इस प्रावर्यकता का अनुभव किया किं प्रमुख भिक्ुम्रो की एक बैठक का भ्रायोजन हो, जिसमें बुद्ध-वचन का 
प्रामाणिक सग्रह करलिया जाय, जिससे व्मकी सुरक्नाहो सके श्रौर भ्रागामी पीढियो मं उसकी परम्परा श्रबाध- 
गति से चल सके । श्रत उन्होने भिक्षश्रो को सम्बोयित किया--श्रावुसो, हम लोग धम्म' श्नौर विनयः का सङ्गा- 
यन करर” । उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुश्रो की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होने 
परायुष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नही किया , क्योकि तब तक वे ्रहेत्‌-पद को प्राप्त न कर सके थे । 
परन्तु सम्पूणं सङ्घ मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
के ्रतिरिक्त श्रौरकिसी को नही प्राप्त हुभ्रा था । अरत श्रन्त में श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । ्रायुष्मान्‌ श्रानन्द मी पूरी श्रद्धा भ्रौर वीये से ध्यानाम्यास मे तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूवं ही श्रहेत्‌-पद की प्राप्ति करने मं समथ हो सके । 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ श्रजातशतरु ने राजगृह के वेभारः पर्वत के उत्तर-पादवं में स्थित सत्तपण्णी" गृहा 
कै द्वार पर एक विस्तृत रभ्य र्ण्डप का निर्माण कराया, जिसमे मिश्ुश्नो की उक्त बेठक प्रारम्भ हई । 


उधर श्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को भी भ्रपने प्रयल मे सिद्धि-लाभ हृश्मा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चङ्क्रमण 
करतेरहे । प्रत कालजैसे ही वे य्या पर लेटने ॐ लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चृकेथे ्रौर उनका सिर 
तकरिये तक पहवा भी न था कि इसी बीच उनका श्ज्ञानान्धकार नष्ट हो गया श्रौर उनमे परम ज्ञान कौ ज्योतिका 
प्रादुर्भाव हृश्रा । उन्होने ग्रहेत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिव्य्‌ शक्तिसे वे बैठक प्रारम्भ होनेके क्षणी मण्डप 
मे अ्रपने लिये निर्धारित शरासन पर एसे विराजमान हृए मानो वे पृथ्वी कं गभे से उद्भूत हो । 


सद्ख की भ्रनुमति लेकर भ्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सपः ने उपालि से विनय के नियम पदधे प्नोर ्रायुष्मान्‌ उपालि नें 
भी सन्ध को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार आयुष्मान्‌ (महाकस्सम ने स्रानन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धर्म प्र प्रदन करिये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमें विनयः रौर धम्म 
दोनो का सग्रह किया गया" ! पर इस सङ्गति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रदुकथा-साहित्य' म यह्‌ उस्सेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक मेह शरभिधम्मपिटकः'काभी सग्रह हो गयाथाभ्रौर जिस रूप मे भ्राज हमं तिपि- 
टकः साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हमरा थाः । 


१. चृल्लवग्ग, म्यारहवा खन्धक' । २ सुमङ्खलविलासिनी, निदान कथा 


( २) 


बुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमो को लेकर एकृ बडा विवाद खडा हमरा, जिस परं 
निणेय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के सुदूर प्रान्तो के चने हये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खीति सप्तदतिका नाम से प्रसिद्ध है' 


इसके एक सौ वषं बाद जब सम्राट्‌ अरोक ने बौद्ध-धमं ग्रहण किया मरौर उसके प्रचार को राज्याश्चय प्राप्त 
हा, तब लाभ देखकर श्नन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारो की ग्रोर्राृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके अथवा 
चपचाप ही पीले वस्त्र धारणकर वे श्रपने को बौद्ध-भिक्षु घोषित केरके विहा रो मेँ रहने लगे । किन्तु उनके लियं श्रपनं 
पुराने सस्कार श्रौर विचार छोडना सरल नही था । श्रत उन्होने श्रपनी-श्रपनी तरह से धमं की उलट-पलट ग्याख्या 
करनी प्रारम्भ कर दी 1 फलत भिक्षु-सद्ध के बौद्धिक जीवन मेँ एक उच्छुह्धलता प्रकट हुई ग्रौर धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का नि्णेय करना कठिन हो गया । धर्मं के नायक स्थविर भिक्षुग्नो ने धमं की शुदता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्खीति की भ्रावदयकता समञ्ञी ! सम्राट्‌ ्रश्ोकंके 
गुर श्रागुष्मान्‌ मोगगलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपुत्र के “्रशोकाराम" नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक 
हुई । आयुष्मान्‌ तिस्स' ने श्रद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्र स्थविरवादः नामक 
धर्मं के स्वरूप का प्रतिपादन करते हए कथावत्थु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्ख ने तीसरी सद्धीति मं 
बद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया । श्राज भी यह्‌ तिपिटक-साहित्य' का एक प्रमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्गति 
के पञ्चात्‌ ग्ररोक ने सुदूर देशो में प्रचार करने के निमित्त धमंदूतो को भेजा । 


राजकुमार भहिन्द ्नौर राजकुमारी सङ्खमित्ता'नेगृह त्याग करभिकषु-सद्ध मे प्रत्रज्या ग्रहण कौ । उन लोगो 
ते दक्षिण मे सुदूर लद्धाद्वीप की यात्रा की श्रौर वरहा वे धमं की स्थापना करने मे सफल हुये । भ्राज तक बौद्ध पालि- 
तिपिटक' की परम्परा लद्धुा मे ग्रनुप्राणित हो रही है* । 


ईसा पूवं २९ मे राजा वहुगामिनी श्रमयः के सरक्षण मे एक चौथी सद्धीति की बैठक हई, जिसमें सम्पुणं 
तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया" । फिर स्थविरवाद की मान्यता के भ्रनुसार बर्मा देदा के माण्डले नाक नगरमे 
१८७१ ई० मेँ राजा भिण्डन के सरक्षण मेँ पांचवी सङ्खीति का भ्रायोजन हृश्रा, जिसमें सारे तिपिटक' का सशोधन 
प्रौर सम्पादन किया गया श्रौर उन्ंसङ्खममंर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीणं करदिया गया - 


विनय १११ पद्यां 
युत्त ४१० पटर 
भ्रभित्रम्म २०८ पटर्या 


लोग इस भ्रावद्यकता का श्रनुभव कर रहे थे कि श्रव इस युग मे भ्नाधुनिकतम यन्तो पर (त्तिपिरकं" का 
मुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकादित किय जाय । बर्मा मं होने वाले चछटु-सङ्ख यन" मे इस श्रभाव की पूरक्तिकरने 
का तिरचय किया गया । राजधानी रगून से कु ही दूर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मे १७ मर्द, १६४४ को स्गायन की 
तरैठक प्रारम्भ हुई । ससार के विभिन्न देशो से भ्रामन्वित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिकुश्रो ने सद्धायन मे भाभलिया। 
सङ्खायन दवाय स्वीकृत मूल तिपिटक' को वही भरपने मुद्रणालय मं मुद्रित कर लिया गया । १९५६ ई० की पन्चीस- 
सौवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की ठक पूरी हई । 


ल्भा, बर्मा, थार्ईलेण्ड श्रौर कम्बोडिया भ्रादि में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका स्वंमान्य ग्रन्थ है -- 
प्रालि-तिपिटक" । उन देशो मं उनकी श्रपनी-प्रपनी लिपियो मँ समय-समय पर (तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 


१ चुल्लवग्ग, बारहवा 'खन्धकः । २. महावसः, पांचवा प्रध्याय ¦ ३ महावस, वही ! ४. महास, 
भरध्याय १०-२३ । ४, बौदढधमं के २५०० वपं, १६५६, पृ० ३५. 


५३) 


सस्करण प्रकाशित होते रेह । लन्दन की, पालि ठेक्स्ट सोसायटी ने भी तिपिटक' के श्रधिकादा का प्रकारान रोतन 
लिपि मेँ किया है + किन्तु श्रभी तक भारतवषं की किसी लिपि मे यह ग्रमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 


इस प्रभावे की पूति के उदेश्य केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयठन से सम्पूणं पालि-तिपिटकः को 
देवनागरी लिपि मं सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्राय चार-चार सौ पृष्ठो ल्क्ले 
चालीस खण्डो मेँ यह प्रकारान समाप्त होगा । इसे पूणं करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकारान 
विभाग को सौपा गया है । इस प्रकाशन का मुख्य उदर्य रोमन, सहली, बर्मीं तथा स्यामी लिपियो मे मुद्रित ग्रन्थो 
के भ्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-सस्करण उपस्थित करना है । - 


तिपिटक' के भ्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा - 


तिपिटक 
| 








विनयपिटक 
१, महावसग 
२ चृल्लवभ्ग 
३ पाराजिकं 
४ पाचित्तिय 
५ परिवार 


सुत्तपिटकं प्रभिधम्मपिटक 


१ दीघनिकाय 

२ मञज्क्ञिमनिकाय 
२ सयुक्तनिकाय 
४ अड. गुत्तरनिकाय 
५. सुहकनिकाय 


खुहकपाठ 


१ धम्मसङ्खणि 
२ विभङ्ख 

३ धातुक्था 

४ पुग्गलपञ्ज्जत्ति 
४५ कथावत्थु 


६ यमक 
७ पदान 


(१) 

(२) धम्मपद्‌ 
(३) उदान 

(४) इतिवृत्तक 
(५) सूत्तनिपात 
(६) विमानवलत्थु 
(७) पेतवत्थु 
(८) थेरगाथा 
(8) येरीगाथा 
(१०) जातक 
(११) निदेस 
(१२) पटिसम्मिदामग्ग 
(१३) श्रपदान 
(१४) बुद्धवश 
(१५) चरियापिटक 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक में इसका स्थान 


सामान्यत विनयपिटक के ग्रन्थो का वर्गकिरण इस प्रकार है ~ 
१ खन्धक -- महावग्ग, चुल्लवग्ग, 
२. विभङ्ग -- पाराजिक, पाचित्तिय श्रौर 
३ परिवार 


( ४) 


(महावग्णः श्नौर "चृल्लवगग' सङ्घं के निर्माण भ्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत कसतेहं, जी लन्वक्‌ नामक 
म्रध्यायो मे विभक्त है । भपाराजिकः ग्रौर 'ाचित्तिय' भिक्षु प्रौर भिक्षुप्रियो के स्ख के सम्बन्ध म बुद्ध दास 
स्थापित नैतिक -ग्नुश्षासन के निथमो फी विरनेषणात्मक व्याल्या कस्ते है, जो विम्ख' कहलाती है । निम्नाद्धित 
तालिका से यह्‌ ज्ञात होगा कि इन दोनो ग्रन्थो में विषय-वस्तु का विभाजन किस प्रकार हृश्रा है - 


भिक्खु विभद्ख 
पाराजिकं, सद्भुादिसेस, 


वारयजिक 
द्मनियत तथा निस्सगिय । 


पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरण समथ, 
भिक्खुनीविभद्खे 


पाचित्तिय पारालिक, सङ्खादिसेसः 
निस्सगिय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथां श्रधिकरण समथ । 


सामान्यत भाराजिक' नाम से प्रारम्भिक ्रव्येता यह्‌ समञ्चता है कि यह्‌ भ्रन्थ भिक्षु ग्रोर भिश्षुणियोके 
इसी वगं के भ्रपराधो से सम्बन्धित हं । परन्तु एेसा नही है । यह्‌ ग्रन्थ भिक्षणियो के पारालिकः' भ्रपराधो का 
विवेचन करते के स्थान पर मात्र भिक्षु्रो के सद्धादिसेस, श्रनियत' तथा निस्सग्गिय श्रपराधो की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह्‌ नामकरण श्रन्याप्ति. रौर भ्रतिव्याप्ति के दोषो से युक्त है । पाचित्तिय' नामकरण भी एेमा 
ही है ! इससे भी इस ग्रन्थ विशेष के विषय वस्तु की व्यञ्जना नही होती, क्योकि इसमें इससे भिन्न शीर्षको के 
अन्तंगत प्राने वाले ्रपराधो की भी व्याख्या है । यदि विषय को भिक्खुविभद्ख' ग्नौर शभिक्लुनीविभङ्ख' नामक दो 
ग्रन्थो में स्पष्ट रूप मे विभाजित कर दिया गया होता तो विशेष रूप से श्रच्छा रहता । पर ठेसा करने से निस्सन्देह्‌ 
ही एक ग्रन्थ ्रधिकं बडा श्रौर दुसरा प्रत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवत इसी दृष्टिकोण से परम्परा ने इस विभाजन 
को स्वीकार करतें का निङ्वय नही किया । जो हो हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पारालिकः के नीचे 
कोष्टको मं भिक्लुविभद्धे पठ्मो भागो" तथा भाचित्तिय' के नीचे भिक्लुनिभद्े दूतियो मागो भिक्लुनी- 
विभद्धो च' का उल्लेख कर दिया है । 


३. प्रस्तुत सस्करण : एक रुपरेखा 


ग्रन्थं का प्रारप्भ वेरञ्जा के दुरभिक्ष-वणेन तथा उस स्थिति का सामना करने के लिये मोगलानः' हारा 
योगिक-दिव्य-शक्ति के प्रयोग करने के प्रारवासन से होता है । लेकिन बुद्ध ने इस प्रकार की सासारिक परिस्थितियो 
के लिये योगरिक-शक्तियो के प्रयोग को स्वीकृत नही करिया । 


तब उपदेश के समय इस प्ररन की चर्व हई कि इसका क्या कारण है कि पूवं बृद्धो मे से कुछ का 'सद्ध्म' एक 
लम्बी ्रवधि तक चला, जब किं उनम से करु का 'सद्धम' श्रल्प समय मेँ ही लुप्त हय ग्या | मुद्ध ने बतलाया कि उन 
पूवं बुद्धो का सद्धमे" दीर्घजीवी रहा है, जिन्होने अपने सद्ख को सङ्घटित ग्रौर व्यवस्थित करने मे परिम किया 
तथा उसके मागे दशेन श्रौर अनुशासन के लिये पातिमोक्व' का विधान किया । श्रत शीघ्रही सारिपृत्त" नें उनसे 
सद्धमे' की चिरस्थिति के लिये पातिमोक्ल' के दशनाथ प्राथेना कौ । बुद्ध ने कहा कि पातिमोक्ल' नियम एेसी वस्तु 


नही है, जिसकी सम्पण देशना एक ही समय में कर दी जाय । उन्होने बताया कि वे करमदा समय श्रौर श्रवस के 
म्रनुकूल नियमो का विधान करेगे । 


ग्रन्थ का पहला श्र्याय है-पाराजिककण्ड' । यह्‌ उन चार श्रपराधो की व्याख्या करता है, जिनका 


दण्ड स्ख से भिक्षु को तत्काल जीवनभर के लिये निष्कासित कर देना है । ये चार श्रपराधदहै - ्गह्य्चरय, दण्डनीय 
चौर्य, हत्या तथा दिव्य-योगिक-शकव्ति से युक्त होने का मिथ्या दावा । 


( ५) 


प्रत्येक अ्रपसयध की व्याख्या एरक कहानी से प्रारम्भ होती है, जिमे वत्यु' कहा गया है । इसरा नामकरणं 
उस श्रपराध के कृरने वाले प्रथम प्रपराधीन्के नाम से हुमा है । उसी सरवत्रथम्‌ श्रपराथी भिक्षु के सन्दभं में बुद्धे 
जिम विधान की घोयणा कौ थी, उसे पञ्ञत्ति" कहते है । तत्पर वात्‌ उस सम्बन्ध मे श्राई हई प्रौर कहानी श्रयवा 
कहानियो का विधान है, जिनके अ्रनुसौर बुद्ध ने प्रप पूरवे-कथित नियम मे सुधार करके सगोधित स्य में उसकी 
देशना की । इस सशोधित रूप को अनुपञ्जत्ति' कहा गया है । सशोधन का यह्‌ क्रम तब तक चलता गया ह, 
जब तक कि ये ्रनुपञ्जत्तिरया" सिक्खापद' के ग्रन्तिमि रूप को नही प्राप्त हो गई है । 


इसके बाद नियम के भ्रन्तंगत प्रयुक्त प्रत्येक शब्द की व्याख्या की गई है, जिसे 'विभद्धु' कहते ह । 


तत्परचात्‌ श्रन्य छोटे उदाहुरणो की छन्द-बद् सुची दी गई है, जिन पर वह्‌ नियम लाग्‌ हौ सकता है । 
यह्‌ सूची विनीतवत्थु-उहान-गाथा' कहलाती है । सबसे श्रन्त मे विनीतवत्थु' शीषेक के प्रन्तगेत उपर्युक्त उदाहरण 
स्वरूप कथाप्रो की रूपरेखा दे दी गई है । 


प्रथम पाराजिक की व्याख्या 'सुदित्न भिक्खु' की कथा से प्रारम्भ होती है जिसने श्रपने सम्बन्धियौ 
के कह्ने से ्रपनी कुल-सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कराने के लिये पुत्र उत्प करने के लिये अ्रपनी पत्नी से 
मिलना स्वीकार कर लिया था । बुद्ध ने कहा कि उसने पाराजिकः प्रपराध किथाहै श्रौर उषे सद् से निष्कासित कर 
दिया । फिर विशेष श्रवस्थाश्रौ के उपस्थित होने पर बुद्ध ने उस म्रपराध की परिभाषा को सगोपित कर उसे एसा 
पुणे रूप दिया कि जिससे इस प्रकार का कोई भी भ्रपराधी दण्ड-विधान से न बच सके । 


दूसस पाराजिकः श्रपराध-दण्डनीय चौथे-सरवप्रथम धनिय भिक्खु' द्वारा किया गया था । इन्होने राजगृह 
मे राजकीय श्रावर्यकता के लिये रखी लकडियो को हटा दिया था । बुद्ध ने उसे तत्काल जीवन भर के लिये 
सद्ध से निष्कासित कर दिया था । 


तीसरा पाराजिक' है ~ मनुष्य हत्या । किसी भिक्षुद्राया किसी की हत्या करने का उदाहरण चह दिया 
गया है । प्रारम्भिक कथा से ज्ञात होता है कि किस प्रकार क भिक्षुप्नो ने जीवन से उबकर प्रात्म-हत्या कर ली 
थी, भ्रथवा किस प्रकार श्रपने श्रापको मारने के लिये समणक्रुत्तिक-मिगलण्डिक' नामक व्याधं को नियुक्त किया 


था । बुद्ध तें "यह विधान किया कि दूसरेको हृत्या करने के लिये प्रेरित करनेको भी पाराजिकः श्रपराध 
समक्ता चाहिये ¦ न 


चौथा पाराजिकः' है ~ दिव्य-योगिक-शक्तियो के रखने का मिथ्या दावा । यह्‌ श्रपराध वग्गुमुदाः नदी 
के किनारे भ्रमण करने वालं कर भिक्षप्नो द्वारा ्रपने लाम ग्नौर यश के लिये क्रिया गया था । उन पर्‌ भपाराजिकः 
ग्रपराध करने का दौषारोपण किया गया ग्रौर उन्हुं सद्ख से निकाल दिया गया । मूल इस ग्रपराध की प्रकृति तथा 
विस्तारादि के सम्बन्ध मं सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन उपस्थित करता दै । 


ग्रन्थ का दुसरा श्रध्याय है-'सद्भादिसेसकण्ड । यह्‌ शसद्खादिसेस' नामक तेरह श्रपराधो की व्याख्या 
करता है, जिनके दण्ड-स्वलूप सद्ख कौ वैधानिक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव कै न्राधार पर एक निरिचत श्रवधि 
के लिये ्रपराधी को परिवास-त्रत' का पालन करना पडता है । जैसा कि विस्तृत विवेचन “चुल्लवग्ग" के पारिवा- 
सिकक्खन्धक' मे उपलन्ध है । ब्रत पूर्णं हयो जाने पर पून. विधिवत सङ्ख की बंठक बुलाई जाती है, जिसमे दण्ड- 
मुक्त कएने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । इन श्रपराधो के विचाराथं प्रारम्भ (श्रादि) ग्रौर न्त (सेस) 
मे दोनो ही समय सद्ध की श्ननुमति ली जाती है, अरत इसका नाम सद्खादिसेस' उपयुक्तही है । 


इस वगं के तेरह ग्रपराधो की सूची इस प्रकार है-- 
१ जान बूकर वीरये-त्याम करना । 
२ रग-चित्तसे स्वीका कायसखगं । 
३ स्वीके साथ भ्ररलील बाते करना 


( ८ 


निस्सङ्कोच प्रयोग किया है । इन विराम-चिह्लो का प्रयोग करने मेँ हमाय गृही उदेश्य रहा है कि वाक्यका 
रथं श्रधिन से प्रधिक स्पष्ट हो जाय । जहो विराम-चिह्लो के प्रयोग की श्वनिवायंता नही समञ्ञी रप्र, वरहो पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नही समकला । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रला है कि विराम-चिह्लो के 
प्रयोग मे यथासम्भव एकरूपता श्रौर सद्धति बनी रहे । 


इस सस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हृए ह -- पूणविराम (1), ब्रधंविराम (+); 
उपविराम ( ), स्वल्प-विराम (, ), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (1), युग्रेखा (-), रेखिका (-), 
मृख्य-उद्धरण (““ ”), उद्धरण (' ") 

ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प महावर्ग' में हमने उद्धरण चिह्व का प्रयोग व्ही कियाद, जहाँ 
उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है । परन्तु श्रब यह निश्चय हभ है कि अर्हा उद्धरण-बौधक क्रिया उक्त 
नही है वहा भी इसका प्रयोग किया जाय । प्रधान उद्धरणो का बोध मुखय-उद्धरण-चिह्न श्रौर उसके ग्रन्त्गेत 
प्रानेवाले उद्धरणो का बोध उद्धरण-चिह्लो से कराया गया है रौर यदि कटी उसके प्रन्तगेत कोई उद्धरण भ्रा गया 
है तो उसका बोध क्रिया के प्रागे रेखिका चिह्वु के प्रयोग से कराया गया है । 


प्रधान उद्धरण के सभी पैराग्राफ तद्बोधक मुख्य चिह्धो से श्रौर भ्रन्तगैत उद्धरणो के उद्धरण चिह्भो 
से प्रारम्भ किये मये ह । 


(घ) साङेतिक 


ग्रध टिप्पणी मं प्रयुक्त रो०, सी ०, स्या० तथा म० सङ्केत क्रम रोमन, सहली, स्यामी तथा मरम्म 
(वर्मी) सस्करणो के लिये प्रयुक्त हुये ह । 


पष्ठ के पाश्वं मे प्रयुक्त ९ श्रौर 2 सद्धेत क्रम से रोमन श्रौर वर्मी सस्करणो का बोध करते दह) 
इन सङ्केतो के साथ दी हुई सख्या से यह्‌ सूचित होता है कि उन सस्करणो के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड. वित 
मसे होता है। 

रोमन-सस्करण की दी हुई पृष्ठ-सख्या के सद्धेतो से पालि रेक्स्ट सोसायटी" द्वारा प्रकादित पालि 
के कोष तथा रोमन-सस्करण के श्राधार पर बने हुये कोषो तथा लिखे गये शोध-ग्रन्थो मे उद्ररणक्निरेष को 
खोज लेना सरल हौ जायगा । अतएव उसके इस महत्त्व को समन्नकर प्रस्तुत सस्करण ई रोमन-सस्करण की 
पृष्ट-सर्या दे दी गईहै। इसके साथदही वर्मी लिपि में बर्मा से प्रकारित प्राचीन स्थविरवाद-परम्परा के 
मरतिनिधि छ्र-सज्खायन' का भी विश्येष महत्त्व श्रौर स्थान है । श्रत उसकी इस विदोषता को ध्यान मेँ रखकर 
उसकी भी पृष्ठ-सख्या प्रस्तुत अ्रन्थ मे दी गई है । 


(च) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयुक्त सङ्केत 


युग्म-सस्यकं पृष्ठो मं प्रयुक्त सङ्केत सुत्त, शीर्षक तथा पराग्राफ के प्रारम्भ का अरर श्रयुग्म-सस्यक 
पृष्ठो में रन्त का द्योतन करते हं । 
(चख) वर्तिनी 
पालि मे एव, रपि भ्रौर इति इन प्रव्ययो के रादि अक्षरकाम्राय लोपदहो जाया करता है श्रौर 


उनकेरूप व,पि, तथाति रह जते ह । कच विद्रानो के मतानुसार इन लघु रूपो को स्वतन्त्र शब्द मान लना 
भ्रधिक सङ्गत है । हमने भी प्रस्तुत सस्करण मेँ एेसा ही किया है । 


हमने एक ही शब्द में भ्राने वाली परसवणं-सन्धि का श्रभिवायं रूप से प्रयोग किया है श्रौर उन्हुं 
इस प्रकार व्यवहृत किया है - सद्ख, फिञ्वि, पञ्च इत्यादि ! पर जहां उपरक्त बात नही है वह ठेवा करना 


( & ) 


भ्रावदय ष समङ्ना गया है । उदाहरणाथं - एवं पि, कस्म ति इत्यादि । परन्तु एेसे प्रयोगो मे यह्‌ दिम्दशित 
करने के लिधे कि इनके सन्धियुक्त “खूप भी व्याकरण सिद्ध ह तथा भाषा मे इनका प्रयोग भी श्रनेकं स्थलो 
पर हृश्रा है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाह्रणाथं ~ एवभ्पि, कस्मन्ति, किन्ति इत्यादि । 

कु पारचात्य सम्पादको ने वर्तिनी की इसी पदति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानो पर 
जहाँ "ति" श्रौर पि", इ तथा श्रः से परे प्राये ह, वहो उन्होने सस्कृत के सन्धि-नियम “शक घवणं दीघं” का 
्रा्चय लेकर इन स्वतन्त्रे मान्य भ्रव्ययौो को उनके पहले भ्रानेवाले शब्दो से सन्धियुक्त करके व्यवहृत किया 
है । उदाह्रणाथं - देसेसौति, तस्सापि इत्यादि । किन्तु एसे स्थलो पर भी हमने उन्हे श्रलग ही रखा है । 
उदाहरणाथं ~ केसेसी ति, तस्सा पि । ^ति' तथा “पि' के पूवे प्राये हये स्वरो का दीपं होना पालि के भोगगल्लान- 
व्याकरणः से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उसमें “व्यञ्जने दीघरस्सा (१।३३) सूत्र दिया हृश्रा है, जिसके 
ग्रनुसार यदि पुवं स्थित स्वरके बाद में व्यञ्जनहो तो वह्‌ प्राय दीर्घंहौ जाया करता है । यथा- खन्ति+ 
परम == खम्ती परम, गोतम ¬-ति-= गोतम ति, होति +- ति होती ति इत्यादि । 


मेरे विभाग के सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, सह-सम्पादक श्री बीरबल शर्मा तथा सहायक सहु- 
सम्पादक श्री श्यामदेव द्विवेदी ने रात दिन ्रथक परिश्रम करके मुद्ध उस कायं मे सहायता दी है । 
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विनयपिरके 


पाराजिकं 


पाराजिकपारि 


(भिक्वुविभङ्खे पठमो भागो) 


पञ्ञत्तिनिदानकथा 
(क) वेरञ्जब्राह्यणयुच्छा 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जाय विहरति नद्ेूपुचिमन्दमूले 
महता भिक्ुसद्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसतेहि । भ्रस्सोसि खो वेरञ्जो 
बराह्मणो-^समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकुला पब्बजितो वेरञ्जाय 
विहरति नठेरुपुचिमन्दमूले महता भिक्वुस दन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्खु- 
सतेहि । तं खो पन भगवन्तं गोतमं एव कल्याणो कित्तिसहो भ्रब्भुग्गतो - 
'इति पि सो भगवा श्ररह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक- 
विदू श्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इम 
लोक सदेवक समारकं सत्रह्यक सस्समणब्राह्यणि पज सदेवमनुस्स सयं 
ग्रभिञ्ज्ा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्म देसेति ऋशव्वत्यल्य मज्ज्- 
कल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सन्यञ्जनं, केच्छ^भरेपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरियं पकासेति, खाधु खो पन तथारूपान भ्ररहत दस्सनं होती" ति । 

२. म्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्यणो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्क- 
मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीय वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो वेरञ्जो ब्राह्मणो भगवन्त एतदवोच 
- “सुतं मेतं, भो गोतम - न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वुङ्कं ' महुल्लके 
ग्रदधगते वयोगभ्रनुषप्पत्ते श्रभिवादेति वा पच्चृदरुति वा प्रासनेन वा निमन्तेती' 


१ पु९.:5<एर्रथी - सी०। २ साराणीय ~ स्या० सी° । ३. बद्धे ~ सीऽ। 
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२, 


४ पाराजिक 


ति। तयिद, भो गोतम, तथेव ? न हि भवं रोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वड 

महल्लके भ्रद्धगते वयोश्रनुप्पत्ते श्रभिवादेति वा पच्चुदरुति वा अ्रासनेन वा 

निमन्तेति ? तयिद, भो गोतम, न सम्पन्नमेवा' ति । 

“नाह त, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सन्रह्यके 
सस्समणत्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यमह भ्रभिवादेय्य वा पच्चुदरु्य 
वा श्रासनेन वा निमन्तेय्य । य हिः ब्राह्मण, तथागतो भ्रभिवादेय्य वा 
पच्चुदय्य वा भ्रासनेन वा निमन्तेय्य, मुद्धा पि तस्स विपतेय्या' ति । 

३. “भ्ररसरूपो भव गोतमो ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेथ्य - श्ररसरूपो 
समणो गोतमो ति। ये ते, ब्राह्मण, सूपरसा सहरसा गन्धरसा रसरसा 
फोटुन्बरसा ते तथागतस्स पीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता भ्रनभाव्ता 
ग्रायति श्रनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म॒ परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्ररसरूपो समणो गोतमो" ति,नोचखोयत्व 
सन्धाय वदेसि " । 

6 ४. ^निन्भोगो भव गोतमो” ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ 'निन्भोगो समणो 
गोतमो! ति। येते, ब्राह्मण, रूपभोगा सहभोगा गन्धभोगा रसभोगा 
फो्रुम्बभोगा ते तथागतस्स पीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता ग्रनभावङ्कता 
प्रायति अनुप्पादधम्मा । भ्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 

2 सम्मा वदमानो वदेय्य ~ निन्भोगो समणो गोतमो ति.नोचखोयत्वं 
सन्धाय वदेसि" । 

५. शशनग्ह्स्दरदो भव गोतमो” ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन्‌ सम्मा वदमानो वदेय्य - श्रकिरियवादो समणो 
गोतमो ति । अह हि, ब्राह्मण, अ्रकिरियं वदामि कायदुच्चरितस्स 

४ कपी्ेङ्स्स मनोदुच्चरितस्स । प्रनेक विहितानं पापकान श्रकरसलानं 
धम्मान श्रकिरियं वदामि । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रकिरियवादो समणो गोतमो ति, नो च 
खो य त्वं सन्धाय वदेसि" । 

६. ` उच्छेदवादो भवं गोतमो” ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 


£. श्रनमावकता ~ सी° 5 श्रनेमाव कता ~ स्या०, ग्रनमावं गता ~ रो० । २. वदेसी ति ~ 
स्या० | 


ना 


~ 
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धर्जत्ितिदानकथा ५ 


परियायो .-येन म परियायेन' सम्मा वदमानो वदेय्य ~ “उच्छदवादो समणो 
गोतमो! ति । ब्रह हि, ब्राह्मण, उच्छेद वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स । 
प्रनेकविहितान पापकान भ्रकुसलान धम्मान उच्छेद वदामि। श्रय खो, 
बराह्मण, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेण्य - “उच्छेदवादो 
समणो गोतमो" ति,नो च खो यत्व सन्धाय वदेसि । 

७ “जेगुच्छी भव गोतमो” ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य - जेगुच्छी समणो 
गोतमो" ति । प्रह हि, ब्राह्मण, जिगृच्छामि कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
मनोदृच्चरितेन । भ्रनेकविहितान पापकान श्रकुसलान धम्मान समापत्तिया 
जिगुच्छामि। श्रयंखो, ब्राह्मण, परियायो येन॒ म परियायेन सम्मा 
वदमानो वदेय्य - जेगुच्छी समणो गोतमो ति, नोच खो यत्व 
सन्धाय वदेसि" । 

८. “वेनयिको भव गोतमो ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ वेनयिको समणो गोतमो! ति । 
ग्रह॒ हि, ब्राह्मण, विनयाय धम्म देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स । श्रनेक 
विहितान पापकान श्रकुसलान धम्मान विनयाय धम्म देसेमि। प्रय खो, 
ननाह्यण, परियायो येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ वेनयिको 
समणो.गोतमो' ति, नोचखोयत्व सन्धाय वेदसि” । 

६. "“तपस्से भव गोतमो" ति ? “भ्रस्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो! ति । 
तपनीयाहं, ब्राह्मण, पापके श्रकरुसले धम्मे वदामि, कायदुच्वरित 
वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं । यस्स खो, ब्राह्यण, तपनीया पापका श्रकुसला 
धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता- भ्रनभावङद्खता भ्रायति 
अरनुप्पादधम्मा तमह तपस्सी ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, 
तपनीया पापका श्रकूसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
ग्रनभावङ्धता श्रायति अ्नप्पादधम्मा । अरय खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं 
परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ तपस्सी समणो गोतमो ति, नो च 
खो यं त्वं सन्धाय वदेसि । 

१०. “श्रपगन्भो भवं गोतमो” ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
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येन म परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्रपरीन्भो समणो गोतमो ति । 
यस्स खो, ब्राह्मण, श्रायत्ति गन्भसेय्या पुनन्भवाभिनिन्बत्ति पीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता श्रनभावद्धता श्रायति श्ननुप्पादधम्मा तमह 
भ्रपगन्भो ति वदामि । तथागतस्य सखो, ब्राहमण, श्रायति गब्भसेय्या 
पूनन्भवाभिनिन्बत्ति पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता प्रनभावङ्कुता 
भ्रायति श्रनुप्पादधम्मा । श्रय खो, ब्राह्मण, परियायो येन म परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य - श्रपगन्भो समणो गोतमो" ति,नोचस्रोयत्व 
सन्धाय वदेसि" | 
(ख) कुक्कुटच्छापकूपमाकथा 

११ “सेय्यश्रापि, ब्राह्मण, कुक्कुटिया श्रण्डानि दुवा दस वा 
द्वादस वा । तानस्यु कुक्कूटिया सम्मा श्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि। यो नु खो तेस कक्कुटच्छापकानं पठमतर 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा अ्रण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना 
प्रभिनिम्मिज्जेय्य, किन्ति स्वास्स वचनीयो - जेट वा कनिदुो वा ति? 

“जेद्रोतिस्स, भो गोतम, वचनीयो । सो हि नेसं जंट्रो होती"* ति । 
“एवमेव खो ग्रह, ब्राह्मण, अ्रविज्जागताय पजाय श्रण्डभूताय परियोनद्धाय 
भ्रविज्जण्डकोस पदालेत्वा एको व लोके भ्नृत्तरं सम्मासम्बोधि भ्रभि- 
सम्बुद्धो । स्वाह, ब्राह्मण, जेद्रो सदो लोकस्स" । 

“श्रारद़ खो पन मे, ब्राह्मण, विरियं" ्रहोसि स्मसल्वीभं, उपदटिता 
सति श्रसम्मुहा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहित चित्तं एकम्गं । सो खो 
भ्र, ब्राह्मण, विविच्वेव कामंहि विविच्च श्रकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचार विवेकज पीतिसूख पठम सान उपसम्पज्ज विहासि। 
वितक्कविचारान वूपसमा भज्ज्त्त सम्पसादन चेतसो एकोदिभाव श्रवितक्कं 
प्रविचार समाधिजं पीतिसुख दुतिय ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । पतिया च 
विरागा उपेक्खको च विहासि सतो च सम्पजानो, सुख च कायेन पटिसंवेदेसि, 
य त श्रिया प्राचिक्लन्ति ~ “उपेक्छको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं स्चानं 
उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्लस्स च प्रहाना पु्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सान प्रत्य ङ्गमा` श्रदुक्छमसुख उपेक्वासतिपारिसुद्धि चतुत्य 
भान उपसम्पज्ज विहासि। 


१२. “सो एवं समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते श्रनङ्कणे 
१, वीरिय - मर । २. श्रस्थगमा ~ सीर । 


पञ्डत्तिनिदानकथा ७ 


विगतूपक्रिकिलेसं मुदुभूते ˆ कम्मनिये ठिते भ्रानेञ्जप्पत्ते' पुब्बेनिवासा- 
नुस्सतिञ्याणाय चित्तं ग्रभिनिन्नामेसि। सो प्रनेकविहितं पृव्बेनिवास 
मनुस्सरामि, सेय्यथिद - एक पि जाति द्वे पि जातियो तिस्सोपि जातिया 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दसपि जातियो वीसं पि 
जातियो तसि पि जातियो च्त्तालीसः पि जातियो पञ्चास पि 
जातियो जातिसत पि, जातिसहस्स पि जातिसतसहस्स पि, ग्रनेके पि सवटु- 
कप्पे ्रनेके पि विवटुकप्पे भ्रनेके पि सवटूविवटुकप्पे ~ श्रमुत्रासि एवनामो 
एवगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्वप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो , 
सो ततो चुतो श्रमुत्र उदपादि, तत्रापासि एवनामो एवगोत्तौ एववण्णो 
एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी एवमायुपरियन्तो; सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नो ति । इति साकार सउदहेस भ्रनेकविहित पुव्बेनिवास अनृस्सरामि । 
ग्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पठमे यामे पठमा विज्जा भ्रधिगता, भ्रविज्जा 
विहता, विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो, भ्रालोको उपपन्नो ~ यथा त श्रप्प- 
मत्तस्स श्रातापिनो पदहितत्तस्स विहरतो । ग्य खोमे, ब्राह्मण, पठमाभि- 
निन्भिदा ्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव ्रण्डकोसम्हा । 


१३ “सो एव समाहिते चित्तं परिसुद्धे परियोदाते ्रनङ्कणे 
विगतूपक्किलेसं मुदुभूते कम्मनिये ठिते प्रानेञ्जप्पत्तं सत्तान चृतुपपातजाणाय 
चित्त भ्रभिनिन्नामेसि । सो दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन भ्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चव्‌माने उपपज्जमाने ` हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे । सुगते 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि ~ मे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
समल्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियान 
उपवादका मिच्छादिद्िका मिच्छादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा 
परं मरणा भ्रपायं दुर्गति विनिपात निरय उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता भ्ररियानं भ्रनृपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिद्िकम्मसमादाना, 
ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना" ति । इति दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने 
हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगते दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि । 








१ म्रानेज्जप्यत्ते ~ सी० । २. सेय्यथीद ~ सी०, स्या०, रोऽ › ३ चत्ताठीस ~ स्या० । 
४ एवसुखदुक्छपटिसवेदि - सी० रो०; एवसुखदुक्वपटिसवेदी ~ स्या० । ५ उप्पज्जमने - 
$ पीऽ रो०। 
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्रयखो मे, ब्राह्मण, रत्तिया मल्िमे यामे दुतिया विज्जा अ्रधिगता, 
श्रविज्जा विहता, विज्जा उपपन्ना, तमो विहतो, भ्रालोको उप्पन्नो ~ यथा 
त॒श्रप्पमत्तस्स अ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय खोमे, ब्राह्मण, 
दुतियाभिनिन्भिदा श्रहोसि कुक्कुटच्छापकस्सेव ग्रण्डकोसम्हा । 

१४ “सो एवं समाहिते चित्ते परियुद्धे परियोदाते श्रनद्खणे विग- 
तूपकिकिलेसे मुदुभूते कम्मनिये तिति भ्रानेञ्जप्यत्ते भ्रासवान खयनाणाय चित्त 
प्रभिनिन्नामेसि । सो दद दुक्ख' ति यथामृत अन्भञ्नासि, श्रय दुक्व- 
समुदयो" ति यथाभूत ग्रव्मञ्व्यासि, श्रय दुक्छनिरोधो' ति यथाभूत ग्रन्भ- 
ञ्ज्यासि, श्रय दुक्वनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत भ्रन्मञ्ज्यासि, 
(रमे भ्रासवा' ति यथाभूतं भ्रन्भञ्जासि, श्रय प्रासवसमुदयो' ति यथाभूत 
ग्रन्भञ््यासि, श्रयं प्रासवनिरोधो' ति यथाभूत श्रन्मञ्व्यासि, रय प्रासव- 
निरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूत भ्रन्भञ्ासि । तस्स मे एव जानतो 
एव पस्सतो कामासवा पि चित्त विमुच्चित्थ भवासवा पि चित्त विमुच्चित्थ 
प्रविज्जासवा पि चित्त विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विसुत्तमिति जाण 
प्रहोसि । सखीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरिय, कत करणीय, नापर इत्यत्ताया' 
ति भ्रन्भज्व्ासि । भ्य खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
ग्रधिगता, भ्रविज्जा विहृता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको 
उष्पन्नो - यथा त ॒भ्रप्पमत्तस्स॒भ्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । श्रय 
खो मे, ज्राह्यण, ततियाभिनिम्मिदाः ब्रहोसि- कुक्कुटच्छापकस्सेव 
म्रण्डकोसम्हा' ति। 


१५. एव वृत्ते, वेरञ्जो ब्राह्यणो भगवन्त एतदवोच-“जेदरो भव 
गोतमो, संहो भव गोतमो । अ्रभिक्कन्त, भो गोतम, श्रभिक्कन्त, भो 
गोतम ! 1 सेग्यथापि, भो गोतम, निक्करुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छत्न॒वा विवरे्य, मृन्द्स्स वा मग्ग प्राचिक्खेय्य, अ्रन्धकारे वा 
तेलपज्जोतं धारेग्य-चक्खुमन्तो रूपानि दक्लन्तीः ति, एवमेवं" भोता 
गोतमेन श्रनेकपरिथार्न धम्मो पकासितो । एसाह भवन्त" गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्म च भिक्छुसङ्घ च । उपासकं म भवं गोतमो धारेतु शूरपप्ते 
पाणुपेत सरण गत । श्रधिवासेतु च मे भवं गोतमो वेरजञ्जाय वस्सावासं 
सद्धि भिक्सुसङ्खना'“ ति । प्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । रथ सो वेरञ्जो 


१ ततिया भ्रमिनिन्विधा ~ रो० | २. दक्विन्ती -सी°, रो०। ३, एवमेव भो गौतम ~ 
रो० । ४. भगवन्त ~~ रो० । 


पञ्ञा र (4 र 
ब्राह्यणो भगवतो ्रधिवासन विदित्वा उदायासना भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 

(ग) वेरञ्जाय दुव्मिक्वकथा 

१६. तेन खो पन समयेन वेरञ्जा दुल्भिक्खा होति द्रीहितिका सेत- 
दिका सलाकावृत्ता न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु । तेन खो पन समयेन 
उत्तरापथका भ्रस्सवाणिजा पञ्चमत्तेहि भ्रस्ससतेहि वेरञ्ज वस्सावास उप- 
गता होन्ति तेहि ्रस्समण्डलिकासु भिक्खून पत्थपत्थपुलक' पञ्च्यत्त 
होति । भिक्खू पब्बण्ह॒समय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेरजञ्ज पिण्डाय 
पविसित्वा पिण्ड श्रलभमाना म्रस्समण्डलिकासु पिण्डाय चरित्वा पत्थपत्थ- 
पुलक श्राराम श्राहुरित्वा उदुक्खले कोटत्वा कोटेत्वा परिभुञ्जन्ति । 
प्रायस्मा पनानन्दो पत्थपुलक सिलाय पिसित्वाः भगवतो उपनामेति । त 
भगवा परिभुञ्जति । 


ग्रस्सोसि खो भगवा उदुक्छलसह्‌ । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, 
जानन्ता पि न पृच्छन्ति; काल विदित्वा पृच्छन्ति, काल विदित्वान 
पुच्छन्ति, म्रत्थसदहित तथागता पृच्छन्ति, नो भ्रनत्थसहित । अ्रनत्थसहिते सेतु- 
घातो तथागतान । द्वीहि भ्राकारंहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू पटिपुच्छन्ति-धम्म 
वा देसेस्साम, सावकान वा सिक्खापद पञ्च्यापेस्सामाः ति । श्रथ खो भगवा 
प्रायस्मन्त श्रानन्द भ्रामन्तेसि-“कि नु खो सो, भ्रानन्द, उदुक्खलसहो""ति ? 
ग्रथ खो ब्रायस्मा, भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थ आरारोचेसि । “साधु साधु, 
प्रानन्द ! तुम्हहि, ्रानन्द सप्पूरिसेहि विजित । पच्छिमा जनता सालिमसोदन 
ग्रतिमच्च्निस्सती' ति । 


१७. श्रथ सखो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो येन मगवा तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्त न्मिसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवन्त एतदवोच-“एतरहि, भन्ते, वेरञ्जा 
दुन्भिक्ला द्वीहितिका सेतरद्रिका सलाकावृत्ता । न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन 
यापेतु । इभिस्सा, भन्ते, महापठविया `हेद्टिमतलं सम्पन्नं - सय्यथापि खुदमधु 
भ्रनीलकं एवमस्सादं । साघाह्‌, भन्ते, पठवि परिवत्तेय्य । भिक्खू पप्पटकोज 
परिभुञ्जिस्सन्ती'" ति । “ये पन ते, मोग्गल्लान, च्छ्ल, पाणा ते 
कथं करिस्ससी" ति ? “एकाहः भन्ते, पाणि अ्रभिनिम्मिनिस्सामि - 

१. पत्थपत्थम्‌ लक ~ स्या०० रो० । २. हरित्वा ~ सी°, स्या०, रो० । ३ पिसित्वा - 


सी० स्या० । ४. पञ्ज्यपेस्सामा ~ म० । ५. महापथविया ~ म० । 
पाराजिक-२. 
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सेथ्यथापि महापठ्वी । ये पठविनिस्सिता पर्णा ते तत्थ सद्खामेस्सामि । 
एकेन हत्थेन पठविं परिवत्तेस्सामी' ति । “श्रल, मोग्गट्लान, मा ते रुचि 
पठवि परिवत्तेतु । विपल्लास पि सत्ता पटिलमेय्यु'" ति । “साधु, भन्ते, सब्बो 
भिक्खुसङ्खो उत्तरकूर पिण्डाय गच्छेय्या' ति । “श्रल, मोग्गल्लान, मा तं 
रच्च सब्बस्स भिक्खुसद्भस्स उत्तरकुरु पिण्डाय भमनं' ति । 

(घ) एतदत्थाय सिक्खापदपञ्व्यत्ति 


१८ भ्रथ खो भ्रायस्मतो सारिपत्तस्स रहोगतस्स परटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ “कतमेसान खो बुद्धान भगवन्तानं 
बरह्मचरिय न चिरद्टितिकं ग्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान 
ब्रह्मचरिथं चिरद्टितिक ्रहोसी ति? अ्रथ खो श्रायस्मा सारिपृत्तो 
सायण्हसमय  पटिसल्लाना वृष्टो येन भगवा तेनुपसङ्कभि, उपस ङ्कमित्वा 
भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो सो मायस्मा 
सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - “इध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - कतमेसान खो बुद्धान भगवन्तान 
ब्रह्मचरिय न चिरद्वितिकं श्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तानं ब्रह्मचरिय 
चिरद्वितिकं प्रहोसी" ति। कतमेसान नु खो, भन्ते, बुद्धानं भगवन्तान 
ब्रह्मचरियं न चिरट्ितिक श्रहोसि, कतमेसान बुद्धान भगवन्तान ब्रह्मचरिय 
चिरद्वितिके श्रहोसी"” ति ? 

“भगवतो च, सारिपृत्त, विपरस्सिस्स भगनतो च सिखिस्स 
भगवतो च वेस्समुस्स ब्रह्मचरियं न॒ चिरह्वतिक ग्रहोसि । भगवतो च, 
सारिपुत्त, ककुसन्धस्स भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स 
ब्रह्मचरिय चिरद्वितिकं अहयेसी"” ति । 

१९. “करो नु खो, मन्ते, हेतु को पच्चयो, यन भगवतो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरिय न चिरद्वित्तिकं 
ग्रहोसी'" ति † “भगवा च, सारिपृत्त, विपस्सी भगवा च सिखी भगवा 
च वेस्सम्‌ किलासुनो भ्रहेसु सावकान वित्थारेन धम्मं देसेतु । श्रप्पके च 
नेस॒श्रहोसि सृत्तं गेग्य वेय्याकरण गाथा उदान इतिवुत्तकं जातकं 
भन्भुतम्म वेदल्ल । श्रपञ्जत्त सावकानं सिक्लापदं । भ्रुदिद्ं पातिमोक्छं । 
तस बुद्धान भगवन्तान भन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धान सावकानं अन्तरधानेन 
ये तं पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकृला 
१, पर्तिसल्लीवस्स ~ प्री० । २ सायन्टसतमय ~ भ० ) 
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पन्बजिताः ते तं ब्रह्मचरियं सिप्पञ्जेव भ्रन्तरधपेसु । सय्यथापि, सारिपृत्त, 
नानापुप्फानि फलके निक्खित्तानि दृत्तेन भ्रसङ्हितानि तानि वातो 
विकिरति विधमति विद्धसेति । त किस्स हेतु ? यथा त सृत्तेन ग्रसद्खहि- 
तत्ता । एवमेव खो, सारिपृत्त, तेस बुद्धान भगवन्तान भ्न्तरधानेन 
बुद्धानुबुद्धान सावकान ब्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा 
नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पञ्बजिता ते त ब्रह्यचरिय खिप्पञ्जेव 
प्रन्तरधापेसु । 


“य्रकिलासुनो च ते भगवन्तो श्रहसु सावके चेतसा चेतो परिच्च 
श्रोवदितु । भूतपुन्बं, सारिपूत्त, वेस्सभू भगवा श्रं सम्मासम्बुद्धो भ्रञ्ज- 
तरस्मि भिसनके वनसण्डे सहस्स भिक्खुसङ्घ चेतसा चेतो परिच्च भओ्रोवदति 
प्रनुसासति - एव वितक्केथ, मा एव वितक्कयित्य, एव मनसिकरोथ, 
मा एवं मनसाकलत्थ, इद पजहथ, इद उपसम्पज्ज विहुरथा' ति । भ्रथ खो, 
सारिपुत्त, तस्स भिक्लुसहस्सस्स वेस्सभुना भगवता , रहता सम्मासम्बुदेन 
एव ग्रोवदियमानानं एव॒ भ्रनुसासियमानानं अ्रनुपादाय भ्रासवेहि चित्तानि 
विमुन्न्विसु । तत्र सुद, सारिपूत्त, भिसनकस्स॒ वनसण्डस्स भिसनकतस्मि 
होति -यो कोचि श्रवीतरागो त॒ वनसण्ड पविसति, येभूय्येन लोमानि 
हसन्ति । श्रय खो, सारिपृत्त, हेतु श्रयं पच्चयो येन॒ भगवतो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभस्सब्रह्मचरिय न चिरद्वितिक 
ग्रहोसी ति। * 

२० “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन भगवतो च ककूसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरिय चिरद्वुतिक 
ग्रहोसी" ति ? “भगवा च, सारिपृत्त, ककुसन्धो भगवा च कोणागमनो 
भगवा च कस्सपो भ्रकिलासुनो ्रहेसु सावकान वित्थारेन धम्म देसेतु , 
बहू च नेसं प्रहोसि सृत्त गेय्यं वेय्याकरण गाथा उदानं इतिवृत्तक जातक 
प्रन्भृतधम्म वेदल्ल, पञ्जत्तं सावकान सिक्खापदं, उद्िद्रु पातिमोक्ख । तेसं 
जुद्धानं भगवन्तानं भ्रन्तरधानेन बुद्धानुबृद्धानं सावकान ्रन्तरधानेन ये तं 
पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पन्बनिता 
ते त ब्रह्मचरियं चिर दीघमद्धान स्पेस । सेय्यथापि, सारिपृत्त, नानापुप्फानिं 
फलके निक्खित्तानि सृत्तन सुसङ्खहितानि तानिवातो न विकिरतिन 
विधमति न विद्धसेति । त किस्स हेतु? यथा त सुत्तेन सुसङ्घहितत्ता। 
एवमेव खो, सारिपुत्त, तेस बुद्धान भगवन्तान भ्रन्तरधानेन बुदधानुबुद्धान 
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सावकान भअ्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा ननागोत्ता 
नानाजच्चा नानाकूला पञ्बजिता ते त ब्रह्मचरिय चिरं दीषमद्धानं ठपेसु 
भ्य खो, सारिपुत्त, हेतु श्रय पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरिय चिरद्ितिक 
ग्रहोसी'" ति । 

२१ श्रथ खो भ्रायस्मा सारिपुत्तो उद्रायासना एकस उत्तरासङ्ख 
करित्वा येन भगवा तेनञ्जलि पणामेत्वा भगवन्त एतदवोच - “एतस्स, 
भगवा, कालो । एतस्स, सुगत, कालो ! य भगवा सावकान सिक्खापद 
पञ्च्यापेय्य, उदहिसेय्य पातिमोक्ड, यथयिद ब्रह्मचरिय ब्रदनिय 
म्रस्स चिरद्ितिक'' ति । “श्रागमेहि त्व, सारिपत्त । प्रागमेहि त्व, सारिपृत्त। 
तथागतो व तत्थ काल जानिस्सति । न ताव, सारिपृत्त, सत्था सावकान 
सिक्खापद पञ्ज्यापेति उदहिसति पातिमोक्ख याव न इधेकच्चे भ्रासवद्ानीया 
धम्मा सङ्खं पातुभवन्ति। यतो च खो, सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवदानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, श्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्व्नापेति 
उदिस्सति पातिमोक्ख तेस येव भ्रासवदुानीयान धम्मान पटिघाताय ! न ताव, 
सारिपृत्त, इधेकच्चे ग्रासवदुानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति याव न सङ्घो 
रत्तञ्जुमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपुत्त, सङ्खो रतञ्जुमहत्त 
पत्तो होति रथ इधेकच्चे श्रासवदुानीया धम्मा सङ्घं पातुभवन्ति, 
प्रथ, सत्था सावकान सिक्खापद पञ्व्यपेति उदिति प्रातिमोक्खं 
तेस येव प्रासवदुानीयान धम्मान पटिघाताय । न ताव, सारिपुत्त, इधेकच्चे 
प्रासवदुानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्तियाव न सङ्घो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति । 
यतो च खो, सारिपृत्त, सद्धो वेपुल्लमहत्त पत्तो होति, श्रथ इघेकच्चे भरास- 
वदानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, ्रथ सत्था सावकान सिक्खापद पञ्च्मापेति 
उदिसति पातिमोक्ख तेस येव भ्रासवद्रानीयन धम्मान पटिघाताय । न ताव, 
सारिपुत्त, इधेकच्चे भ्रासवदानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, याव न सङ्घो 
लाभग्गमहत्त पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्खो लाभगगमहृत्तं 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे भ्रासवदटरानीया धम्मा सङ्घं पातुमवन्ति, 
ग्रथ सत्था सावकाने सिक्खापदं पञ्व्यापेति उदहिसत्ति पातिमोक्खं 
तेसं येव श्रासवड्ानीयान धम्मानं पटिघाताय । न ताव, सारिपृत्त, 
इधेकच्चं भ्रासवद्रानीया धम्मा सद्धो पालुभवन्ति, याव न सद्वु बाहु- 





१. पञ्डपिय्य ~ म० । २ न उदिति ~-सीऽ । 
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सच्चमहत्त॒पत्तो होति । "यततो च खो, सारिपृत्त, सक्को बाहुसच्चमहत्तं 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे भ्रासवटानीया धम्मा सद्खे पातुभवन्ति, श्रथ 
सत्था सावकान सिक्खापद पञ्ञ्यापेति' उदिसति पातिमोक्ड तेस येव 
प्रासवट्वानीयानं धम्मान पटिघाताय । निरव्बुदो हि, सारिपृत्त, भिकव्खु- 
सङ्घो निरादीनवो भ्रपगतकाठकोः सुद्धो सारे पतिद्धितो । इमेस हि, 
सारिपृत्त, पञ्चन्नं भिक्सुसतान यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो 
भ्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ति । 

२२. श्रथ खो भगवा आ्रायस्मन्तं भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “भ्राचिण्णं 
खो पनेतं, ्रानन्द, तथागतान येहि निसन्तिता वस्स वसन्ति, न ते भ्रनप- 
लोकेत्वा जनपदचारिकं पक्कमन्ति । भ्रायामानन्द, वेरञ्ज ब्राह्मण म्रप- 
लोकेस्सामा ति । एव भन्ते'" ति खो श्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
ग्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय श्रायस्मता श्रानन्देन पच्छासमणेन 
थन वेरज्जस्स ब्राह्मणस्स निवेसन तनपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा पञ्ञत्ते 
प्राने निसीदि । ग्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि; 
उपसङ्खमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नं 
खो वेरज्जं ब्राह्मणं भगवा एतदवोच ~ “निमन्तितम्ह तया, ब्राह्मण, 
वस्स वृत्था,* अ्रपलोकेम' त, इच्छाम मय जनपदचारिक पक्कमितु ति। 
“सच्चं, भो गोतम, निमन्तितत्थ मया वस्स वस्था; भ्रपि च, यो देय्यधम्मो 
सोनदिन्नो।तचखोनो ग्रसन्तं, नो पि श्रदातुकभ्यता, तं कुतेत्थ लन्भा 
बहुकिच्चा घरावांसा बहुकरणीया । अ्रधिवासेतु मे भव गोतमो स्वातनाय 
मत्तं सद्धि भिक्सृसङ्घेना'” ति । श्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावेन । अ्रथखो 
भगवा वेरञ्जं ब्राह्मणं घम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा 
सम्पहसेत्वा उद्ायासना पक्कामि । अ्रथ सो वेरञ्जो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया 
म्रच्चयेन सके निवेसने पणीतं खादनीय' भोजनीय -पटियादापेत्ना भगवतो 
कालं भ्रारोचपेसि ~ “कालो, भो गोतम, निद्वित भत्त'' ति । 

२३. श्रथ खो भगवा पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन बेरञ्जस्स ब्राह्यणस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खुमित्वा पञ्व्यत्ते 
ग्रासने निसीदि सदधि भिक्खुसङ्घन । श्रथ खो वेरञ्जो श्ाह्यणो बुद्धप्पमुखं 





१. पञ्ड्यपेति -म० । २ सारिपृत्तो ~ रो० । ३ श्रपगतकालको - सीऽ । ४. निम- 
न्तितम्हा - स्या० । ५ वस्संवुदा-म० । ६ अ्रपलोकाम -रो° । ७-७. खादनिय भोजनिय - 
रो० । =, वुद्रपमुखं - सी ०, रो० । 
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भिक्ख॒सङ्ख पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सस्पवारेत्वा 
भगवन्त मृत्तावि भ्रोनीतपत्तपाणि तिचीवरेन अ्रच्छादेसि, एकमेक च भिक्खु 
एकमेकेन दुस्सयुगेन प्रच्छादेसि । श्रथ खो भगवा वेरञ्जं ब्राह्मण धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 
5 श्रथ खो भगवा वेरञ्जाय यथाभिरन्तं विहरित्वा श्रनुपगम्म सोरेय्य सद्धुस्स 
कण्णकुज्जं येन पयागपतिट्वान तेनृपस ङ्कमि, उपस _्कुमित्वा पयागपतिट्राने 
गङ्ख नदि उत्तरित्वा येन बाराणसी तदवसरि । भ्रथ खो भगवा बाराणसिय 
यथाभिरन्त विहूरित्वा येन वेसाली तेन चारिक पक्कामि । अनुपुव्बेन 
चारिकं चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसालिय विहरति 
0 महावने कूटागारसालाय ति । 


१ पाराजिककण्टं 

§ १ पठमपाराजिक 
(मेथुनपरटिसेवने) 

(१) सुदिक्लभिक्खुवत्थु 

१. तेन खो पन समयेन वेसालिया भ्रविदूरे कलन्दगामो' नाम^होति,। 
तत्थ सुदिन्नो नाम कलन्दपुत्तो" सेद्विपत्तो होति । भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
सम्बहुलेहि सहायकेहि सदधि वेसालि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । तेन खो 
पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्म देसेन्तो निसिन्नो होति । 
ग्रस खो युदित्नो कलन्दपुत्तो भगवन्त महतिया परिसाय परिवृत धम्म 
देसेन्त निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि- “यन्नूनाह पि धम्म सुणेय्य'' ति । 
भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपूत्तो येन सा परिसा तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कमित्वा एक- 
मन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नस्स खो सुदिश्नस्स कलन्दपृत्तस्स एतदहोसि- 
“यथा यथा खो अ्रह भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नयिद सुकरं श्रगार 
प्रज््ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सह्कलिखित ब्रह्मचरिय चरतु, 
यन्नूनाहं केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा भ्रगारस्मा 
रनगारियं पन्बजे्यं' ति । रथ खो सा परिसा भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिन्ना समुत्तेजिता सम्पहसिता उद्रायासना भगवन्तं श्रभि- 
चादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 

२. भ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो -ग्निच्खूश्ककन्य परिसाय येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एक- 
मन्तं ' निसिन्नो खो सुदिस्नो"कलन्दपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “यथा यथाह* 
भन्ते, भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि, नयिद सुकर भ्रगारं भ्रज्छ्ावसता 
कन्तय।रपुण्ण ,कन्पपरिसुद्धं सद्खलिसित ब्रह्मचरियं चरितु; इच्चामह, 
मन्ते, केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि टाटा श्रगारस्मा अ्रन- 
गारियं प्बजितु । प्बाजेतु मं भगवा" ति । “श्रनुञ्जातोसि पन त्वं, सुद्िघन, 

मातापितूहि ५४।९९५। भ्रनगारियं पन्बज्जाया'' ति † ` नखो ब्रहु, भन्ते, 





१. कलन्दकृगामो ~ रो० । २ स्या० पोत्थके नत्थि 1 ३ अत्थि -म०। ४ कलन्दक- 
पत्तो - रो० । ५, श्रहुसा - सी ० स्या० । ६ यथा खो श्रं -सी° । 
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परनुञ्व्यातो मातापित्हि भ्रगारस्मा श्रनगारिय॑ पञ्बज्जाया” ति। “न सो, 
सुदिन्न, तथागता ग्रननुञ्व्नात मातापितृहि पृक्त पन्बाजेन्ती"” ति। “सोहं, 

भन्ते, तथा करिस्सामि यथा मं मातापितरो ्रनुजानिस्सन्ति अ्रगारस्मा 
ग्रनगारिय पव्बञ्जाया'* ति । 

३, श्रथ सो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो वेसालिय त करणीयं तीरेत्वा येन 
कलन्दगामो येन मातापितरो तेनुपसङ्खमि , उपसङ्कमित्वा मातापितरो एत॑द- 
वोच ~ “श्रम्मताता, यथा यथाहु भगवता धम्म देसित भ्राजानामि, नयिदं 
सुकरं श्रगारं अ्रज्ज्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध सङ्कलिसित ब्रह्म- 
चरिय चरितुं, इच्छामह केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा 
ग्रगारस्मा ्रनगारियं पन्बजितु । भ्रनुजानाथ म श्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्ब- 
ज्जाया"" ति । एव वृत्ते सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दयुत्त 
एतदवोचु - “त्व खोसि, तात सुदिन्न, श्रम्हाक एकपुत्तको पियो मनापो युखे- 
धितो सुखपरिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन 
पि मयं ते भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन मयं तं जीवन्त भ्रनुजानिस्साम 
भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया” ति । दुतियं पि खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
मातापितरो एतदवोच - “श्रम्मताता, यथा यथाहं भगवता धम्म ॒देसितं 
भ्राजानामि, नयिदं सुकरं भ्रगार भ्रज्श्ञावसता एकन्तपरिपुण्ण एकन्तपरिसुद्ध 
सङ्कलिसित ब्रह्मचरिय चरितु; इच्छामहु केसमस्सु ग्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारिय पल्बजितु । अनृजानाथ म श्रगा- 
रस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया” ति । दुतिय पि खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो सुदिञ्चं कलन्दपूत्त एतदवोचु ~ “त्व खोसि, तात सुदिन्न, प्रम्हाक 
एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्व, तात सृुदिन्न, किच्न्वि 
दुक्स्स जानासि । मरणेन पि मय तं भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन 
मयं त जीवन्त शक्यः" म श्रगारस्मा श्रनगारिय पञ्बज्जाया" ति ! 
ततियं पि सो सृुदिन्नो कलन्दपुत्तो मातापितरो एतदवोच -श“श्रम्मताता, यथा 
यथाहं भगवता धम्मं देसित श्राजानामि, नयिद सुकरं ्रगार भ्रज्छावसता 
एकन्तपरपृण्ण एकन्तपरिमुद्धं॒सङ्खलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं; इच्छामह्‌ 
केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि श्रच्छादेत्वा अगारस्मा श्रनगासिय 
गत्ताछहूः । अ्रनुजानाथ मं भ्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बज्जायाः' ति । ततियं पि 
लो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिनं कलन्दपुत्त एतदवोचं ~ “वं 








१. अरम्मतात - सी०, स्या०, रो० । २ सुखपरिहटो ~ सी° । 
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खोसि, तात सृुदिल्न, भ्रम्हाक एकपृत्तको पियो मनापो सूखेधितो सृुखपरिहतो । 

नत्व, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि) मरणेन पि मयते 
श्रकामका विना भविस्साम, किपन मय त जीवन्तं भ्रनृजानिस्साम 
ग्रगारस्मा अ्रनगारिय पव्बज्जाया ति । 

४. श्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो - “न मं मातापितरो ्रनुजानन्ति 
श्रगारस्मा भ्रनगारियं पव्बज्जाया' ति, तत्थेव श्रनन्तरहिताय भूमिया 
निपज्जि ~ इधेव मे मरण भविस्सति पव्बज्जा वा ति । श्रथ खो सुदिन्नो 
कलन्दपुत्तो एक पि भक्तं न भुञ्ज, द्वे पि भत्तानिन भुल्जि, तीणिपि 
भत्तानि न भुञ्ज, चत्तारि पि भक्तानि न भुञ्जि, पञ्च पि भक्तानि न 
भुञ्ज, छं पि भक्तानि न भुञ्ज, सत्त पि भक्तानि न भुल्जि । 


५.श्रथ खो सुदित्नस्स कलन्दपृत्तस्स मातापितरो सुदिन्न 
कलन्दपुत्तं एतदवोचुं - "तव॒ खोसि, तात सुदिन्न, भ्रम्हाक एकपृत्तको 
पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पिमयते श्रकामका विना भविस्साम, कि 
पन मय त जीवन्त भ्ननृजानिस्साम भ्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बज्जाय ! 
उद्हि, तात सुदिन्न, मुञ्ज च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो 
परिचारेन्तो कामे परिभृञ्जन्तो पुञ््ानि करोन्तो श्रभिरमस्सु । नत मय 
ग्रनुजानाम श्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बज्जाया" ति । एव वृत्ते सुदित्नो 
कलन्दपुत्तो . तुण्ही श्रहोसि । दृत्तिय पि खो पेऽ... ततिय पि खो 
सुदिन्नस्स कलन्दयुत्तस्स मातापितरो सुदिन्न कलन्दपूत्त एतदवोचु ~ “^त्व 
खोसि, तात सुदिन्न, भ्रम्हाकं एकपृत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुख- 
परिहतो । न त्व, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मय 
ते भ्रकामका विना भविस्साम, कि पन मय तं जीवन्त अ्रनुजानिस्साम 
ग्रगारस्मा भ्रनगारिय पन्बज्जाय ! उद्रुहि, तात सुदिन्न, भुञ्जच पिवच 
परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामें परिभुल्जन्तो 
पुञ्ञानि करोन्तो भ्रभिरमस्सु। न त मय श्रनृजानाम श्रगारस्मा अ्रनगायियं 
पव्बज्जाया' ति । ततिय पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्ही ब्रहोसि । 


ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो 

कलन्दपृत्तो तेनृपसङ्धमिसु, उपस द्ुमित्वा सुदिन्न कलन्दपृत्त एतदवोच्‌ - 

"त्व खोसि, सम्म सुदिन्न, मातापितून एकपृत्तको पियो मनापो सुखेधितो 

सुखपरिहतो । न त्व, सम्म सुदिन्न, किञ्वि दुक्लस्स जानासि । मरणेन पि 
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ते मातापितरो श्रकामका विना भविस्सन्ति, कि पन त॒ जीवन्त भ्रनु- 
जानिस्सन्ति प्रमारस्मा श्रनगारिय पव्बजाय । उदहि, सम्म सुदिन्न, भुञ्ज 
च पिव च परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो 
पूञ्जानि करोन्तो भ्रभिरमस्सु, न त मातापितरो अनुजानिस्सन्ति भ्रगारस्मा 
ग्रनगासियि पब्बज्जाया” ति 1 एवं वृत्ते, सुदित्नो कलन्दपुत्तो तुण्ही ब्रहोसि । 
दुतियपिखो पेऽ ततिय पि खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका 
सुदिन्न कलन्दपुत्त ॒एतदवोचु - “त्व खोसि, सम्म॒सुदिन्न पे०.. ततिय 
पि खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो तुण्ही होसि । 

६ भ्रथ खो युदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका येन सुदिन्नस्स कलन्द- 

पुत्तस्स मातापितरो तेनुपसङ्कमिखु, उपसङ्धमित्वा सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो एतदवोच्‌ ~ “श्रम्मताता, एसो सुदिन्नो श्रनन्तरहिताय 
भूमिया निपन्नो ~ "इधेव मे मरण ॒ भविस्सति पव्बज्जा वा' ति । सचे 
तुम्हे सुदिन्नं नानुजानिस्सथ भ्रगारस्मा भ्रनगारिय पब्बज्जाय, तत्थेव मरण 
प्रागमिस्सति । सचे पन तुम्हे सुदिन्न भ्रनुजानिस्सथ भ्रगारस्मा श्रनगारिय 
पव्बज्जाय, पठ्बजित पि न दक्छखिस्सथ । सचे सुदिन्नो नाभिरमिस्सति 
ग्रगारस्मा श्रनगारिय पन्बज्जाय, का तस्स श्रञ्व्या गति भविस्सति, इधेव 
पन््चागमिस्सति । अनुजानाथ सुदिन्न श्रगारस्मा श्रनगारिय पव्बज्जाया" 
ति । श्रनुजानाम, ताता, सुदिन्न श्रगारस्मा अ्रनगारिय पन्बज्जाया” ति) 
ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपुक्तस्स सहायका येन . सुदिश्चोए कलन्दपुत्तो 
तेनुपसङद्धुमिसु, उपसङ्धमित्वा सुदित्न कलन्दपृत्त एतदवोचु - “उदुहि, 
सम्म सुदिन्न, भ्रनुञ्जातोसि सातापितूहि भ्रगारस्मा प्रनगारिय 
पञ्बज्जाया” ति । 

७ श्रथ खो सुदिक्नो कलन्दपुत्तो - “श्रनुञ्ज्नातोम्हि किर माता- 
पितूहि भ्रगारस्मा अअरनगारिय पव्बज्जाया” ति, ह्रौ उदम्गो पाणिना 
गत्तानि परिपुञ्छन्तो वुद्रासि । ग्रथ खो युदिन्नो कलन्वपुत्तो कतिपाहं बल 
गाहेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्खमि; उपस ङ्मित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त ॒निसन्नो खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो भगवन्त 
एतदवोच - “श्रनुञ्ज्ातोः ग्रह, भन्ते, मातापितूहि भ्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पव्वज्जाय । पव्बाजेतु म भगवा“ ति । भ्रलत्थ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 


१. ब्रम्म तात्र -सी०स्या०रो०। २ द्रो षहो -रो० । ३, उदास -सी०। ४ 
भ्रनृञ्व्यातोम्हि - सी०; स्या० । 


[ज न तसः 
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भगवतो सन्तिके पञ्बज्जं, श्रलत्थ उपसस्पद । अ्रचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
सुदिन्नो एवरूपे धुतगुणे समादाय वत्तति, भ्रारञ्च्निको {होति पिण्डपातिको 
पसुकूलिको सपदानचारिको, श्रञ्जतर वज्जिगाम उपनिस्साय विहरति । 

तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्ला होति द्रीहितिका सेतटटिका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पर्गहेन यापेतु । भ्रथखो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स एतदहौहि - “एतरहि खो वज्जी दुन्भिक्खा दीहितिका सेतद्िका 
सलाकावृत्ता, न सुकरा उच्छेन पग्गहेन यपितु । बह खो पन मं वेसालिय 
व्नाती ` श्रहा मह्ना महाभोगा पहूतजातरूपरजता पहूतवित्तूपकरणा 
पहूतधनधञ्व्या । यन्नूनाहं ञ्ाती उपनिस्साय विहरेय्य ! जाती 
मं निस्साय दानानि दस्सन्ति पुञ्व्नानि करिस्सन्ति, भिक्ख्‌ च लाभं 
लच्छन्ति, ग्रहं च पिण्डकेन न किलमिस्सामी" ति | श्रथ खो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो सेनासन संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन वेसाली तेन पक्कामि । 
भ्रनुपुब्बेन* येन वेसाली तदवसरि । तत्र युद श्रायस्मा सुदिन्नो वेसालियं 
विहरति महावने कूटागारसालायः । श्रस्सोसु खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
जातका ~ “सुदिन्नो किर कलन्दपुत्तो वेसालि भ्रनुप्पत्तो" ति । ते भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स सटिमत्ते थालिपाके भत्ताभिहार अ्रभिहरिसु । श्रथ खो भ्रायस्मा 
सुदिन्नो ते सद्विमत्ते थालिपाके भिक्खून विस्सज्जेत्वा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय कलन्दगाम पिण्डाय पाविसि । कलन्दगामे सपदानं पिण्डाय 
चरमानो येन सकपितु. निवेसनं तेनुपसङ्मि' । 


८. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी भ्राभि- 
दोसिकं कुम्मास छडतुकामा होति । श्रथ सखो श्रायस्मा सुदिन्नो तं 
व्यातिदासि एतदवोच - “सचे त, भगिनि, छडनीयधम्मं, इध मे पत्तं 
भ्राकिरा” ति । ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी त ्राभिदोसिक 
कुम्मास श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पत्ते प्राकिरन्ती हत्थान च पादान च 
सरस्स च निमित्त श्रगगहेसि । प्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी 
येनायस्मतो युदिन्नस्स माता तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा श्रायस्मतो 
सुदित्नस्स मातर एततदवोच - “यग्घय्ये, जानेय्यासि, भ्रय्यपुत्तो सुदिन्नो 
परनुप्पत्तो' ति । “सचे, जे, त्वं सच्चं भणसि, ्रदासि त करोमी" ति । 


१. वेसालिया ~ सी० । २. बातका -स्या० । ३. गातकानं - स्या० । ४. उगाततकां 
पि-स्या० । ५ श्रनुपुन्बेन चारिकं चरमानो - स्या० 1! £ स्री° पौत्थके नत्थि। ७ यरे्ये- 
म०, रो०। ८ सी०, स्या०, रोऽ .पोत्थकेसु नत्थि । 
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९ तेन खो पन समयेन ब्रायस्मा सुर्दिन्नो त भ्राभिदोसिक कुम्मास 
प्रञ्व्तर कृडूमूल' निस्साय परिभुञ्जति । पितापि खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स कम्मन्ता आगच्छन्तो भ्रहस भ्रायस्मन्त सुदिज्न त भ्राभिदोसिक 
कुम्मासं भ्रञ्व्यतर कुडूमूल निस्साय परिभुञ्जन्त । दिस्वान येनायस्मा 
सुदिघ्नो तेनुपसङ्कमि, उपसद्धुमित्वा श्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच ~ '-भ्रत्थि 
नाम, तात सुदिन्न, श्राभिदोसिक कुम्मास परिभुञ्जिस्ससि । ननु नाम, 
तात सुदिन्न, सक गेह गन्तव्ब" ति ? “श्रगमिम्ह खो ते गहपति, गेहं । 
ततोय अआराभिदोसिको कुम्मासो"” ति । भ्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पिता प्रायस्मतो सुदिन्नस्स बाहाय गहेत्वा श्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच - 
“एहि, तात सुदिन्न, घर गमिस्सामा"" ति। भ्रथखो श्रायस्मा सुदित्नो 
येन सकपितु निवेसन तेनुपसद्खुमि, उपसङ्कमित्वा पञ्चत्ते आसने 
निसीदि । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
“भुञ्ज, तात सुदिन्ना” ति । श्रल, गहपति, कत मे अ्रज्ज भत्तकिच्चं 
ति। “श्रधिवासेहि, तात सृदिन्ल, स्वातनाय भत्तति। भ्रधिवासेसि 
खो भ्रायस्मा सुदिन्नो तुण्हीभावेन । श्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो उद्रायासना 
पक्कामि । 

१०. अथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन 
हरितेन गोमयेन पठवि" भ्रोपुञ्ञापेत्वा दवे पुञ्जे कारपेसि ~ एके हिरजञ्जस्स, 
एक सुवण्णस्स । ताव महन्ता पुञ्जा श्रहसु" श्रोरतो ठितो पुरिसो पारतो 
ठति पुरिसं न पस्सति, पार्तो ठतो पुरिसो श्रोरतो सित पुरिस न पस्सति । 
ते पुञ्जे किलञ्ञेहि पटिच्छादापेत्वा मज्ज्े श्रासन पञ्जापेत्वा तिरो- 
करणीयं परिक्छिपित्वा' भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिक भ्रामन्तेसि - 
न्तेन हि, वधु, येन ॒ब्रलङ्धारेन भ्रलङ्कता पुत्तस्स मे सुदिन्नस्स पिया 
श्रहोसि मनापा तेन श्रलद्धारेन ग्रलङ्करा” ति । “एवं, श्रये” ति, खो 
भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदृतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि ! 


११. श्रथ सो भ्रायस्मा सुदिन्नो पुञ्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरः- 


मादाय येन सकपितु निवेसनं तेनुपस ङद्मि; उपस द्धमित्वा पञ्चत्ते आसनं 


भमि 


१. कृद्रमूल - म० । २. स्या० पोत्थके नत्थि । ३ श्रगमम्हा - स्या०, रौ० । ४. तत्राय ~ 
स्या०, रोऽ । ५ कुम्मासौ मया लद्धो ति~ स्या०। ६, तुष्डिभावेन ~ रो० 1 ७, पथति ~ म्‌०. 
सी० । ठ परिक्खिपपित्वा ~ स्या०। € स्याऽ, ते° पोत्थकेसु नस्थि } 
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निसीदि । -ग्रथखो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता येनायस्मा सुदित्नो तेनु- 
पसङ्खुमि , उपसङ्धमित्वा ते पुञ्जे विवरापेत्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच- 
“इदं ते, तात सुदिन्न, मातु मत्तिक इत्थिकाय इत्थिधन, म्रञ्ञ पत्तिक प्रज्ञ 
पितामह । लन्मा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुच्जितु पुञ्च्यानि 
च कातु । एहि त्व, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 
पुञ्च्ानि च करोही'" ति । “तात, न उस्सहामि न विसहामि, म्रभिरतो ्रह 
ब्रह्मचरिय चरामी'" ति । दृतियपिखो ..पे० ततियपि खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पिता भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच - “इद ते, तात सुदिन्न, मातु 
मत्तिकं, इत्थिकाय इत्थिधन, भ्रञ्ज पेत्तिक, श्रञ्ज पितामह । लन्भा, 
तात सुदिच्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञज्जितु पुञ्व्नाति च कातु । एहि 
त्वं, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु पुञ्ब्यानि च करोही' 
ति। “वदेय्याम सो त, गहपति, सचे त्व नातिकडढेष्यासी' ति । “वदेहि, 
तात सुदिव्नाति। तेन हि त्व, गहपति, महन्ते महन्ते साणिपसिन्बके 
कारापेत्वा हिरञ््युवण्णस्स पूरापेत्वा सकटेहि निन्बाहापेत्वा मज्मे 
गङ्खाय सोते ओ्रोपातेहि'। त किस्सहेतु? य हिते, गहपति, भविस्सति 
ततोनिदान भय वा दछम्मितत्त वा लोमहसोवा प्रारक्वो वासोतेन 
भविस्सती"' ति । एव वत्ते, अ्राथस्मतो सुदिन्नस्स पिता भ्रनत्तमनो प्रहोसि - 
“कथ हि नाम पुत्तो सुदिल्लो एवं वक्खती' ति । 

१२१ श्रथ सो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक भ्रामन्तेसि -"तेन हि, वधु, त्वं पिया च मनापा च । प्रप्पेव 
नाम पत्तो सुदिन्नो तुह पि वचनं करेय्या” ति! श्रथ खो प्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका.म्रायस्मतो सुदिन्नस्स पादेसु गहेत्वा भ्रायस्मन्त 
सुदिनं एतदवोच - “कीदिसा नाम ता, भ्रय्यपुत्त, म्रच्छरायो यास त्व 
हेतु ब्रह्मचरिय चरसीति? “न खो अ्रह्‌, भगिनि, श्रच्छरान हेतु ब्रह्म 
चरिय चरामी"" ति । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका - 
“श्रज्जतग्गे म भ्रय्यपत्तो सुदिन्नो भगिनिवादेन समुदाचरती” ति, तत्थेव 
मच्छिता पपता । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो पितर एतदवोच ~ “सचे, गहपति, 
भोजनं दातन्बं देथ, मा नो विहेखयित्था” ति । “भुञ्ज, तात सृुदिन्ना" 
ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्म माता च पिता चप्रायस्मन्त सुदिन्न 


१. श्रोसादेहि ~ स्या०, सी०, श्रोतारेहिं ~ रो* । 
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पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था सन्त॑प्पेसु सम्पवारेुं । श्रथ सो 
प्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मन्त सुदिन्न मुक्ताव ग्रोनीतपत्तपाणि 
एतदवोच - “इद, तात सुदिच्न, कुल अड्ढ महन महाभोग पहूतजात- 
रूपरजत पहूतवित्तुपकरण पहूतधनधञ्च्य । लब्भा, तात सुदिच् 
हीनायावत्तित्वा भोगा च भूञ्जित्‌, पुञ्ब्यानि च कातु। एहि त्व, तात 
सुदिन्न, दीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्यु पुञ्ञ्नानि च करोह" ति । 
“परम्म, न उस्सहामि न विसहामि, भ्रभिरतो ग्रह ब्रह्मचरिय चरामी' ति। 
दुतिय पि खो .पे० ~ ततिय पि खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता 
भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच -“इद, तात सुदिन्न, कुल भ्रड्ढ महद्धन महाभोग 
पहूतजातरूपरजत पहूतवित्तूपकरण पहुतधनधञ्नं । तेन हि, तात सुदिन्च, 
बीजक पि देहि - मा नो श्रपृत्तकं सापतेय्य लिच्छवयो' अतिहरापेसु” ति । 
"एत खो मे, भ्रम्म, सक्का कातु” ति । “कहु पन, तात सुदिन्न, एतरहि 
विहरसी" ति ? “महावने, श्रम्मा” ति । प्रथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो 


उद्रायासना पक्कामि । 

१३. श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता आयस्मतो भुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक श्रामन्तेसि -^तेन हि, वधु, यदा उतुनी , अरहसि, पृप्फ ते 
उप्पन्नं होति, अथ मे प्रारोचेय्यासी"' ति । ^एवं भ्रय्ये” ति खो श्रायस्मतौ 
सुदिन्चस्स पुराणदुतियिका श्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया पच्चस्सोसि । श्रथ 
खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतिथिका नचिरस्सेव उतुनी अ्रहोसि, 
पप्फसा उप्पज्जि । प्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्तस्स पुराणदुतियिका 
प्रायस्मतो सुदिन्नस्स भातर एतदवोच - “उतुनी म्हि भ्रय्ये, पूप्फ उप्पन्न"" 
ति। “तेन दहि, वधु, येन भ्रलद्धारेन श्रलद्धता पृत्तस्स सुदिन्नस्स 
पिया ब्रहोसि मनापा तेन भलङ्खारेन भ्रलङ्कराति। “एवे भ्रय्ये"' ति 
खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिघ्नस्स भातुया 
पच्चस्सोसि । श्रथ खो आआायस्मतो सुदिन्नस्स माता शआ्रायस्मतो धुदिन्नस्स 
पुराणदुतियिक श्रादाय येन महावनं येनायस्मा सुदिन्नो तेनुपसङ्कमि; 
उपस द्धुमित्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवोच ~ “इद, ताते सुदिन्न, कूल 
प्रडढ महन महाभोग पहूतजातरूपरजतं पहूतवित्तूपकरण पहूतधनधञ्व्नं । 
ल्भा, तात ॒स्युदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुच्नजितु पुञ्जानि च 


कातुं । एहि त्वं, तात इुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 


१-१. खादनियेन भोजमियेन - रो० } २. लिच्छवियो ~ रो०, लिच्छविनो - स्या०। 
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पुञ्जानि.च करोही"” ति । “श्रम्म, न उस्सहामि न विसहामि, श्रभिरतो 
ग्रह्‌ भ्रह्यचरिय चरामो" ति । दुतियपिखो .पेऽ ततिय पिखोभ्राय- 
स्मतो सुदिन्नस्स माता श्रायस्मन्त सुदिन्न एतदवीच - “इद, तात सुदिन्न, 
कूल श्रडढ महन महाभोगं पहूतजातरूपरजत पहूतवित्तूपकरण पहूतधन- 
धञ्ञ्य । तेन हि, तात सुदिन्न, बीजक पि देहि -मा नो श्रपुत्तकं सापतेग्य 
लिच्छवयो ग्रतिहरपेसु"ति। एत खोमे, भ्रस्म, सक्का कातु "ति, 
पुराणदुतियिकाय बाहाय गहेत्वा महावन ग्रज््लोगाहेत्वा श्रपञ्जत्तं 
सिक्खापदे भ्रनादीनवदस्सो पुराणदुतियिकाय तिक्खत्तु मेथुन धम्म 
ग्रभिविञ्जापेसि । सा तेन गन्भ॒ गण्हि। भुम्मा देवा सह्मनुस्सावेसु - 
“निरन्बदो वत, भो, भिक्खुसद्धो निरादीनवो, सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन 

ग्रब्नुद उप्पादित, भ्रादीनवो उप्पादितो' ति । भुम्मान देवान सह्‌ सुत्वा 
चातुमहाराजिकाः देवा सदहमनुस्सावेसु ...पे० तावतिसा देवा „. यामा 
देवा ... तुसिता देवा . , निम्मानरती* देवा ... परनिम्मितवसवत्ती" देवा .. 
ब्रह्मकायिका देवा सहमनुस्सावेसु - “निरब्बुदो वत, भो, भिक्सुसद्खो 
निरादीनवो, पुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन भ्रव्बुदं उप्पादितं, श्रादीनवो उप्पादितो" 
ति । इतिह्‌ तेन खणेन तेन मुहुत्तेन याव ब्रह्मलोका सदो अन्भुग्गच्छि । 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका तस्स गब्भस्स 
परिपाकमन्वाय पृत्त विजायि । ग्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्तस्स सहायका 
तस्स दारकरस बीजको' ति नाम श्रकस्रु। भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराण- 
द्तियिकाय बीजकमाता ति नाम भ्रकसु । भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स बीजकपिता 
ति नाम श्रकसु । ते भ्रपरेन समयेन उभो श्रगारस्मा भ्रनगारिय पव्बजित्वा 
श्ररहत्त सच्छाकसु । 

१४. श्रथ सो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स ब्रहुदेव कूक्कुच्च, श्रहू विष्पटि- 
सारो - शप्रलाभा वतमे, न वत मे लाभा! दुल्लद्धं वतम, न वत 
मे सुलद्ध 1 योहं एव स्वाक्खाते धम्मविनये पञब्बजित्वा नासक्खि यावजीव 
परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरतु" ति। सो तेनेव कुक्कुच्वेन तेन 
विप्पटिसारेन किसो श्रहोसि लृखो दुन्बण्णो उप्यण्डप्पण्डकजातो धमनि- 
सन्थतगत्तो श्रन्तोमनो लीनमनो दुक्ली दुम्मनो विप्पटिसारी पज्भायि । 


१५. भ्रथ खो म्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका भिक्खू भ्रायस्मन्तं 


१. अ्रणपञ्चमत्ते ~ सी°, स्या०, रोऽ } २. चातुम्महाराजिका ~ सी °, स्या० । ३ निम्मान- 
रतिनो ~ सी° । ४, परनिमित्तवसवत्तिनो ~ सी ॥ ५. श्रब्भुग्गञ्छि ~ सी०» स्यार, रोऽ । 


10 


15 


20 


%5 


8. 23 
१ 26 


13 


29 


23 


२४ वाराजिकं | १.१ १५- 


सुदिन्नं एतदवोचु' ~ भ्पुब्बे खो त्व, भ्रावुसो ` सुदिन्न, वण्णवा ब्रहोसि 
पीणिन्दरियो पसन्नमुखवण्णो विप्पसन्नछविवण्णो', सो दानि त्व एतरहि किसो 
लृखो दृब्बण्णो उष्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो प्रन्तोमनो लीनमनो 
दक्ख दुम्मनो विप्पटिसारी पञ्ज्ञायसि। कच्चि नो त्वं, भ्रावृसो सुदिन्न, 
ग्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसीति? "नखो ग्रह, भ्रावृसो, श्रनभिरतो 
ब्रह्मचरिय चरामि । श्रत्थि मे पापक्रम्मं कतं, पुराणदुतियिकाय मेथुनो धम्मो 
पटिसेवितो, तस्स मय्हु, ्रावृसो, श्रहुदेव कुक्कुच्च श्रहु विप्पटिसारो - 
श्रलाभा वत मे, न वत मे लाभा, दुल्लद्धं वत मे, न वत मे सुलद्धं, योहं 
एव स्वाक्खाते धम्मविनये पञ्बजित्वा नास्व्खिं यावजीवं परिपुण्ण 
परिसृद्ध ब्रह्मचरिय चरितु" ति । “श्रल हि ते, आवुसो सुदिन्न, कुक्कुच्चाय 
ग्रल विप्पटिसाराय य त्व एव स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजित्वा न 
सक्खिस्ससि यावजीव परिपुण्णं परिसुदध ब्रह्मचरिय चरितु । ननु, भ्रावुसो, 
भगवता भ्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय 
धम्मो देसितो, नो सयोगाय, अ्रनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । 
तत्थ नाम त्व, श्रावृसो, भगवता विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, 
विसयोगाय धम्मे देसिते सयोगाय चेतेस्ससि, अ्ननुपादानाय धम्मे देसितें 
सउपादानाय चेतेस्ससि 1 ननु, श्रावुसो, भगवता भ्रनेकपरियायेन 
रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय श्रालय- 
समृग्घाताय वट्दुपच्छेदाय तण्हाक्छयायः विरागाय निरोधाय निब्बानाय धम्मो 
देसितो । ननु, ्रावुसो, भगवता अ्रनेकपरियायेन कामनि पहान भ्रक्लात, 
कामसंञ्व्नान परिज्जा प्रक्लाता, कामपिपासान पटिविनयो भ्रक्खातो, 
कामवितक्कान समुग्घातो ्रक्छातो, कामपरिटाहान वूपसमो भ्रक्लातो । 
नेत, भ्रावृसो, श्रप्पसन्नान वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावाय । 
ग्रथ स्वेत, आ्आवुसो, श्रप्पसन्नान चेव ्रप्पसादाय पसन्नान च एकच्चान 
म्रञ्जथत्ताया' ति । 

प्रथ खो ते भिक्ख भ्रायस्मन्तं सुदिन्न भ्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 
१६. श्रथ लो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्ुसङ्ख 


१ विप्पसल्चछछविवण्णो परियादातो - स्या! २ तण्डक्लयाय -सी०; स्यार, सेऽ। 
३. कामपरिलाहान ~ सी° । ४. भीय्योभावाय -सी०) 
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सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त सुदिन्नं पिपृच्छि - “सच्च किर त्व, सुदिन्न, 
पुराणदुतियिकाय मेथुन धम्म पटिसेवी ”“ ति ? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकः, मोघपुरिस, श्रननुलोमिक श्रप्पटिरूप 
भ्रस्सामणक अ्रकप्पिय ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, एवे स्वा- 
क्खाते धम्मविनये पन्बजित्वा न सक्खिस्ससि यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय चरितु । ननु मया, मोघपुरिस, ग्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो 
देसितो, नो सरागाय, विसयोगाय धम्मो देसितो, नो सयोगाय, 
म्रनुपादानाय धम्मो देसितो, नो सउपादानाय । तत्य नाम त्व, मोघपूरिस, 
मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, विसयोगाय धम्मे देसिते 
सयोगाय चेतेस्ससि, श्ननुपादानाय धम्मे देसिते सडउपादानाय चेतेस्ससि । 
ननु मया, मोघपुरिस, ग्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो । 
मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय भ्रालयसमुग्घाताय बदटृटुपच्छेदाय तण्डाक्छयाय' 
विरागाय निरोधाय निन्बानाय धम्मो देसितो 11 ननु मया, मोघपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन कामान पहान श्रक्खात, कण्फपच्च्कप्ठं परिञ्ना अ्रक्लाता, 
कामपिपासान पटिविनयो म्रक्सातो, कामवितक्कान समुग्धातो ्रक्लातो, 
कामपरिहान वूषसमो श्रक्लातो । वर ते, मोघपुरिस, ्रासीविसस्स' 
घोरविसस्स मुखे भ्रङ्गजात पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स भ्रद्धजाते 
ग्रञ्जात पक्वत्त । वर ते, मोघपुरिस, कण्हसप्पस्स मुखे श्रङ्कजात 
पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स श्रद्खजाते श्रद्धजात पक्खित्त। वरं ते, 
मोघपुरिस, श्रक्खीरकासुया भ्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय, 
प्रङ्गजात पक्खित्त, न त्वेव मातुगामस्स श्रद्धजाने श्रङ्गजात पक्खित्तं । 
त किस्स हेतु? ततोनिदान हि, मोघपुरिस, मरण वा निगच्छय्य 
मरणमत्त वा दुक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा पर मरणा 
ग्रपाय दुग्गति विनिपातं निरय उपपञ्जेय्य" । इतोनिदान च खो, मोघपुरिस, 
कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । 
तत्थ नाम त्व, मोघपूरिस, य त्व श्रसद्धम्म गोँमधम्मं वसलधम्म दुट्‌दुल्लं 
ग्रोदकन्तिकि रहस्स द्रयद्रयसमपत्ति समापज्जिस्ससि, बहून खो त्वं, 
मोघपुरिस, भ्रकसलान धम्मान ्रादिकत्ता पुब्बद्धमो । नेतं, मोघपुरिसः, 


१ पतिसेवी ~ सी०; पटिसेवसी ~ स्या० । २ भ्रतनुच्छविय - सी० रो० 1 ३. श्रप्प- 
तिरूण ~ म । ४. तण्हुक्खयाय -सी०, स्या०, रो०। ५ श्रासिविसस्सप-म® । ६. 
सञ्जोतिभूताय ~ स्या० \ ७. उप्पज्जेय्य ~ सी । ०८, बहुत्र ~ सी°; स्या०, रो° । 
पारालिक - ४ 
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अप्यसन्नान वा पसादाय, पसन्ान वा भिय्योभावाय', अथ ख्वेत, मोष- 
पुरिस, भ्रप्पसन्नान चेव भ्रप्पसादायः, पप्तन्नान च एकच्चान भ्रज्ज- 
थत्ताया ति । 

ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्त॒सुदिन्च प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुभरतायः दुप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्धिताय' सद्खणिकाय कोसज्जस्स 
प्रवण्ण॒ भासित्वा श्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय ग्रपिच्छस्स 
सन्तुदुस्स सल्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स* विरिया रम्भस्स वण्ण 
भासित्वा भिक्लून तदनृच्छविकं तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ 
परामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्लवे, भिक्लून सिक्वापद पञ्च्नपेस्सामि दस 
ग्रत्थवसे पटिच्च-सङ्कसुट्‌टताय, स ङ्घफासुताय, दुम्मडकून पु्बलान निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्लून फासुविहाराय, दिद्ुधम्मिकान भआ्आास्तवान स्वराय, 
सम्परायिकान श्रासवान पटिघाताय, श्रप्पसन्नान पस्ादायः पसन्नान 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्ितिया, विनयानुग्गहाय । एव च पन, भिक्खवे, इम 


सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
“यो पन भिश्ल॒ मेथुनं धम्म पटिसेवेष्य, पाराजिको होति 


भ्रसंवासो' ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्लून सिक्खापद पञ्च्यत्त होति । 

(३) मक्कटीवत्थु 

१७. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु वेसालिय महावने 
मक्कटि भ्रामिसेन उपलापेत्वा तस्सा मेथुन धम्म पटिसेवति । भ्रथखो 
सो भिक्खु पुब्बण्समय निवासेत्वा पत्तचीवर भ्रादाय वेसालि पिण्डाय 
पाविसि। तेन खो पन .समयेन सम्बहुला भिक्खू सेनासनचारिक 
पराहिण्डन्ता येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसद्धुमिसु । भ्रहुसा खो 
सा मक्कटी ते भिक्खू दूरतो व ्रागच्छन्ते । दिस्वान येन तं भिक्छू 
तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्कमित्वा तेस भिक्खूनं पुरतो कंटि पि चालसि छप्म 
पि चालेि, कटि पि श्रोड्िः निमित्त पि श्रकासि। रथ खो तेस 





१ भीग्योभावाय ~ सरी । २. अ्रपसादाय ~ रो )। ३. दुभरताय~-स्री° 
४. श्रसन्तुदताय ~ स्या० 1 ५ सुप्पो सत्ताय - सी० । ६ श्रप्पच्चयस्स ~ स्या< 1 ७. वीरियारम्भस्स - 
म० ।  पञ्डपेस्सामि ~ म०} £ पतिसेवेय्य - सी० । १०. प्रहुत - म०, रो० । 
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भिक्खूनं एतदहोसि - निस्ससय' खो सो भिक्खु इमिस्सा मक्कटिया 
मेथुन धम्म पटिसेवती' ति । एकमन्त निलीयिसु। श्रथ खो सो 
भिक्खु वेसालिय पिण्डाय चरित्वा पिण्डपात श्रादाय पटिक्कमि । 

१८. श्रथ खो सा मक्कटी येन सो भिक्खु तेनुपसद्धमि। भ्रथ सो 
सो भिक्खु त पिण्डपात एकदेस भुडज्जित्वा एकदेस तस्सा सक्कटिया 
ग्रदासि ¦ भ्रथखोसा मक्कटी त॒ पिण्डपात भुचज्जित्वा तस्स 
भिक्लुनो कटि श्रोड़ि। श्रथणखो सो भिक्खु तस्सा मक्कटिया मेथुन 
धम्म पटिसेवति । भ्रथखो ते भिक्खू तः भिक्खू एतदवोचु - “ननु, 
प्रावुसो, भगवता सिक्वापदं पञ्ञत्त; किस्स त्व, आ्आवुसो, मक्कटिया 
मेथुन धम्म ॒पटिसेवसी" ति † “सच्च, श्रावुसो, भगवता सिक्वापद 
पञ्जत्त, त च खो मनुस्सित्थिया, नो तिरच्छानगताया ति । 
“ननु, भ्रावुसो, तथेव त होति । श्रननुच्छविक , श्रावुसो, श्रननुलोमिक 
ग्रपरिरूपः भ्रस्सामणक श्रकप्पियि भ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, 
प्रावृसो, एवं स्वाक्वाते धम्मविनयें पन्बजित्वा न सक्खिस्ससि 
यावजीवं परिपण्ण परिसुद्ध॒ब्रह्मचरिय चरितुं ! ननु, भ्रावुसो, 
भगवता श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय 
, प° ..कामपरिदढाहान वृपसमो भ्रक्खातो । नेत, भ्रावृसो, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेत, अ्रावृसो, 
ग्रप्पसन्नान्‌ चेव्‌_ भ्रप्पसादाय, पसन्नान च एकच्चान अ्रञ््थत्ताया'' 
ति । भ्रथयसखलो ते भिक्खू त भिक्खु भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्ररोचेसु । 

(४) पठमातुपन््त्ति 

१९. श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं 
भिक्खुसङद्ध सन्निपातापेत्वा त भिक्स पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, 
भिक्लु, सक्कटिया मेथुन धम्म पटिसेवी"” ति ? “सच्च, भगवा” ति । 
विगरहि बृद्धो भगवा - “ग्रननुच्छविकं, मोधपुरिस, अ्नननुलोमिक 
म्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक श्रकप्पिय अकरणीय । क्थ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, एव॒ स्वाक्खाते धरमविनये पव्बजित्वा न सव्खिस्ससि 


१ निससय -म० २. त्त पिण्ड-रो०; सी० पोत्थके नत्थि। ३ न-सी०1 ४ 
इमिस्सा सक्कटिया -स्या० । ५ मअ्रननुच्छवियं - सी०, रोऽ । ६ प्रप्पतिरूम ~ सी०, म० । 
७, परिमैवसी ~ स्या०, पतिसेवसी - सी० । 
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यावजीव परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितु ' ननु मया, मोषपुरिस, 
प्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय . प°. काम- 
परिाहान वृपसमो भ्रक्वातो । वरं ते, मोषपुरिस, भ्रासीविसस्स 
धोरविसस्स मुखे श्रङ्गजात पक्खित्त, न त्वेव मक्कटिया भ्रद्धजाते 
प्रज्जातं पक्ित्त । वरं ते, मोघपुरिस, कण्हुसमप्पस्स मुखे 
श्रङ्कजात पक्खित्त, न त्वेव भक्कटिया ब्रङ्गजाते प्रङ्गजात 
पक्खित्त । वरं ते, मोषपुरिस, भ्रद्धारकासुया म्रादित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय श्रद्धजात पकिखत्त, न त्वेव मक्कट्या श्रञ्खजाते 
प्रङ्गजात पव्िखित्त । त कस्स हेतु † ततोनिदान हि, मोघपुरिस, 
मरण वा निगच्छेय्य मरणमत्त वा दक्ख, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स 
भेदा पर मरणा श्रपाय दुम्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्य । इतोनिदान 
च खो, मोघपुरिस, कायस्सभेदा पर मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं 
निरय उपपज्जेय्य । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, य त्व भ्रसद्धम्म गामधम्म 
वसलधम्म दुट्टल्ल ्ओोदकन्तिक रहस्स दयद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि ! 
नेतं, मोषपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय ..पे०. एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्खु मेथुन धम्मं पटिसवेय्य' म्रन्तमसो तिरच्छान- 
गताय पि, पारालिको होति ग्रसवासो ति) 

एवल््विद भगवता भिक्खून सिक्खापदं पञ्जक्छहोरति । 

(५) वज्जिपुत्तकवत्थु 

२० तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपृत्तका भिक्खू 
यावदत्थ भुञ्जिसु, यावदत्थ सुपिसु, यावदत्थ नहायिसु* । यावदत्थ भृञ्जित्वा 
यावदत्थ सुपित्वा यावदत्य नहायित्वा श्रयोनिसो मनसिकरित्वाः सिक्ख 
श्रपच्चक्ाय दुन्बल्यं श्रनाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेविसु" । ते श्रपरेन 
समयेन जातिन्यसनेन पि पुटाः मोगव्यसनेन' पि पूद्रा रोगन्यसनेन पि पटा 
ग्रायस्मन्तं श्रानन्दं उपस ङ्कुमित्वा एव वदन्ति- “न मय, भन्ते भ्रानन्द, 


बुद्धगरहिनो न धम्मगरहिनो न सङ्खगरहिनो , ्र्तगरहिनो मय, भन्ते भ्रानन्द, 


१. पतिसेवेय्य ~ सी० । २ न्हापिसु ~ मण, रो०। ३, मनसि करित्वा -म०\ 
४, पतिसेदिसु - सी° । ५ जातिव्यसनेन ~ सौ०, रो०। ६-६. सी पोत्थके नियं । 
७, वदेन्ति ~ सी०, स्या०, रोऽ । 
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श्रनञ्जगरहिनो । मयमेवम्हा श्रलक्खिका मय प्रप्पपुञ्जा,ये मयं एव स्वाक्खाते 
धम्मविनये पम्बजित्वा नासक्खिम्हा यावजीवे परिपुण्ण परिसुद्धं ब्रह्मचरिय 
चरितु । इदानि चे पि मय, भन्ते भ्रानन्द, लभेय्याम भगवतो सन्तिके 
पञ्बज्ज लभेय्याम उपसम्पद, इदानि पि मयं विपस्सका कूसलान धम्मान 
पुञ्बरत्तापररत्त बोधिपक्खिकान ` धम्मान भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरेग्याम । 
साधु, भन्ते भ्रानन्द, भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेही'" ति। “एवमावृसो"" ति 
खो भ्रायस्मा ्रानन्दो वेसालिकान वज्जिपुत्तकान पटिस्सुणित्वाः येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 

“्रदानमेत, भ्रानन्द, श्रनवकासो य तथागतो वज्जीन वा 
वज्जिपृत्तकान वा कारणा सावकान पाराजिक सिक्खापद पञ्चयत्तं 
समूहनेय्या'” ति । 

(६) इतियानुपञ्जात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख॒ भ्रामन्तेसि - “यो, भिक्खवे , सिक्ख श्रपच्चक्लाय' दुब्बल्य भ्रना- 
विकत्वा मेथुन धम्मं पटिसेवति सो भ्रागतो न उपसम्पादेतब्बो; यो च खो, 
भिक्खवे सिक्ख पच्चक्खाय दुन्बल्यं भ्राविकत्वा मेथुनं धम्म पटिसेवति 
सो श्रागतो उपसम्पादेतन्बो । एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदःं 
उदिसेय्याथ ~ 

२१.-५यो पन भिक्खु भिक्खून सिक्लासाजीवसमापन्नो सिक्खं 
ग्रपच्चक्खाय दुढ्बल्यं श्रनाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेवेग्य अन्तमसो 
तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति श्रसवासो ति । 

(७) विभज्खो 

२२. यो पना ति यो यादिसो यथाग्रत्तो यथाजच्चो यथानामो 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा 
मज्िमो वा । एसो वृच्चति धो पनाः ति । 

भिश्ल॒ ति भिक्छको ति भिक्खु, भिक्खाचरियं अञ््ूषगते 
ति भिक्खु, भिन्नपटधरो ति भिक्खुः समञ्ाय भिक्लु, पटिञ्जाय 





१. पिके-स्या०) २ बोधिपक्खियानं- सीर । ३ षटिगुणित्वा ~ रो०, पटिसुत्वा- 
सी०। ४, पन भिक्छवे भिक्खु ~ सी०, रोऽ; यो लो भिक्छवे भिक्खू - स्या०। ५ भ्रप्प- 
च्वक्वाय ~ स्था ०, । ९ भिक्लवे भिक्लु ~ सी °, स्या० । ७ पतिसेवेय्य ~ सी०॥ = ग्रज्सुपमतो ~ 
म० । ६. सामञ्बाय -स्या०, रो०। 
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भिक्लु, एहि भिक्छू ति भिक्ु, तीहि सरणगमनेषहि' उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्खु, सेखो भिक्लु, श्रसेखो भिक्खु, सम- 
ग्गेन सङ्खंन उत्तिचतुत्थेन कम्मेन भ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु । तत्र यवाय भिक्खु समम्गेन सङद्खन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन 
ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्म भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

सिक्छा ति तिस्सो सिक्खा - अ्रधिसीलसिक्वा, अ्रधिचित्तसिक्खा, 
ग्रधिपञ्ञासिक्खा । तत्र याय श्रधिसीलसिक्छा, भ्रय इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेता 
सिक्खा ति । 

व नाम यं भगवता पञ्च्यत्तं सिक्खापद, एतं साजीवं नाम । 

तस्मि सिक्खति, तेन वृच्चति साजीवसमापच्चो ति । 


सिक्वं भ्रषच्चक्खाय दुबल्य श्रनाविकत्वा ति भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दुञ्बल्याविकम्म चेव होति सिक्वा च श्रपच्चक्खाता, भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दुम्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च पच्चक्वाता । 

“कथ च, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खाच 
रपच्चक्लाता । इध, भिक्खवे, भिक्खु उक्कण्ठितो श्रननभिरतो सामञ्चा 
चवितुकामो भिक्खुभाव श्रहरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव 
पत्थयमानो उपासकमभाव पत्थयमानो भ्रारामिकभावं पत्थयमानो साम- 
णेरभावं पस्थयमानो तित्थियभावं पत्थयमानो तित्थियसावकभावं पत्थय- 
मानो भ्रस्समणभाव पत्थयमानो श्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयन्हभो ~ यन्नूनाहं 
बुद्धं पच्चक्खेय्यः ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्या- 
विकम्मं चेव होति सिक्खा च प्रपच्चक्खाता । 


श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्ा चवितुकामो 
भिक्ुभाव ब्रहीयमानो हशयमानो जिगृच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
प० ... भ्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो - यन्नूनाहं धम्मं पच्चक्सेय्यं' ति 
वदति विञ्जापेति यचूनाहं सङ्घ ... यन्नूनाह सिक्ख ... यन्नूनाह्‌ 
विनय .. यन्नूनाहं पातिमोक्खं ... यन्नूनाह उदेसं .. यत्ूनाहं उपचज्ज्ञायं 
यन्नूनाहं भ्राचसिय यन्नूनाहं सद्धिविहारिकं .. यन्नूनाह भ्रन्तेवासिकं 
यन्नूनाहं समानुपज्जायकं . . यच्रूनाह्‌ समानाचरियकं यत्नूनाह सब्रह्मचारि 
पच्चक्सेथ्य' ति वदति विञ्व्यापेति । थयनचनूनाह्‌ गिही श्रस्सं' ति वदति 


विञ्व्यापेति । यच्रूनाहं उपासको श्रस्सं' ति .. य्नूनाहु श्रारामिको अस्सं 


१ सरणागमनेहि -सी०। २ भद्रो ति भिक्खु- स्या०\ 
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ति .. थन्रूनाह सामणेरो श्रस्सं' ति. थन्नूनाह तित्थियो भ्रस्स' ति 
धयन्नूनाहु तित्थियसावको भ्रस्स' ति. यन्नाह अ्रस्समणो भ्रस्स' ति 
यच्नूनाह्‌ श्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्ञ्यापेति । एव पि, भिक्खवें 
दुज्बल्याविकम्म चेव होति सिक्ला च श्रपच्चक्खाता' । 

२३ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो भ्रनभिरतो सामञ्जा चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रद्रीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
.. पे० . श्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो ~ "यदि पनाह बद्ध ॒पच्चक्खेय्य 
ति वदति विञ्व्यापेति पे यदि पनाह भ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति 
वदति विञ्व्यापेति पे० श्रपाह्‌ बुद्ध पच्चक्खेय्य' ति वदति विज्जा- 
पेति पे० श्रपाह भ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विज्जापेति 

. पे० ^हृन्दाह्‌ बद्धं पच्चक्खेय्य' ति वदति विञ्जापेति पे 
%न्दाह श्रसक्यपुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विञ्जपेति पे. द्ोतिः 
मे बुद्ध पच्चक्खेय्य' ति वदति विच्व्यापेति ˆ“ पे० .. श्होति मे भ्रसक्य- 
पुत्तियो भ्रस्स' ति वदति विज्ञापेति । एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म 
चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्खाता । 


२४ ““प्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामजञ्जा चवितुकामो 
भिक्ख॒भावं श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... पे ० .. भ्रसक्यपुत्तियभाव पत्थथमानो मातर सरामी' ति वदति विज्जा- 
पेति ... "पित्र सरामी' ति वदति विञ्जापेति भातरं सरामी' ति वदति 
विञ्नापेति . भगिनि सरामी' ति वदति विञ्जापेति. पत्तसरामी' ति 
वदति विञ्व्यापेति . . धीतर सरामी' ति वदति विज्ञापेति . . पजापति 
सरामी" ति वदति विचञ्व्यपेति . . जातके सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति 

धमित्ते सरामी' ति वदति विञ्ज्ापेति .. गामं सरामी' त्ति वदति 
विञ्नापेति ,. “निगमं सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति... खेत्त सरामीः 
ति वदति विञ्व्यापेति . , वत्थु सरामि' ति वदति विञ्व्यापेति ... !हिरञ्ज 
सरामीः ति वदति विञ्चापेति. . श्ुवण्ण सरामी' ति वदति विजञ्ा- 
पेति .. शसिप्प सरामी" ति वदति विञ्ज्यापेति ... धुन्बे हसित लपित 
कीछितं समनुस्सरामी' ति वदति विञ्च्यापेति। एवं पि, भिक्वे, दुन्ब- 
ल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च अपच्चक्ाता । 

२५. “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 


१. अप्पच्चक्वाता -स्या० । २ भ्रधाहु -स्या०। ३, होतु = स्यार । 
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भिक्खुभाव श्रहीयमानो हराय मानो जिगुच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
पे० ्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो - माता मे ग्रत्थि, सा मया 
पोसेतब्बाः ति वदति विञ्ज्यपेति "पिता मे अत्थि, सौ मया 
पोसेतन्बो' ति वदति विज्ञापेति "भाता में श्रत्थि, सो मया पोसेतव्बो 
ति वदति विज्ञपेति (भगिनीमे भ्रति, सा मया पोसेतब्बा' ति वदति 
विञ्व्यापेति पत्तो मे ्रत्थि, सो मया पोसेतव्बो' ति वदति विञ्पेति 
धीता मे श्रत्थि, सा मया पोसेतव्बा' ति वदति विज्ञपेति पजापति 
मे श्रत्थि, सा मया पोसेतन्बा' ति वदति विञ्ब्यापेति -जातका 
मे प्रत्थि, ते मया पोसेतव्बा' ति वदति विञ्जपिति “मित्तामे श्रत्थि, तें 
मया पोसेतव्बा' ति वदति विञ्व्नापेति। एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्या- 
विकम्म चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्खाता । 
२६ “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो साम्ना चवितुकामो 
भिक्लुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
, पे० ग्रसक्यपृत्तियभाव पत्थयमानो ~ 'माता मे ब्रत्थि, साम पोसेस्सती 
ति वदति विञ्च्यापेति "पितामे ्रत्थि, सोम पोसेस्सती' ति वदति 
विञ्व्यापेति “भाता मे श्रत्थि, सो म पोसेस्सती' ति वदति विज्व्ापेति 
धमगिनी मे श्रत्थि, सा म पोसेस्सती' ति वदति विचञ्व्यापेति पत्तो 
मे श्रत्थि, सो म॒पोसेस्सती' ति वदति विज्व्ना पेति वीता मे श्रत्थि, 
ताभ पोसेस्सती' ति वदति न्ि्षेति "पजापति मे, प्रत्थिःसा म 
पोसेस्ती ति बदति विञ्व्नापेति ..जातका में श्रत्थि, ते म 
पोसेस्सन्ती' ति वदति विच्व्यापेति `मित्तामे भ्रत्थि,ते म॒ पोसेस्सन्तीः 
ति वदति विञ्ज्ापेति.. "गामो मे अत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति 
वदति विञ्व्यापेति .. "निगमो मे श्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति 
विञ्जमापेति . लें मे ्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्च्यापेति 
„. चत्थु मे भ्रत्थि, तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विजञ्जपिति .. "हिरञ्ज 
मे श्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति विञ्व्यापेति . . शुवण्णं मे ब्रत्थि, 
तेनाह जीविस्सामी' ति वदति विञ्जपिति . सिप्पमे भ्रत्थि, तेनाहं 
जीविस्सामी ति वदति विञ्व्यापेति । एव पि, भिक्छवे, दुन्बल्याविकम्म 
चेव होति सिक्खा च श्रपच्चक्लातां । 
२७ “श्रथवा पन उक्कण्डठितो श्रनभिरतो सामजञ्बा चवितुकामो 


१ पजापती -स्या०, रो०। २ तेनपाह्‌ ~ स्या०, रो०1 
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भिक्ख॒भाव अटीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
. . पे० भ्रसक्यपुत्तियभाव पत्थयमानो 'दुक्कर' ति वदति विञ्जापेति 
(त सुकर' ति वदति विजञ्च्यापेति . 'दुच्चर' ति वदति विजञ्जापेति 
“त सुचर' ति वदति विञ्व्यापेति नन उस्सहामी' ति वदति विञ्च्यापेति 
त विसहामी' ति वदति विचञ्न्पिति न रमामी' ति वदति 
विञ्जापेति .. नाभिरमामी' ति वदति विज्नपिति । एवपिखो, 
भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्वा च श्रपच्चक्खाता । 


२८. “कथ च, भिक्खवे, दुढबल्याविकम्म चेव होति सिक्लाच 
पच्चक्खाता ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्ञ 
चवितुकामो भिक्खुभावे ्रटीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो भिहिभाव 
पत्थयमानो ... पे° . श्रसक्यपुकत्तियभाव पत्थयमानो - बुद्ध पच्चक्छामी' ति 
वदति विजञ्चापेति । एव पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति 
सिक्वा च पच्चक्खाता । 

“भ्रथवा पन उक्कण्ठितो म्रनभिरतो सामञ्व्ा चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
,.. पे० . भ्रसक्यपत्तियभावं पत्थयमानो ~ धम्म पच्चक्खामी' ति वदति 
विचञ्च्ापेति .. सङ्क पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्यापेति सिक्ख 
पच्चक्खामी' ति वदति विञ्जापेति विनय पच्चक्खामी' ति वदति 
विज्व्नापेकति.... न्यतिमोक्ल पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्यापेति “उहेस 
पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति , , उपज्ज्ञाय पच्चक्खामी' ति वदति 
विञ्व्ापेति श्राचरिय पच्चक्छामी' ति वदति विञ्व्यापेति सदधि- 
विहारिक पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति ... अन्तेवासिक पच्चक्खामीः 
ति वदति विञ्ज्यापेति. समानुपञ्ज्ञायक पच्चङ्गखामी' ति वदति विञ्च्या- 
पेति ... समानाचरियक पच्चक्खामी' ति वदति विज्ब्नापेति ... "सब्रह्मचारि 
पच्चक्खामीः ति वदति विच्च्यपेति..गिही तिम धारेही' ति वदति 
विज्ञापेति . उपासको ति म धारेही' ति वदति विञ्ज्पिति... श्रारा- 
मिकोतिम धारेही' ति वदति विञ्ज्यापेति .. सामणेरोतिम धारेही'ति 
वदति चल्व्करष्ेति. 'तित्थियो ति म॒ धारेही' ति वदति विञ्व्नापेति .. 
तित्थियसावको ति मं धारेही' ति वदति विञ्लापेति ... श्मस्समणोतिम 
धारेही' ति वदति विञ्वयापेति ... श्रसक्यपुत्तियो ति मं धारेही' ति वदति 
१. श्रमणो ~ रोऽ । 

। पाराजिक-५. 
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विजञ्व्यापेति । एव पि, भिक्वे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति मिक्सा च 
पच्चक्खाता । 

२९ “्रथवा पन उक्कण्ठितो म्रनभिरतो सामञ्व्या चवितुकामो 
भिक्खुभाव श्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभाव पत्थयमानो 
.. पें० . श्रस्क्यपुत्तियभाव पत्थयमानो ~ श्रल मे बुदधेना' ति वदति विजञ्जा- 
पेति .पे०. श्रल मे सतब्रहमचारीही' ति वदति विज्ञापेति । एव 
पि पे श्रथवापन .पे० किन्नुमेबुद्धेना ति वदति विञ्व्ा- 
येति ..पे० किन मे सब्रह्मचारीही' ति वदति विच्व्यापेति... न 
ममत्थो बद्धेना' ति वदति विञ्व्यापेति पेऽ नममत्थो सतब्रह्मचारीहीः 
ति वदति विञ्व्यापेति . शसुमृत्ताह बुद्धेना' ति वदति विञ्ञ्यापेति .-पे° 
सुमुत्ताह॒सब्रह्मचारीही' ति वदति 7पेति। एव पि, भिक्खवे, 
दुढ्बल्याविकम्म चैव होति सिक्खा च पच्चक्छाता । 

३० “यानि वा पनञ्च्ानिपि भ्रत्थि बद्धवेवचनानि वा धम्म- 
वेवचनानि वा सङ्कवेवचनानि वा सिक्खावेवचनानि वा विनयवेवचनानि 
वा पातिमोक्लवेवचनानि वा उद्ेसवेवचनानि वा उपज््ञायवेवचनानि वा 
प्राचरियवेवचनानि वा सद्धिविहारिकवेवचनानि वा भ्रन्तेवासिकवेवचनानि 
वा समानुपञ्ज्ञायकवेवचनानि वा समानाचरियकवेवचनानि वा सब्रह्म 
चारिवेवचनानि वा गिहिवेवचनानि वा उपासक्वेवचनानि वा श्रारामिक- 
वेवचनानि वा सामणेरवेवचनानि वा तित्थियवेवचनानि्ध तित्थियसावक- 
वेवचनानि वा अ्रस्समणवेवचनानि वा प्रसक्यपुत्तियवेवचनानि वा, तेहि 
प्राकारेहि तेहि लिद्खेहि तेहि निमित्तेहि वदति विचञ्च्यपेति । एव पि खो 
भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्म चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 


३१ “कथं च, भिक्खवे, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा ? इध, 
भिक्खवे, येहि भाकारेहि येहि लिद्खहि येहि निमित्तेहि सिक्खा पच्चक्खाता 
होति तेहि भाकारेहि तेहि लिङद्धहि तेहि निमित्तेहि उम्मत्तको सिक्खं 
पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। उम्मत्तकस्स सन्तिके सिक्खं 
पच्चव्खाति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । खित्तचित्तो सिक्खं पच्चक्खाति 
ग्रपच्चक्लाता होति सिक्वा । खित्तचित्तस्स सन्तिके सिक्ख पन्चक्खाति 


ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । वेदनटुो सिक्खं पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्लाता 


१ सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २. भिक्ववे भिक्खुना -स्या० । ३. वेदनाद्रो ~ 
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होति सिक्खा । वेदनटरस्स सन्तिके सिक्डठ॒ पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता 
होति सिक्ला । देवताय सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति 
सिक्खा । तिरच्छानगतस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता होति 
सिक्खा। भ्ररियकेन मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्ख ॒पच्चक्खाति, सो 
चः न पटिविजानाति, भ्रपच्चक्वाता होति सिक्ला ! मिलक्खकेन 
ग्ररियकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चव्खाति, सो च न पटिविजानाति, ्रपच्च- 
क्ख!ता होति सिक्ला । भ्ररियकेन श्ररियकस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, 
सो च न पटिविजानाति, भ्रपच्चवखाता होति सिक्वा । मिलक्खकेन 
मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्ख पच्चक्खाति, सो च न परिविजानाति, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। दवाय सिक्वठ॒पच्चक्खाति, अ्रपच्चक्खाता 
होति सिका । र्वाय सिक्ख पच्चक्खाति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्ा । 
ग्रसावेतुकामो सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। सावेतुकामो न 
सावेति, प्रपच्चक्खाता होति सिक्वा । भ्रविञ्मुस्स सावेति, भ्रपच्चक्लाता 
होति सिक्खा । विञ्जुस्स न सावेत्ि, भ्रपच्चक्वाता होति सिक्खा । सन्बसो 
वा पन न सावेति, श्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। एव खो, भिक्खवे, 
श्रपस्चक्खाता होति सिक्खा. । 


३२. मेथुनधम्मो नाम यो सो श्रसद्धम्मो गामधम्मो वस्षलधम्मो 
दुट्‌टुल्ल श्रोदकन्तिक रहस्स द्रयद्वयसमापत्ति, एसो मेथुनधम्मो नाम । 


पस्मसिव्~ नाम यो निमित्तेन निमित्त भद्गजातेन भ्रद्धजात 
म्रन्तमसो तिलफलमत्त पि पवेसेति, एसो पटिसेवति नाम । 

भ्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी ति तिरच्छानगतित्थिया पि मेथुनं 
धम्म पटिसेवित्वा भ्रस्समणो' होति अ्रसक्यपृत्तियो, पगेव मनुस्सित्थिया । 
तेन वुच्चति ~ श्न्तमसो तिरच्छानगताय पी ति। 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो श्रभव्बो 
तेन सरी रबन्धनेन जीवितु, एवमेव भिक्खु मेथुन धम्मं पटिसेवित्वा भ्रस्समणो 
होति भ्रसक्यपुकत्तियो । तेन वृच्चति - पाराजिको होती ति । 

श्रसवासो ति सवासो नाम एककम्मं एकुदेसो समसिक्खताः - 
एसो संवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि । तेन वुच्चति - श्रसवासोः 
ति। 


१. भिलक्स्स -म०; मिलक्छुकस्स - रो० । २. चे -स्याऽ । ३. भ्ररियस्स -म०। ४, 
पतिसेवति ~ सी० ॥ ५. श्रसमणो~ रो० । ६. रमसिक्खाता ~ सी ० । 
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३३ तिस्सो इत्थियो - मनुस्सित्थी, श्रमनुस्सित्थी, तिंरच्छान- 
गतित्थी । तयो उभतोग्यञ्जनका' ~ मनुस्सुभतोब्यञ्जनको, भ्रमनुस्सुभतो- 
व्यञ्जनको, तिरच्छनगतुभतोव्यञ्जनको । तयो पण्डका ~ मनुस्सपण्डको, 
प्रमनुस्सपण्डको, तिरच्छानगतपण्डको । तयो पुरिसा ~ मनस्सपुरिसो, 
श्रमनुस्सपुरिसो, तिरच्छानगतपुरिसो । 

मनृस्सित्थिया तयो मग्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्चमण्े, पस्सावमगगे, मुखे । भ्रमनुस्सित्थिया . - प° . 
तिरच्छानगतित्थिया तयो मम्गे मेथुन धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स ~ वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । मनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स . 
प्रमनुस्सुभतोग्यञ्जनकस्स  तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनकस्स तयो ममो 
मेथुन धम्म परटिसेवन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमर्े, 
मुखे । मनुस्सपण्डकस्स द्रे मग्गे मेथुन घम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्च्मग्गे, मृखे । श्रमनुस्सपण्डकस्स . तिरच्छानगतपण्डकस्स . 
मनुस्सपुरिसस्स ... भ्रमनुस्सपुरिसस्स ... तिरच्छानगतपुरिसस्स दे मग्गे 
मेथुनं धम्म पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पा राजिकस्स ~ वच्चमगे, मुखे । 

२४. भिक्खुस्स सेवनचित्त उपद्िते मनुस्सित्थिया वच्चमग्ग 
म्र्खजात पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुस्स सेवनचित्त उपद्ते 
मनुस्सित्थिया पस्सावमग्ग ..मुख भ्रङ्खजात पवेसेन्तस्स प्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्खुस्स सेवनचित्तं उप्ते भ्रमनुस्सित्थिया . तिररच्छनिगतित्थिया 
मनस्सुभतोव्यञ्जनकस्स  अ्मनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स .. तिरच्छान- 
गतुभतोव्यञ्जनकस्स . . वेच्चमम्ग॒पस्सावमग्ग मुख भ्रङ्कजात पवेसेन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्ुस्स सेवनचित्त उपद्टिते मनृस्सपण्डकस्स 
वच्चमग्ग॒मुखं श्रद्ध जात" पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुस्स 
सेवनचित्तं उपद्ितं भ्रमनुस्सपण्डकस्स ... तिरच्छानगतपण्डकस्स .. 
मनुस्सपुरिसस्स . भ्रमनुस्सपुरिसस्स . तिरच्छानगतपुरिसस्स वच्चमग्गं मुखं 
ग्रञ्जातं पवेसेन्तस्स आ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

३५. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन प्रङ्गनातं प्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पवि 
सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स । 


भिक्लुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्सृस्स सन्तिके प्रानेत्वा वच्वमस्गेन 


१. उमतौत्यञ्जनका ~ रोऽ } २, परतिसेवन्तस्स ~ सी$ । 
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प्रज्गजात भ्रमिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन न सादियति, पविदु सादियति 
ठति सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्लृपच्च- 
त्थिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके म्रानेत्वा वच्चमग्गेन श्रङ्खजात 
प्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन न॒ सादियति, पवि न सादियति, स्ति 
सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्ृपच्चत्थिका 
मनुस्सित्थि भिक्सुस्स सन्तिके ्रानेत्वा वच्चमग्गेन भ्रद्जात भ्रभिनिसीदेन्ति । 
सो चे पवेसन न सादियति, पविहु न सादियति, ठित न सादियति, 
उद्धरण सादियति भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुपच्चत्थिका मनुरिसित्थि 
भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन भ्रङ्खजातं श्रभिनिसीदेन्ति! सोचें 
पवेसन न सादियति, पविदु न सादियत्ति, ठितं न सादियति, उद्धरणन 
सादियति, भ्रनापत्ति । 


भिक्लुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्ुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 

पस्सावमम्गेन मुखेन भ्रङ्गजात श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, 

पविदु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 
प० नं सादियति, भ्रनापत्ति। 


३६. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि जागरन्ति सुत्त ... मत्त 
उम्मत्त॒पमत्त॒ मत श्रक्खायित .. मत येभुय्येन ग्रक्खायित'. प° .. 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायित भिक्ुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन पस्सावमम्गेन मखेन भ्रङ्खजात भ्रभिनिसीदेन्ति। सोचें 
पवेसन सादि्याति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स . पे० . न सादियति, भ्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका श्रमनुस्सित्थि . पे० . तिरच्छानगतित्थि . 
मनुस्सुभतोव्यञ्जनक - ग्रमनुस्पुभतोव्यञ्जनकं - तिरच्छानगनुभतोन्यञ्ज- 
नकं भिक्लुरस सन्तिके घ्रानेत्वा वच्चमग्गेन पस्सावमग्गेन .. मुखेन 
ग्रङ्घजात श्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसन सादियति, पविटु सादियति, 
सितं सादियति, उद्धरण सादियति, म्रापत्ति पाराजिक्स्स ..पे०... न 
सादियति, भ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोव्यञ्जनक जागरन्त. सुत्त 
मत्त. उम्मत्तं ... पम्मत्त मत श्रक्लायित मत येभुय्येन भ्क्खायित 
, पे० ..म्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन सखायितं भिक्खुस्स सन्तिके 
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गरानेत्वा वच्चमम्गेन पस्सावमग्गेन मुखेन श्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति । 
सो चे पवेसन सादियति, पवि सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स प°. न सादियति, भ्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डक पे भ्रमनुस्सपण्डक तिर- 
च्छानगतपण्डक भिक्ुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन - मुखेन भ्रद्जात 
श्रभिनिसीदन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स पे० न सादियति, म्रनापत्ति। 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरुच्छानगतपण्डक जागरन्तं - सृत्त॒ मत्त 
उस्मत्त. पमत्त॒ मत ॒श्रक्खायित मत येभूय्येन भ्रक्खछायित प° 
म्रापत्ति पाराजिकस्स। मत येभुय्येन खायित ॒भिक्सुस्स सन्तिके ्रानेत्वा 
वच्वमगगेन ..- मुखेन प्रद्धजात श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, 
पवि सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
...पे० न सादियति, भ्रनापत्ति । 

२७. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपुरिस . भ्रमनुस्सपुरिसि तिर 
चछानगतयुरिस भिक्ुस्स सन्तिके श्रानेत्वा वच्चमग्गेन . मुखेन श्रद्ध जात 
ग्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पवि सादियति, छित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० . . न सादियति, श्रनापत्ति । 


भिक्सुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरन्त॒ सुत्त मत्त 
उम्मत्त ... पमत्त .. मतं श्रक्लायित . मत येभूय्येन भ्रकृसपयित्र ..-पे० .. 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुय्येन खायित भिक्छुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन .. मुखेन ्रद्खजात भ्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसन सादियति, 
पविदरु सादियति, सितं सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
... पे० .. न सादियति, श्रनृपत्ति । 

३८. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्खुस्स सन्तिके ्रानेत्वा 
वस्वमग्गेन .. पस्सावमग्गेन . मुखेन श्रद्ध जात श्रभिनिसीदेन्ति सन्थताय 
भ्रसन्थतस्स, प्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, भ्रसन्थताय अ्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविद सादियति, छितं सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स .पे०. न सादियति, श्रनापत्ति 1 

भिक्लुपच्चत्थिका मनुरिसित्थि जागरन्ति “* सृत्तं मत्तं - 
उम्मत्तं ~ पमत्तं -- मतं ्रक्लायित मतं येमुय्येन भ्रक्लायित . पे 
प्राप्ति पाराजिकस्स । मतं येभु्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके आरानेत्वा 
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वच्चमग्गेन पस्सावमम्गेन मुखेन श्रङ्कजात भ्रभिनिसीदेन्ति, सन्थताय 
ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, श्रसन्थताय भ्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविटरुं सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स पे न सादियति, अ्रनापत्ति। 


भिक्सुपच्चत्थिका भ्रमनुर्सित्थि तिरच्छानगतित्थि मनुस्सु- 
भतोव्यञ्जनक भ्रमुनस्सुभतोन्यञ्जनक तिरच्छानगतुभतोब्यञ्जनक 
भिक्सुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन . पस्सावमग्गेन . मुखेन श्रङ्गजातं 
ग्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स ग्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, ्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविहु 
सादियति, ठित॒ सादियत्ि, उद्धरण सादियति, आपत्ति पाराजिकस्स 

प० न सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनक जागरन्त सुत्तं ... 
मत्तं ... उम्मत्तं . पमत्त मत॒ भ्रक्खायित .. मतं येभुय्येन भ्रक्खायित 
. . पे० . श्रापत्ति पाराजिकस्स । मत येभुग्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके 
प्रानेत्वा वच्चमग्गेन - पस्सावमग्गेन मुखेन भ्रद्धजात अभिनिसीदन्ति, 
सन्थतस्स भ्रसन्थतस्स, भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्यतस्स॒ सन्थतस्सः 
ग्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविदु सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरण सादियति, श्रापत्ति भुल्लच्चयस्स पे०..-न 
सादियति, भ्रनमत्ति। 


२९ भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डक . भ्रमनुस्सपण्डक ... तिरच्छान- 
गतपण्डक मनुस्सपुरिसं भ्रसनुस्सपुरिस तिरच्छानगतपुरिस भिक्ुस्स 
सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन मुखेन भ्रद्खजात अभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसन सादियति, पविदु सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति पाराजिक्स्स .. प° . न॒ सादियति, 
प्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिस जागरन्त॒सृत्तं . मत्त... 
उम्मत्तं . पमत्त . मत श्रक्लायित . मत येभुय्येन श्रक्लायित ... पे° .. 
आपत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्लुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रद्धजातं श्रभिनिसीदेन्ति, सन्थतस्स भ्रसन्थतस्स, 
भरसन्थतस्स सन्थतस्स, सृन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स ! सो 
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च पवेसन सादियति, पविदरु सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स .पे० . न सादियति, ्रनापत्ति । 

४० भिक्सुपच्चत्थिका भिक्खू मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
प्र्गजातेन वच्चमग्ग पस्सावमम्ग मुख श्रभिनिसीदेन्ति। सो चं 
पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण सादियति, 
ग्रापत्ति पारालिकस्स .पे०. न सादियति, अ्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया सृत्ताय ... 
मत्ताय .. उम्मत्ताय पमत्ताय मताय भ्रक्लायिताय मताय येभुय्येन 
ग्रक्वायिताय प° - भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभूय्येन खायिताय 
सन्तिके श्रानेत्वा श्रङ्खजातेन वच्चमग्ग पस्सावमग्ग मुख श्रभि- 
निसीदन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविद्ं सादियति, ठित सादियति, 
उद्धरण सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स पे० . न सादियति, अ्ननापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु अमनुस्तित्थिया तिरच्छानगति- 
त्थिया मनुस्सुभतोब्यञ्जनकस्स  . भ्रमनुस्सुभतोन्यञ्जनकस्स ... 
तिरच्छानगतुभतोग्यञ्जनकस्स मनुस्सपण्डकस्स .. श्रमनुस्सपण्डकस्स ... 
तिरच्छानगतपण्डकस्स मनुस्सपुरिसस्स प्रमनुस्सपुरिसस्स .. तिरच्छान- 
गतपुरिसस्स सन्तिके प्रानेत्वा भ्रङ्गनातेन वच्चमग्ग मुख अ्रभिनिसी- 
देन्ति । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, उद्धरण 
सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० न सादियति,.अनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका भिक्छु तिरच्छानगतपूरिसस्स जागरन्तस्स ... 
सत्तस्स . मत्तस्स॒ उम्मत्तस्स . . पमत्तस्स . मतस्स॒श्रक्लायितस्स ... 
मतस्स येभू्येन म्रक्खायितस्स पे० श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभूय्येन खायितस्स सन्तिके श्रानेत्वा श्रङ्गजातेन वच्चमग्ग ... मुख 
्भिनिसीदेन्ति। सो चे पवसन सादियति, पवि सादियति, चितिं 
सादियति, उद्धरण सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ...पे०...न 
सादियति, श्रनापत्ति । 

४१ भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
प्रञ्गजातेन वच्वमम्ग . . पस्सावमग्ग . मुख श्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
प्रसन्थताय, भ्रसन्थतस्स सन्ताय, सन्थतस्स सन्थताय, श्रसन्थतस्स 


प्रसन्थताय । सो चे पवेसन सादियति, पविद्रु सादियति, ठित सादियति, 


१. म्रक्लयिताय ~ सी ०, रो५ । 
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पाराजिकस्स । म्रमग्गेन श्रमग्ग पवेसेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

भिक्लु सृत्तभिक्ुम्हि विप्पटिपज्जति, पटिबृद्धो सादियति, उभो 
नासेतन्बा । पदिबृद्धो न सादियति, दूसको नासेतव्बो । भिक्खु 
युत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, पटिबद्धो सादिति, उभौ नाक्षेतन्बा । 
पटिबुद्धो न सादियति, दुसको नासेतव्बो । सामणेरो सृत्तभिक्छुम्हि 
विप्पटिपज्जति, पटिनबुद्धो सादियति, उभो नासेतव्वा । परिवृद्धो न 
सादियति, दुसको नासेतनब्बो । सामणेरो युत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति, 
परिवृद्धो सादियति, उभो नासेतव्बा । पटिबुद्धो न सादियत्ति, दूसको 
नासेतब्मो । 

४४ भ्रनापत्ति अ्रजानन्तस्स, श्रसादियन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
खित्तचित्तस्स, वेदनदटुस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति ¦ 


(८) भिनीतत्युरउहापनाथः 

मक्कटी वज्जिपृत्ता च, गिही नग्गो च तित्थिया । 
दारिकरुप्पलवण्णा च, ब्यञ्जनेहिपरेः दुवे ॥ 
माता धीता भगिनी च, जाया च मुदु लम्बिना । 
दे वणा लेपचित्त च, दारुधीतलिकाय च|; 
सुन्दरेन सह पञ्च, पञ्च सिवथिकटटिका । 
नागी यक्खी च पेती च, पण्डकोपहुतो छपे प ` 
भिये भ्ररह सृत्तो, सावत्थिया* चतुरो परे 
वेसालिया तयो मल्ला, सुपिने, भारकच्छको | 
सुपव्बा सद्धा भिक्खुनी, सिक्वमाना सामणेरी" च 
वेसिया पण्डकौ गही, भ्रञ्जमञ्म वृडपन्बजितो" मिगो ति ।। 


(€) विनीतवेत्थ्‌ 
४५. (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मक्कटिया मेथन 
धम्म पटिसेवि ¦ तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ~ “भगवता सिक्खापद पञ्त्त 





१ स्या० पोत्थके नत्थि । २ वेदनादस्स ~ म०। ३ व्यञ्जनेटिपिरे ~ रो । ४. सहा ~ 


सी०। ५ सावत्थिय ~ स्या० रो० । ६ सुषिनो ~ स्था०। ७. सामभेरि ~ स्या० । 


= बुदपब्बजितो - सी० 1 ९. पतिसेवि ~ सी० ॥ 
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कच्चि नु. खो श्रहं पाराजिकं भ्रापत्ति भ्रापन्नो' ति ? भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । “भ्रापत्ति त्व, भिक्सु, भ्रापन्नो पाराजिक" ति । 

(२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिङा वज्जिपृत्तका 
भिक्खू सिक्ख श्रपच्चक्खाय दुब्बल्य अ्ननाविकत्वा मेथुन धम्म पटिसेविसु । 
तेस कुक्कुच्च ग्रहोसि - “भगवता सिक्लापद पञ्जत्त, कच्चि नु खो मय 
पाराजिकं श्रापत्ति श्रापन्ना ति? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “्रापत्ति 
तुम्हे, भिक्खवे, श्रापन्चा पाराजिक' ति । 

(३) तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु - एव मे प्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, गिहिलिद्धेन मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कक्कुच्च प्रहोसि - 
“कच्चि नु खो श्रहुं पाराजिक भ्रापत्ति भ्रापन्नो' ति? भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसि । “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्व्यतरो भिक्छु ~ एव मे भ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, नम्गो हूत्वा मेथुनं धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
.. पे० . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 

(५-११) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु ~ एव मे श्रना- 
पत्ति भविस्सती' ति, कुसचीर निवासेत्वा . वाकचीर निवासेत्वा फलक- 
चीर निवासेत्वा ... केसकम्बल निवासेत्वा वालकम्बल निवासेत्वा .. 
उलूकपक्खिकः निवासेत्वा . म्रजिनक्खिप निवासेत्वा मेथुन धम्म पटिसेवि । 
तस्स ॒कुक्कुच्च्‌. श्रहोसि .पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्छु, श्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिक्स पीठके 
निपन्न दारिक पर्सित्वा सारत्तो अ्रडगुदरु श्रद्धजात पवेसेसि । सा कालम- 
कासि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजि- 
कस्स । भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्सा" ति । 


४६. (१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्खुनिया परटिबद्धचित्तो होति । भ्रथ सखो सो माणवको उप्पल 
वण्णाय भिक्लुनिया गामं पिण्डाय पविद्राय कुटिक पविसित्वा निलीनो 
भ्रच्छिं। उप्पलवण्णा भिक्खुनी पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्ता पादे 
पक्खालेत्वा कुटिकं पविसित्वा मञ्चके निसीदि । प्रथ खो सो माणवको 


81111 


१ वज्जीपुत्तका ~ स्या०। २. ग्रप्पच्चक्लाय ~ स्या० ¡1 ३. उलुकपक्छकं ~ रो०; 
उलूकपक्खं ~ सी ० स्या० । 
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उप्पलवण्ण भिक्सुनि उग्गहेत्वा दुसेसि । उप्पलवण्णा भिक्खुनी भिक्खुनीन 
एतमत्थं श्रारोचेसि । भिक्खृनियो भिक्लून एतमत्थं भ्रारोचेसु । भिक् 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, ्रसादियन्तिया' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरस्स भिक्छुनो इत्थिलिद्ख 
पातुभूत होति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्खवेः 
त येव' उपज्मं तमेव उपसम्पद तानि वर्सानि भिक्खुनीहि सद्खमितु । 
या श्रापत्तियो भिक्खून भिक्खुनीहि साधारणा ता श्रापत्तियो भिक्खुनीन 
सन्तिके वुदातु । या श्रापत्तियो भिक्सून भिक्खुनीहि भ्रसाधारणा ताहि 
म्रापत्तीहि भ्रनापत्ती" ति । 

( १५) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरिस्सा भिक्सुनिया पुरिसलिङ्ग 
पातुमूत होति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, त 
येव उपज तमेव उपसम्पद तानि वस्सानि भिक्ूहि सद्धमितु। या 
प्रापत्तियो भिक्लुनीन भिक्वूहि साधारणा ता भ्रापत्तियो भिक्लून सन्तिके 
वुदातु । या श्रापत्तियो भिक्खुनीन भिक्खूहि श्रसाधारणा ताहि भ्रापत्तीहि 
ग्रनापत्ती'' ति । 

४७ (१६-१८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु - एवं मे 
ग्रनापत्ति भविस्सती' ति, मातुया मेथुन धम्म पटिसेवि . . धीतुया मेथुन 
धम्म पटिसेवि भगिनिया मेथुन धम्म पटिसेवि . . तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि 

मरे . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकः" ति... 

(१९) तेन खो पन समयेन श्रञ्वतरो भिक्खु पुराणदुतियिकाय 
मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स कुक्करुच्च श्रहोसि ... पे० .. “भ्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक ति । 

ष्ट. (२०) तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु मुदुपिद्धिको 
होति । सो अ्रनभिरतिया पीछितो भ्रत्तनो भरद्खजात मुखेन श्रग्गहेसि । 
तस्स कुक्कु च्च ब्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्छु, ्रापन्नो पराजिकः 
ति। 

(२१) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्सु लम्बी होति । 
सो प्रनभिरतिया पीटितो श्रत्तनो भ्रद्खजात भ्रत्तनो वच्चमम्ग पवेसेसि । 
तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि .पे० “भ्रापत्ति त्व, भिक्छु, प्राप्नो पाराजिक' 
ति। 





१. तञ्नेव ~ सी° ! २. सद्धुमितुं - सी°, स्या०, रो०। 
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(२२) तेन सखो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु मतसरीर पस्सि। 
तस्मि च सरीरे ्रद्धजातसामन्ता वणो होति। सो - “एव मे भ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, भ्रङ्कजाते श्र ङ्कजात पवेसेत्वा वणेन नीहूरि । तस्स कुक्कु 
ग्रहोसि पे० . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक" ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मतसरीर पस्सि । 
तस्मि च सरीरे भ्रद्खजातसामन्ता वणो होति । सो-!एव मे अ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, वणे श्रङ्खजात पवेसेत्वा श्रद्धजातेन नीहरि । तस्स कुक्कुच्च 
श्रहोसि .. पे० . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, पन्नो पाराजिक'' ति । 

(२४) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो भिक्ु सारत्तो लेपचित्तस्स 
निमित्तं अ्रङ्गनातेन चछ्पि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पें० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(२५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो 
दारुधीतलिकाय निमित्त अ्द्धजातेन दपि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
, पे° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

४९. (२६) तेन खो पन समयेन सुन्दरो नाम भिक्स राजगहा 
पन्बजितो रथिकाय गच्छति । भ्रञ्जतरा इत्थी - महत्त, भन्ते, भ्रागमेहि, 
वन्दिस्सामी' ति सा वन्दन्ती भ्रन्तरवासकं उक्खिपित्वा मुखेन श्रङ्गजात 
ग्रमगहेसि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० . सादियि त्व, भिक्खू" ति? 
“नाह, भगवस्~मादियि'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्रसादियन्तस्सा'* ति । 

(२७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी भिक्खु परिसत्वा 
एतदवोच - “एदि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवा"” ति । “श्रल, भगिनि, नेत 
कष्यती" ति! “एहि, भन्ते, ग्रह वायमिस्सामि,त्व मा वायमि, एव 
ते श्रनापत्ति भविस्सती° ति । सो भिक्खु तथा म्रकासि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि ... पे०. . “्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापसो पाराजिक” ति । 

(२८) तेन खो पन समयेन श्रजञ््यतरा इत्थी भिक्खु॒पस्सित्वा 
एतदवोच ~ "एहि, भन्ते, मेथुन धस्मं पटिसेवा“ ति ! श्रल, भगिनि, 
नेतं कप्पती"" ति । “एहि भन्ते, त्वं वायम, ग्रह॒ न वायमिस्सामि, 
एवं ते -त्छष्ण्ड भविस्सती ति। सो भिक्खु तथा भ्रकासि। तस्स 
कुक्कु च्चं ग्रहोसि ... पे० . . “श्रापत्ति त्व, भिक्लु, प्राप्नो पाराजिक' ति । 

(२९-३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा इत्थी भिक्खु 


१ इरथौ त षस्सित्वा एषदवोच ~ स्या० । २ वायमाहि ~ स्या० } 


॥" 
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पस्सित्वा एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुन धम्म पटिसेवाः' ति. 1 “श्रल, 
भगिनि, नेत कप्पती'' ति । “एहि, भन्ते, भ्रन्भन्तर घट्टेत्वा बहि मोचेहि 

पे० बहि घटेत्वा अ्रन्भन्तर मोचेहि, एव ते श्रनापत्ति भविस्सती'' ति । 
सो भिक्खु तथा श्रकासि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि - प०. “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक” ति । 

५० (३१) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्लु स्िवथिक 
गन्त्वा भ्रक्खायित' सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्मं पटिसंवि । तस्स 
कुककुच्च श्रहोसि . पे० श“्रापत्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्चो पाराजिक ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन प्रञ्यतरो भिक्खु सिवथिक 
गन्त्वा येभुय्येन भ्रक्वायित सरीर परस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि । 
तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि .पे० . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिकं' ति । 

(३३) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्सु सिवथिक गन्तवा 
येभुय्येन खायित सरीर पस्सित्वा तस्मि मेथुन धम्म पटिसेवि । तस्स 
कुक्कृच्चं भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
ुललच्चयस्सा” ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन अ्रजञ्व्यतरो भिक्लु सिवथिक गन्त्वा 
चिन्नसीस पस्सित्वा वत्तकतेः मुखे दुपन्त ग्रद्धजात पवेसेसि । तस्स 
कुवकुच्च ग्रहोनि पे०.. “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, प्रापन्नो पार्क" ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्लु सिवथिकं गन्त्वा 
चि्नसीस पस्सित्वा वत्तकते मुखे श्रच्छुपन्त शअरङ्गजात पवेसेसि । तस्स 
कुक्कुस्च ्रहोसि पे० शश्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्लु श्रञ्जतरिस्सा 
इत्थिया पटिबद्धचित्तो होति । सा कालङ्खुताः सुसाने छडिडता । 
ग्रद्विकानि विप्पकिण्णानि होन्ति भ्रथखोसो भिक्खु सिवथिकं गन्त्वा 
ग्रहिकानि स्भडिढत्वा निमित्ते ्रद्धजात पटिपादेसि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । प्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 


(३७-४०) तेने खो पन समयेन भ्रञ्नतरो भिक्खु नागिया 


१ भ्रक्छयित -सी०, रोऽ । २ वहुकते - म०, विवदुकते ~ स्या० । ३. कालकता ~ 
सी०, स्या० 1 ४. छड्तानि ~ रो° । 
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मेयून घम्म पटिसेवि ~ यविखनिया मेथून घम्म पटिसेवि .. पेतिया मेथुन 
धम्म पटिसेवि . पण्डकस्स मेथुन धम्मं पटिसेवि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि .. पे०... “ प्राप्ति त्व, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(४१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु उपहतिन्दरियो 
हेति । सो ~ नाद्‌ वेदियामि सुखं वा दुक्छ वा, ग्रनापत्ति मे भनिस्सती 
ति, मेथून घम्म पटिसेवि । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “वेदयि वा सो, 
भिक्वे, मोघपुरिसो न वा वेदयि, भ्रापत्ति पाराजिकस्सा' ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु- इत्थिया 
मेथुन धम्म पटिसेविस्सामी" ति, चुपितमतत विप्पटिसारी श्रहोसि \ तस्स 
कृवकुच्च प्रहोसि -पे० . शश्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्सा '" ति । 

५१ (४३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्छु भ दिये 
जातियावने दिवाविहारगतो निपन्नो होति 1 तस्स श्रद्धमद्धानि वातुपत्थ- 
दानि होन्ति) ग्रञ्व्यतरा इत्थी पस्सित्वा प्रद्गजाते प्रभिनिसीदित्वा 
यावदत्थ कत्वा पक्कामि । भिक्खू" किलिन्न परस्सित्वा भगवतो एतमत्थ 
प्ारोचेसु" 1 “पञ्चहि, भिक्खवे, ्राकारेहि भरङ्खजात कम्मनिय होति - 
रागेन, वच्चेन, पस्सावेन, वातेन, उच्चालिङ्खपाणकददरुन । इमेहि सो, 
भिक्लवे, पञ्चहाकारेहि श्रद्धजात कम्मनिय होति । ग्रदानमेत, भिक्खवे, 
्रनवकासो यस भिक्लुनो रागेन श्र ङ्गुजात कम्मनिय भ्रस्स । श्ररहं सो, 
भिक्लवे, भिक्खु । ्रनापत्ति, भिक्खवे, तस्स भिक्लुनो ` ति । 

(४४) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्छु सावत्थिया 
भरन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नो होति ! ्रज्जतरा गोपालिका पस्सित्वा 
रङ्गजाते अ्रभिनिसीदि । सो भिक्खु पवेसन सादियि, पविट सादियि, 
ठित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ~. पे०... “भरापत्ति 
त्व, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(४५-४७) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु सावत्थिया 
अरन्धवने दिवाविहारगतौो निपन्नो होति । भ्रञ््तरा प्रजपालिका 
पस्सित्वा . . श्रञ्जतरा कट्हारिका पर्सित्वा ... भ्रज्ब्यतरो गोमयहारिका 





१, वेदियि -म० । २. दुक्कटस्सा - स्था० । ३. भिक्खु - स्या० 1 «" भ्रोचेसि - 
स्या०। ५. सावत्विय - सी ०, स्यु०, रो० $ 
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पस्सित्वा श्रङ्खजाते श्रभिनिसीदि । सो भिक्लु पवेसन सादियि, पवि 
सादियि, छित सादियि, उद्धरण सादियि । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि .. पे०. . 
“्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

५२. (४८) तेन खो पन समयेन ्रञ्ज्तरो भिक्खु वेसालिय 
महावने दिवाविहारगतो निपन्नो होति। अञ्नतरा इत्थी पस्सित्वा 
8. 48 शरञ्गजाते श्रभिनिसीदित्वा यावदत्थ कत्वा सामन्ता हसमाना ठता होति । 

सो भिक्खु पटिबुज्ज्ञित्वा त॒ इत्थि एतदवोच ~ ' तु्हिद कम्म" ति" 
“ध्राम मय्हू" कम्म" ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि . . पे० . “सादियि त्व, 
भिक्खू" ति ? (नाह, भगवा, जानामीति) ` श्रनापत्ति, भिक्खु, 

10 श्रजानन्तस्सा' ति 1 

५३. (४६) तेन सो पन समयेन श्रञ्ज्तरो भिक्खु वेसालियं 
महावने दिवाविहारगतो रुक्ख भ्रपस्साय निप्र होति । भ्रञ्जतरा त्थी 
पस्सित्वा भ्रङ्गजाते ्रमिनिसीदि। सो भिक्सु सहसा वुदासि। तस्स 
कवक च्च श्रहोसि पे०. “सादियि त्व, भिक्ू" ति" “नाहः भगवा 
सादियि'” ति 1 “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसादियन्तस्सा' ति । 

(५०) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु वेसालिय महावनं 
दिवाविहारगतो स्क्ख श्रपस्साय निपन्नो होति । भ्रञ्जयतरा इत्थी पस्सित्वा 
्रङ्गजाते ्रभिनिसीदि । सो भिक्सु श्रक्कमित्वा पवत्तेसि । तस्स कुक्कु च्च 
ग्रहोसि . , पे० .. “सादियि त्व, भिक्खू" ति † “नाह, भगक्छश्ादियि"“ ति । 
'्रनापत्ति, भिक्वु, भ्रसादियन्तस्सा' ति । 
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५४. (५१) तेनखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वेसालियं 
४.9 महावने कूटागारसालाय दिवाविहारगतो दार विवरित्वा निपन्नो होति । 
तस्स ्रङ्गमङ्गानि वातृपैत्थद्धानि होन्ति । तेन खो पन समयेन सम्बहुला 
इत्थियो गन्ध च माल च ्रादाय श्राराम आ्रागमंसुं विहारेक्छखिकायो। 
ग्रथखो ता इत्थियो त भिक्खु पस्सित्वा भ्रङ्गजाते भ्रभिनिसीदित्वा याव- 
दत्थ कत्वा, पूरिसूसभो' वताय ति वत्वा गन्ध च माल च भ्रारोपेत्वा पक्क 
मिसु । भिक्खू किलिन्न पस्सित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “पञ्चहि, 
भिक्छवे, भ्राकारेहि श्रङ्गजातं कम्मनिय होति ~ रागेन, वच्चेन, पस्सावेन, 


१ 


त्न 


१ वेसालिया ~ रो०। २ मण्हिद ~ स्या०। ३ जानासि -स्या०। ५, पवद्रेसि ~ सी, 
स्या०, रो० । ५* प्रगमंसु ~ सी ०» स्या० । ६. पुरिसुसभो ~ स््रा०, सी० । | 
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वातेन, उच्चालिद्खपाणकदद्रेन । इमेहि खो, भिक्ववे, पञ्चहाकारेहि भ्रद्ख- 
जात कम्मनिय होति । ग्रद्रानमेत, भिक्छवे, भ्रनवकासो, य तस्स भिक्खुनो 
रागेन भ्रङ्खजात कम्मनिय भ्रस्स । भ्ररह सो, भिक्छवे, भिक्खु । भ्रनापत्ति, 
भिक्खवे, तस्स भिक्खुनो । श्रनुजानामि, भिक्खवे, दिवा पटिसत्लीयन्तेन 
दार सवरित्वा पटिसत्लीयितु ति । 


५५ (५२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भारुकच्छको भिक्खु 
सूपिनन्ते पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा ~ श्रस्समणो' भ्रहु, 
विन्भमिस्सामी' ति, भारुकच्छं गच्छन्तो भ्रन्तरामग्गे भ्रायस्मन्त उपालि 
परिसत्वा एतमत्थ ्रारोचेसि । श्रायस्मा उपालि एवमाह - “श्रनापत्ति, 
प्रावुसो, सुपिनन्तेना' ति । 


(५३-६१) तेन खो पन समयेन राजगहे सुपब्बा नाम उपासिका 
मुधप्पसन्नाः होति । सा एवदिद्टिका होति - “या मेथुन धम्म देति सा 
म्रगगदान देती" ति ! सा भिक्खु पस्सित्वा एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथून 
धम्म परटिसेवा'” ति । “श्रल, भगिनि, नेत कप्पती'' ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरन्तरिकाय' घटृहि, एव ते अ्रनापत्ति भविस्सती' ति -पे० . एहि, 
भन्ते, नाभिय' षट्ेहि एहि, भन्ते, उदरवष्टिय घदटरहि . एहि, भन्ते, 
उपकच्छके घटुहि एहि, भन्ते, गीवाय षटुहि एहि, भन्ते, कण्ण- 
च्छिद. घटरंहि एदि, भन्ते, केसवट्टिय षद्रृहि - एहि, भन्ते, भ्रडगुलन्त- 
रिकाय घट्रेहिः “एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्पामि, एव तें 
ग्रनापत्ति भविस्सती"ति। सो भिक्खु तथा अ्रकासि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति सद्खादि- 
सेसस्सा"' ति । 


५६, (६२-७०) तेन खो पन समयेन सावत्थिय सद्धा नाम उपा- 
सिका मुधप्पसन्ना होति । सा एवदिद्टिका होति ~ “या मेथुन धम्म देति सा 


ग्रगगदान देती" ति । सा भिक्लु परिसित्वा एतदवोच ~ "एदि" भन्ते, मेथुन ॐ 


धम्म पटिसेवा'" ति । “श्रलं, भगिनि, नेत कप्पती' ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरुन्तरिकाय षट्रेहि पे एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि, 
एव ते प्रनापत्ति भविस्सती'" ति । सो भिक्स तथा भ्रकासि । तस्स कुक्कुच्च 





१ श्रसमणो - रो० । २ मृदुप्पसन्ता ~ स्या०, बुद्धप्पसन्ला ~ रो०; मृद्धप्पसन्ना ~ सी° । 


३, ऊरन्तरिकाय -सी° । ४ नाभिधा ~ से° 1 ५. उदरवह्टया -रो०। 
0 ~ त 
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ग्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति ` सद्धादि- 
सेसस्सा' ति । 


५७ (७१-७६९) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकुमारका 
भिक्ल गहेत्वा भिक्खुनिया विष्पयिपादेसु पे सिक्खमानाय विप्पटि- 
पादेसु सरामणेरिया विप्पटिपादेसु । उभो सादियिसु । उभो नासेतन्बा । 
उभो न सादियिसु । उभिन्नं ्रनापत्ति । 


५८ (७७-८२) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकूमारका 
भिक्खु गहेत्वा वेसिया विप्पटिपादेसु पण्डके विष्पटिपादेसु गिहिनिया 
विप्पटिपादेसु । भिक्खु सादियि । भिक्खु नासेतन्बो । भिक्खु न सादियि। 
भिक्खुस्स श्रनापत्ति । 


(८३-८४) तेन खो पन समयेन वेसालिय लिच्छविकूमारका 
भिक्खू गहेत्वा श्रञ्जमञ्ज्ं विष्पटिपदेसु । उभो सादियिसु। उभो 
नासेतव्वा । उभो न सादियिसु । उभिन्न श्रनापत्ति । 


५६९. (८५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो वुड्ढपव्बजितो 
भिक्खु पुराणदुतियिकाय दस्सन भ्रगमासि । सा - एहि, भन्ते, बिब्भमा' ति 
प्रगगहेसि । सो भिक्खु पटिक्कमन्तो उत्तानो परिपतिः । सा उञ्भजित्वा" 
ग्रङ्गजाते ग्रभिनिसीदि । तस्स ॒कूक्कुच्च ब्रहोसि -पे०. “सादियि त्व, 
भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, सादियि ति। “श्रनैर्वित्ति, भिक्खु, 
म्रसादियन्तस्सा ति । 


९०. (८६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु 
भ्ररञ्ञे विहरति । -भिगपोतको तस्स पस्सावटुनं श्रागन्त्वा 
पस्साव पिवन्तो मुखेन भ्रङ्खजातं भ्रग्गहेसि । सो भिक्खु सादियि । तस्स 
कुक्कच्चं श्रहोसि . १० .. श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक" 
ति । 


काक {त कम 


१ भिक्लु -स्या० । २ बुड्‌ पञ्बजितो ~ सी० । ३ परिपरटि ~ सीऽ । ४. उब्भिज्जित्वा ~ 
सी°; उन्मुजित्वा ~ स्या०, रोऽ?। 
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२ दुतियपाराजिक 
(श्रदिन्नादने) 
(१) धनियभिक्खुवत्थु 

६१, तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति गिच्कूटे 
पव्बते । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भक्ता भिक्खू इसि- 
गिलिपस्से तिणकूटियो करित्वा वस्स उपर्गाच्छसु । भ्रायस्मा पि धनियो 
कुम्भकारपुत्तो तिणकूटिकं करित्वा वस्स उपगच्छिं । ग्रथ खो ते भिक्खू 
वस्सवृत्था' तेमासच्चयेन तिणकुटियो भिन्दित्वा तिण च कदर च पटिसामेत्वा 
जनपदचारिक पक्कमिसु । भ्रायस्मा पन धनियो कुम्भकारपुत्तो तत्थेव 
वस्स वसि, तत्थ हेमन्तं, तत्थ गिम्ह । रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स 
कुम्भकारपृत्तस्स गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिणकुटिक 
भिन्दित्वा तिण चकटु च भ्रादाय श्रगमसु। दुतियपि खो श्रायस्मा 
धनियो कूम्भकारपृत्तो तिण च कटु च सङ्कुडत्वा तिणकुटिकं अ्रकासि । 
दूतियं पि खो श्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गामं पिण्डाय 
पविटस्स तिणहासियो कट्हारियो तिणकुटिक भिन्दित्वा तिणं च कटु च 
प्रादाय भ्रगमसु । ततिय पिखो भ्रायस्मा धनियो कृम्भकारपुत्तो तिणं च 
कटं च सङ्धडत्वा तिणकुटिक श्रकासि । ततिय पि खो भ्रायस्मतो 
धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गाम पिण्डाय पविद्रस्स तिणहारियो कटुहारियो 
तिणकूटिकं भिन्दित्वा तिण च कदं च आ्आादाय अरगमसु । 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि ~ "याव- 
ततियकं खो मे गाम पिण्डाय पविद्ुस्स तिणहारसियो कदटुहारियो तिणकूटिक 
भिन्दित्वा तिण च कदं च प्रादाय भ्रगमंसु । ्रह खो.पन सुसिक्खितो अ्रनवयो 
सके भ्राचरियके कुम्भकारकम्मे परियोदातसिप्पो । यन्नूनाहं साम चिक्लल्लं 
मरित्वा सन्बमत्तिकामय कुटिकं कर्यं” ति ! ्रथ खो भ्रायस्मा धियो 
कूम्भका रपृत्तो साम चिक्खल्लं महित्वा सम्बमत्तिकामय कुटिक करित्वा तिणं 
च कटु च गोमयं च सङ्खुड़त्वा त कुटिकं पचि । सा प्रहोसि कुटिका अ्रभि- 
रूपा दस्सनीया पासादिका लोहितिका , सेय्यथापि इन्दगोपको । सेय्यथापि 
नाम किद्धिणिकसदहोः एवमेव तस्सा कुटिकाय सदो श्रहोसि । 


१ वस्सं वस्था -सी०, स्या०, रो०। २ लोहितका -स्या०। ३. किद्धिणिकासदो - 
रो०; किद्कुणिकसदहो ~ म० । ४. "एवमेव ~ स्या०, रो° । 


+ ^ 


[न 
॥ ^ 
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९२, श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि भिज्मकूटा 
पव्बता श्रोरोहन्तो प्रहस त कुटिक श्रभिरूप दस्सनीय पासादिक 
लोहितिक । दिस्वान भिक्खू भ्रामन्तेसि- कि एत, भिक्छवे, 
ग्रभिरूप दस्सनीय पासादिक लोहितिक, सय्यथापि इन्दगोपको' ति † 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ “श्रननुच्छविकः, भिक्छवे, तस्स मोघपुरिसस्स ्रननुलोमिक 
म्रप्पटिरूपः श्रस्सामणक शअकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम सो, भिक्खवे, 
मोघपुरिसो सब्बमत्तिकामय' कुटिक करिस्सति ! न हि नाम, भिक्लवे, 
तस्स मोघपुरिसस्स पाणेसु भ्रनृहया अ्रनुकम्पा श्रविहेसा भविस्सति । 
गच्छयेतं, भिक्खवे, कुटिक भिन्दथ । मा पच्छिमा जनता पाणेसु पातव्यत' 
भ्रापज्जि। न च, भिक्खवे, सब्बमत्तिकामया कुटिका कातन्बा । यो करे्य, 
प्राप्ति दुक्कटस्सा” ति । “एव, भन्ते" ति, खो ते भिक्खू भगवतो पटि- 
स्सुणित्वा येन सा कुटिका तेनुपसङ्मिसु, उपसङ्धमित्वा त कुटिक भिन्दिसु । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो ते भिक्खू एतदवोच ~ “किस्स मे 
तुम्हे, प्रावुसो, कुटिक भिन्दथा” ति ? “भगवा, भ्रावृसो, भेदापेपी" ति । 
“भिन्दथावृसो, सचे धम्मस्सामी भेदापेती" ति । 

६३ ग्रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि - 
'ावततियक खो में गाम पिण्डाय पविद्रुस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिण- 
कूटिक भिन्दित्वा तिण च कटु च श्रादाय श्रगमसु । या पि मथा सब्बमत्तिका- 
मया कुटिका कता सापि भगवता भेदापिता । श्रत्थिचमे दारुगह गणको 
सन्दिद्रो । यन्नूनाहं दारगहं गणक दारूनि याचित्वा दास्कुटिक' करेथ्य'' ति । 
ग्रथ सो भ्रायस्मा धनियो कूम्भकारपृत्तो येन दारुगहे गणको तेनुपसङ्कमि, 
उपसङ्कमित्वा दारूगहं गगक एतदवोच -““यावततियकं खो मे, भरावृसो, गाम 
पिण्डाय पविटुस्स तिणहारियो कद्हासियो तिणकूटिक भिन्दित्वा तिणच 
कटु च म्रादाय श्रगमसु। यापिमया सञ्बमत्तिकामया कुटिका क्तासापि 
भगवता भेदापिता । देहि मे, भ्रावुसो, दारूनि । इच्छामि दास्कुरिकं कातु" 
ति । “नत्थि, भन्ते, तादिसानि दारूनि यानाह श्रय्यस्स ददेय्य । श्रत्थि, भन्ते, 





१ न-सी०। २. अननुच्छवियं - सीऽ,रो० । ३ ग्रप्पतिरूम -सी०, म} ४, सामं 
चिक्खल महित्वा सम्बमत्तिकामयं - स्या० । ५ पातव्यत ~ रो० । ६ पटिषुणित्वा ~ रो०, पि. 
स्पुसखवां ~ सी० ! ७. वम्मसामी -स्या० रोऽ 1 ठ दारुङुहिक - सी° । 
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देवगहदारूनि नगरपटिसह्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्खित्तानि । सचे तानि 
दारूनि राजा दापेति हरापेथ, भन्ते" ति । “दिन्नानि, ग्रावृसो, रञ्ञ्या' ति । 
प्रथ खो दारुगहं गणकस्स एतदहोसि- “दमे खो समणा सक्यपुत्तिया धम्म- 
चारिनो समचारिनो ब्रह्यचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा | 
राजापिमेस अरभिप्पसन्नो । नारहति अ्रदिन्न दिन्न ति वत्त” ति। श्रथ खो 
दारुगहे गणको भ्रायस्मन्त धनिय कुम्भकारपृत्त एतदवोच ~ “हरापेथ 

भन्ते" ति । श्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो तानि दारूनि खण्डा- 
खण्डिक छेदापेत्वा सकटेहि निन्बाहापेत्वा दारुकुटिक श्रकासि । 

६४ श्रथ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो राजग कम्मन्तें 
प्रनुसञ्जायमानो येन दारुगहे गणको तेनुपसङद्धमि, उपसङद्धमित्वा दारुगह 
गणक एतदवोच - “यानि तानि, भणे, देवगहदारूनि नगरपटिसद्भारिकानि 
ग्रापदत्थाय निव्खित्तानि कह तानि दारूनी'" ति ? “तानि, सामि, दारूनि 
देवेन ्रय्यस्स धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स दिन्नानी" ति । म्रथ खो वस्सकारो 
ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भ्रनत्तमनो श्रहोसि - “कथ हि नाम देवो देवगहु- 
दारूनि नगरपटिसद्खारिकानि प्रापदत्थाय निक्खित्तानि धनियस्स कुम्भकार- 
पत्तस्स दस्सती"' ति ! श्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन राजा 
मागधो संनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खमित्वा राजान मागध 
सेनिय बिस्बिसार एतदवोच - “सच्च किर, देव, देवेन देवगहदारूनि नगर- 
पटिसद्भारिकृनि भ्रापदत्थाय निक्छित्तानि धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स 
दिच्चानी" ति? “को एवमाह!" ति ? “दारूगहे गणको, देवा'' ति । “तेन 
हि, ब्राह्मण, दारुगहं गणक म्राणापेही' ति । म्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो 
मगधमहामत्तो दारूगहं गणक बद्ध ' भ्राणापेसि । म्रहूसा खो श्रायस्मा धनियो 
कम्भकारपृत्तो दारुगहे गणक बद्ध निग्यमान । दिस्वान दारुगहे गणक एतद- 
वोच ~ “किस्स त्व, म्रावृसो, बद्धो निय्यासी ” ति? "तेस, भन्ते, दारून 
किच्चा'' ति । “गच्छावुसो, भ्रह पि ्रागच्छामी '" ति । “एय्यासि, भन्ते, 
पुराह हञ््यामी ति! 


[प 








१ देवगहणदारूनि - स्थाऽ । २ सी०, स्या०, रो० पेत्थकेसु नत्थि। ३ गणको -सी०, 
स्या० 1 ४. सी०, स्या० पेत्थकेसु नत्थि ! ५ एत्थ श्रथ खो दारगहे गणको" इति पाठो सी०, स्या० 
पेल्थकेसु नत्थि । ६ मम, स्या० पेाल्थकेसु नस्थि! ७ बन्न ~ म०स्या०। ८ श्रदूस - 
म०, रो० । &. नीयमान ~ सी°; स्या० । १० निय्यस्री - रो०, तीय्यासी ~ सी०, नीयसी ~ 
स्या० । ११. गच्छामी ~ स्या०। 
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९५ श्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन॒ रजञ्जो 
मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसङ्खमि, उपसङ्धमित्वा 
पञ्ञत्ते भ्रासने निसीदि । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 

६.५५ येनायस्मा धनियो कुम्भका रपुत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्त 
घनियं कुम्भकारपृक्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो 
खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो आ्रायस्मन्त धनिय कूम्भकारपुत्त 
एतदवोच ~ “सच्च किर मया, भन्ते, देवगहदारूनि नगरपटिसदह्भारिकानि 
ग्रापदत्थाय निविखत्तानि भ्रय्यस्स दिन्नानी'' ति ? “एव, महाराजा" ति । 
“मयं खो, भन्ते, राजानो नाम बहुकिच्चा बहुकरणीया, दत्वापिन 
0 सरेय्याम, इद्ध, भन्ते, सरपेही” ति । “सरसि त्व, महाराज, पठमाभिसित्तो 

एवरूपि वाच भासिता ~ ““दिन्नञ्ञेव समणब्राह्मणान तिणकदुोदक 

परिभुञ्जत्‌"' ति । “सरामह्‌, भन्ते । सन्ति, भन्ते, समणत्राह्यणा लज्जिनो 

कुक्कुच्चका सिक्खाकामा । तेस श्रप्पमत्तके पि कुक्कुच्चं उप्पज्जति । 

तेस मया सन्धाय भासित, त च खो भ्ररञ्जे भ्रपरिग्गहितं । सो त्व, भन्ते, 
15 तेन लेसेन दारूनि प्रदिन्नं हरितु मञ्व्यसि । कथ हि नाम मादिसो 
समणं वा ब्राह्मण वा विजिते वसन्तः हनेथ्य' वा बन्धेय्य वा पन्बाजेय्य | 
वा ! ! गच्छ, भन्ते, लोमेन त मुत्तोसि । मास्सु पुन पि एवरूप भ्रकासी' 
ति। मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - “श्रलज्जिनौ इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो 
समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानि- 
स्सन्ति । नत्थि इमेसं सामञ्ज, नत्थि इमेस त्रह्यञ्जं। नट इमेस 
सामञ्व्य, नद इमेसं ब्रह्यञ्ज । कुतो इमेस सामञ्बय, कृतो इमेसं 
ब्रह्मञ्च्य । श्रपगता इमे सामञ्जा, ्रपगता इम ब्रह्मञ्जा । राजान पि 
दमे वञ्चेन्ति, कि पनंञ्जे मनुस्से" ति। श्रस्सोसु खो भिक्सू तेस 
मनुस्सानं उज्फायन्तान खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्लाकामा ते उज्फायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रायस्मा धनियो कुम्मकारपुत्तो रजञ्नो 
दारूनि श्रदि्नं श्रादियिस्सप्ती'' ति । श्रथ सोते भिक्खू भगवतो एतमत्थ 


॥- 
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१ भासित - रो० 1 २. मादिसा -स्या०। ३. एत्थ "विजिते वसन्तः इति पाटो स्यार 
पोत्थक्े नत्थि । ४. हनेय्यूं - स्या० । ५. बन्‌ - स्या०। ६ पन्वाजेय्यु ~ स्या० । ७ मा - 
ङ्वा०, रो° । 
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प्रारोचेसुः। प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
स्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त धनिय कुम्भकारपृत्त पटिपुच्छिं - “सच्च किर 
त्व, धनिय, रजञ्मो दारूनि अ्रदिन्न ्रादियी" ति ? *सच्च, भगवा" 
ति । विगरहि बद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक , मोधपुरिस, अनननुलोमिकं 
ग्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक श्रकप्पियं श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोधपुरिस, 
रञ्मो दारूनि श्रदिन्न भ्रादिधिस्ससि । नेत, मोधपुरिस,` ग्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पसन्नान वा भिय्योभावाय, ग्रथ स्वेत, मोघपुरिस, ग्रण्पसन्नान 
चेव ्रप्पसादाय पसस्ान च एकच्चान भ्रञ्जथत्ताया ति । 

तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुराणवोहारिको महामत्तो 
भिक्खूसु पञ्बजितो भगवतो अ्रविदरे निसिन्नो होति । श्रथ लो भगवा त 
भिक्खु एतदवोच - “कित्तकेन खो भिक्खु राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो चोर गहेत्वा हनति वा बन्धति वा पन्बाजेति वाति? 
“पादेन वा, भगवा, पादारहेन' वा “ति । तेन खो पन समयेन राजगहे 
पञ्चमासको पादो होति । 

(२) पठमपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मस्त धनिय कुम्भकारपृत्त श्रनकपरियायेन 
विगरहित्वा इग्भरतायः पेऽ. एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

६६ “यो पन भिक्ु श्रदिन्न थेय्यसङ्कात श्रादियेय्य, यथारूपं 
ग्रदिन्नावाने राजानो चोर गहेत्वा हनेथ्यु वा बन्धेय्यु वा पठ्बाजेय्यु वा - 
"चोरोसि बालोसि मृन्होसि थनोसी' ति, तथारूपं भिक्लु श्रदिन्न श्रादियमानो 
प्रयं पि पाराजिको होति श्रसवासो'' ति । 

एवच्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञ्नत्त होति । 

(३) रजकभण्डिकवत्थु 

६७ तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू रजकत्थरण गन्त्वा 
रजकभण्डिक प्रवहरित्वा भ्राराम हरित्वा भाजेसु। भिक्लू एवमाहसु - 
“महापुञ्ज्यत्थ तुम्हे, श्रावृसो । बहु तुम्हाक चीवर उपपन्न ' ति । “कुतो 
ग्रावुसो, भ्रम्हाकं पञ्च, इदानि मय रजकत्थरण गन्त्वा रजकभण्डिक 

भ्रवहरिम्हा' ति । “ननु, भ्रावृसो, भ गवता सिक्खापद पञ्ञत्तं । किस्स 
१ भ्रादियसी -स्या०। २ भ्रननृच्छविय ~ सी०, रो० । ३. भ्रष्पतिरूम ~ सी०; म० ! 


४. भीय्योभावाय -सीऽ। ५ नु खो-स्या०। ६-६ पादारहेन वा श्रतिरेकपादेन वा 
स्या०, रो० । ७. दुभरताय -ष़्ी° । ठ प्राहरित्वा -स्या० 1 
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तुम्हे, ्रावुसो, रजकभण्डिकं अ्रवरहुरित्था' ति ? “सच्च, भ्रावुसो,. भगवता 
सिक्खापद पञ्ञत्त । तच खो गामे, नो श्ररञ्ञे ति। "ननु, ्रावुसो, 
तथेवेत' होति । श्रननुच्छविक, भ्रावृसो, म्रननुलोमिक अ्रप्पटिरूप प्रस्सामणक 
ग्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे, भ्रावृसो, रजकभण्डिक 
श्रवहरिस्सथ । नेत, भ्रावृसो, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय पसन्तान वा भिय्यो- 
भावाय, श्रथ स्वेत, भ्रावुसो, भ्रप्पसन्नान चेव श्रप्पसादाय पसन्नान च 
एकन्चान भ्रञ्जथत्ताया ति। श्रथ खो ते भिक्खू छ्बग्गिये भिक्खू 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ आरोचसु । 
(४) श्रनुचञ्ब्त्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्ध सल्निपाता- 
पेत्वा छन्वग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, रजकलत्थरण 
गन्त्वा रजकभण्डिक भ्रवहरित्था” ति ? “सच्च, भगवा'” ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा - 'श्रननुच्छविक, मोघपुरिसा, भ्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूप भ्रस्सामणक 
ग्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, रजकभण्डिके भ्रव- 
हरिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्तनान वा पसादाय पसन्नान वा भिय्यो- 
भावाय, भ्रथ स्वेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान चेव श्रप्पसादाय पसन्नान च 
एकच्चान अ्रञ्जथत्ताया' ति । ग्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ प्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय पे० . विरियारम्भस्स वण्ण भासित्वा 
भिक्सलून तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथ कत्वा भिक्ु भ्रामन्तेसि 

पे० . “एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

६८ “यो पनभिक्खु गामा वा श्ररञ्जा वा भ्रदिन्न येय्यसद्कुात 
प्रादियेथ्य, ययाह्पे श्रदिन्नादानें राजानो चोर गहेत्वा हनेय्यु वा 
बन्धेय्यु वा पव्बाज्यु वा ~ "चोरोसि बालोति मृन्होसि थेनोसी' ति, 
तथारूप भिक्छु श्रदिन्न ब्रादियमानो श्रय पि पाराजिको होति 
भ्रसंवासो'' ति । 

(५) बिभद्धो 

९९्योषना तियो यादसो पेऽ भिक्खू ति..पे० . श्रय 

इमस्म भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 


गामो नाम एककूटिको पि गामो, द्विकुटिको पि गामो, तिकूटिको 
पि गामो, चतुकुटिको पि गामो, समनुस्सो पि गामो, श्रमनुस्सो पि गामो, 


१ तथेव तं- स्याम, सीऽ, रो०। 
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परिक्खित्तो पि गामो, ग्रपरिक्खित्तो पि गामो, गोनिसादिनिविद्रो पि गामो, 
यो पि सत्यो श्रतिरेकचातुमासनिविद्रो' सो पि वुच्चति गामो । 

गामूयचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स इन्दलीले ठितस्स 
मज्जिमस्स ॒पुरिसस्स लेडडपातो, श्रपरिक्खित्तस्स गामस्स॒धरूपचारे 
ठितस्स मज्ज्िमस्स पूरिसस्स लेडड़पातो । 

श्ररञ्ञा नाम ठ्पेत्वा गाम च गामूपचार च भ्रवसेसं 
प्ररञ्ञ्य नाम | 

ग्रदिल्नं नामं य अ्रदिन्न म्रनिस्सद्ु भ्रपरिच्चत्त रक्खितं गोपित 
ममायितं परपरिग्गहित । एत श्रदिन्न नाम । 

थेय्यसङ्कात ति येय्यचित्तो ्रवहूरणचित्तो । 

द्रादियेय्या ति श्रादियेय्य हरेय्य श्रवह्रेय्य इरियापथ विकोपेय्य 
छाना चावेय्य सङ्गत वीतिनामेय्य । 

यथाह्प नाम पाद वा पादारहु वा श्रतिरेकपाद वा। 

राजानो नाम पथन्याराजा पदेसराजा मण्डलिका भ्रन्तरभोगिका 
ग्रक्खदस्सा महामत्ता, ये वा पन दछज्जभेज्ज करोन्ता भ्रनुसासन्ति । 
एते राजानो नाम । 

चोरो नाम यो पञ्चमासक वा श्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्रगघनक 
परदिज्न थेय्यसङ्खात प्रादियति ¦ एसो चौरो नाम । 

हृनेथ्यु वा ति हत्थेन वा पादेन वा कसाय वा वेत्तेन वा ्रहुदण्डकेन' 
वा दज्जाय वा हनेय्यु । 

बन्धेथ्यु वा ति रज्जुबन्धनेन वा श्रन्दुबन्धनेन सह्ुलिकबन्धनेन 
ता धरबन्धनेन वा नगरबन्धनेन वा गामबन्धनेन वा निगमबन्धनेन वा 
बन्धेय्यु, पुरिसगुत्ति वा करेय्यु । 

प्बाजेय्युवा ति गामा वा निगमा वा नगरा वा जनपदा वा 
जनपदपदेसा वा पव्बाजेय्यु । 

चोरोसि बालोसि मृन्होसि यथेनोसी ति परिभासो एसो . 

तथाकूप नाम पाद वा पादारह वा श्रतिरेकपादं वा | 


१. अतिरेकचतुमास्तनिविद्रो ~ रो ०, भ्रतिरेकचतुम्मासनिविदरौ - स्या० । २ पथन्या राजा - 
रो*, पठन्या राजा -स्या०॥ ३ सी० स्या०, सोऽ पेत्थकेसु नस्थि। ४ श्रद्धदण्डकेन ~ सी०, 
स्या०, रो० | 
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प्रादियमानो ति म्रादियमानो हरमानो भ्रवहरमानो इरियापथ 
विकोपयमानो ठाना चावयमानो सङ्खेत वीतिनामयमानो । 


श्रयं पी ति पुरिम उपादाय वुच्चति । 


पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पण्ड्पलासो बन्धना पमृत्तो 
्रभव्बो हरितत्ताय , एवमेव भिक्खु पादवा पादारह्‌ वा भ्रतिरेकपाद वा 
म्रदिन्न थेय्यसङ्भात भ्रादियित्वा म्रस्समणोः होति श्रसक्यपृत्तियो । तेन 
वुच्चति ~ पाराजिको होती' ति । 

ग्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुहेसो समसिक्छता" । 
एसो सवासो नाम । सो तेन सद्धि नत्थि* । तेन वुच्चति ~ श्रसवासो' ति । 

७० भूमदु' थल भ्राकासद्ु वेहासट उदक नावदु यानु भार 
भ्रारामहु विहारटु खेत्तदु वत्थुदु' गामद्ु श्ररजञ्ब्नहु उदक दन्तपोण वनप्पति 
हरणक उपनिधि सुद्धवात पाणो ग्रपद द्विपद चतुप्पद बहूप्पद ्रोचरको 
ग्रोणिरक्लो ` सविदावहारो ` सद्धतकम्म निमित्तकम्म ति । 


७१ भूमदु नाम भण्ड भूमिय निक्खित्त होति निखात परिच्छन्न । 
भूद भण्ड अ्रवह्रिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति कृदाल'"^ वा 
पिटक वा परियेसति गच्छति वा, प्रपत्ति दुक्कटस्स । तत्थ जातक कटु वा लत 
वा छिन्दति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ “ पसु खणति वा व्यूहति" वा उद्धरति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कुम्मि भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिर्कस्स । म्रत्तनो 
भाजन पवेसेत्वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रगघनकं थेय्यचित्तो 
प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । प्रत्तनो 
भाजनगत वा करोति मुह वा छिन्दति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । सृत्तारु्हु“ भण्ड 
वा ` पामङ्ख वा कण्ठसूत्तक वा कटिसुत्तकं वा साटक वा वेन वा धेग्यचित्तो 
भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कोटिय 
गहेत्वा उच्चारेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । धसन्तो नीहरति भ्रापत्ति 





१ पवृत्तो - सी०, स्या०,म० । २ हरितत्थाय -म०। ३ श्रसमगो-~रो०। ४ सभ. 
सिक्लाता - सी०, स्यार, रो । ५ नत्थी ति-सी०। ६ मुम्मह्र- घी, स्या०, रो०। ७, 
वत्थदुः - सी ० । ठ वनस्पति ~ सी० । ६. उपनिधि ~ सी} १० दिपद -सी०। ११. श्रोनि- 
रक्षो - सी° । १२ सविधावहारो -स्या०, रो०। १३ कुहाल ~ सी०, स्या०, रोऽ । १४, 
सी°, स्या०, रो पोत्थकेसु तत्थ । १५ व्यूहति -सी०, स्या०, रो० । १६ सुत्तारूम्ह्‌ -सी०, 
स्या०, रो० । १७ म० पोत्यके नल्थि । १८ निहरति -स्या० ‰ 
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थुल्लच्चगरस्स । ग्रन्तमसो केसग्गमत्त पि कूम्मिमुखा मोचेति, श्रापत्ति 
पाराजिक्स्स । सप्पि वा तेलवा मधु वा फाणित वा पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा ग्रग्घनक थेय्यचित्तो एकेन पयोगेन पिवति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थेव भिन्दति वा डति वा कापेति वा अपरिभोग वा 
करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


७२ थल नाम भण्ड थले निक्खित्त होति । थलदु भण्ड 
भ्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुट्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 


७३. श्राकासटुं नाम भण्ड भ्राकासगतं होति । मोरो वा कपिञ्जरो 
वा तित्तिरो वा वदुको वा, साटक वा वेन वा हिरञ्ज वा सुवण्ण वा 
चिज्जमान पतति । भ्राकासदरु भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दुतियं 
वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । गमन उपच्छिन्दति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७४ बेहासद नाम भण्ड वेहासगत होति । मञ्चे वा पीठे वा 
चीवरवसे वा चीवररज्जुया वा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा स्क्खे वा 
लग्गित ` होति, अ्रन्तमसो पत्ताधारके पि । वेहासद्ं भण्ड भ्रवहुरिस्सामी ति 
थेग्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, 
ग्र पत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७५ उदकंटु नाम मण्ड उदके निक्खित्त होति । उदक भण्ड भ्रव- 
हरिस्सामी ति थेग्यचित्तो दूतिय वा परियंसति गच्छति वा, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
निमुज्जति" वा उम्मुज्जति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, ग्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । तत्थ जातक उप्पल वा पदुम वा पुण्डरीके वाभिसवामच्छंवा 
कच्छप वा पञ्चमासक वा ्रतिरेकपञ्चसासक वा श्रगधनक थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्राप्ति थूल्लच्चयस्स । ठाना 

चावेति, आपत्ति पाराजिकस्स । 


१ सी° पेत्थके नत्थि,। २. भित्तिखीले - सी०, स्या०, रो० । ३ लगितं-सी० । ४. 


निम्मूज्जति - सी० । ~ 
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७६. नावा नाम याय तरति । नावं नाम भण्ड नावाय निकिखत्त 
होति । नावदुं भण्ड श्रवह्रिस्सामी ति येय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति 
गच्छति वा, श्रापत्ति द्क्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति 
प्राप्ति थल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । नाव श्रवहरि- 
स्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छंति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ! बन्धन 
मोचेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । बन्धन मोचेत्वा श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उद्धवा श्रधो वा तिरिय वा ्रन्तमसो 
केसग्गमत्त पि सङ्कखामेति, भापत्ति पाराजिकस्स । 


७७ याने नाम वय्ह्‌ रथो सकट सन्दमानिका । यानं नाम भण्ड 
याने निव्खित्त होति । यानदु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तौ दुतिय वा 
परियेसति गच्छति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । यना चावेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
यान श्रवहरिस्सामी ति थेग्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । प्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७८ भारो नाम सीसभारो खन्धभारो कटिभारो श्रोलम्बको । सीसे 
भार थेभ्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रपत्ति थृल्लच्चः 
यस्स । खन्ध श्रोरोपेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । खन्धे भार थेय्यचित्तो मराम- 
सति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कटि श्रोरोपेति, 
म्रापत्ति पाराजिकस्स । कटिया भार थेय्यचित्तो भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । हत्थेन गण्हाति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । हत्थे भार थेय्यचित्तो भूमिय निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
थेय्यचित्तो भूमितो गण्हाति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७९. ग्रारामो नाम पुप्फारामो फलारामो । श्रारामद्रं नाम भण्ड 
भ्रारामे चतूहि ठानेहि निक्खित्त होति - भूमद्रु थलद्ु, प्राकासद्रु, वेहासदं । 
भ्रारामदु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दूतिय वा परियेसति गच्छति वा, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । शआ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकंस्स । तत्थ जातक मूलं वा 
तच वा पत्त वा पुप्फवा फलवा पञ्चमासक वा ग्रतिरेकपञ्चमासके वा 


१ गण्हुतिं ~ रो°। 
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ग्रगघनक ` थेय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति 
थढ्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । श्राराम प्रभियुञ्जति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, मापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सामिको न मय्ह भविस्सती ति धूर निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 
धम्म चरन्तो सासिक पराजेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो 
परज्जतिः, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८० विहार नाम भण्ड विहारे चतूहि ठानेहि निक्वित्त होति ~ 
भूमदु, थलदु, श्राकासद्रु, वेहासदु । विहार भण्ड भ्रवहरिस्सामी ति ¦थेय्य- 
चित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्ल च्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । विहार ग्रभियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्ह्‌ भविस्सती ति धुर 
निक्खिपति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सासिक पराजेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परजञ्जति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८१ खेत्त नाम यत्थ पुब्बण्ण वा भ्रपरण्ण वा जायति । खेत्तद्ं नाम 
भण्ड खेत्ते चतूहि ठानेहि निक्छित्त होति ~ भूमदु, थलदु, भ्राकासटु, वेहा- 
सदु । खेतर भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दुतिय वा परियेसति गच्छति 
वा, श्रापत्ति, दुवकटस्त । श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुललच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातके पुब्बण्ण 
वा श्रपरण्ण वा पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासके वा श्रगघनक थेय्यचित्तो 
भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, प्रपत्ति पाराजिकस्स । खेत्त श्रभियुञ्जति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सामिकस्स विमति उप्पादेति, श्रापत्ति थृल्लद्चयस्स । सामिको न मय्हू 
भविस्सती ति धुर निकिखंपति, न्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो सामिक 
पराजेति, प्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्म चरन्तो परज्जति, भ्रापत्तिथुल्लच्चयस्स । 
खिलःवा रज्जु वा वति वा मरियाद वा सद्ामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकं 
पयोग ॒श्रनागते, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे भ्रागते, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८२ वत्थु नाम भ्रारामवत्थु विहारवत्थु । वत्थुद्रः नाम भण्ड 

वत्थुस्मि चतूहि ठानेहि निक्ित्तं होति ~ भूम, थलदु, भ्राकासदु, 


१ परजति ~ स्या०! २, खीलं ~ सी०, स्या० रो०। ३ वत्थु ~ सी°। 
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वेहासदटरु । वल्थुदरु भण्ड श्रवह्रिस्सामी ति थेय्यचित्तो दूतिय वा परियेसति 
गच्छति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, अ्रापत्ति पाराजिकस्स । वत्थु 
ग्रभियुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । सामिको न म्ह भविस्सती ति धुरं निरक्खिपति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो सामिक पराजेति, प्रपत्ति पाराजिकस्स । 
धम्मं चरन्तो परज्जति, श्रापत्ति थुटलच्चयस्स । खील-वा रज्जु वा वति 
वा पाकार वा सङ्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । एक पयोग प्रनागते भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे भ्रागते ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८३ गामहु नाम भण्ड गामे चतूहि ठउनेहि निक्वित्त होति - 
भूमद्ु, थलद्ु, भ्राकासदु, वेहासदु । गामहु भण्ड भ्रवह्रिस्सामी ति थेय्यचित्तो 
दुतिय वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, प्रापत्ति 
पाराजिकेस्स । 

८४ श्ररञ्जं नाम यं मनुस्सानं परिगगहितं होति, त भ्ररञ्चं । 
ग्ररञ्जद्रु नाम भण्ड श्ररञ्ये चतूहि ठानेहि निज्खित्त होति - भूमदुः 
थल, भ्राकासदु, वेहासद्रु । श्ररञ्जद्ु भण्ड श्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो 
दृतिय वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । आआमसति, श्रापत्ति 
दुव्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेत्ति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थ जातक कटं वा लत वा तिण वा पञ्चमासक वा प्रतिरेक- 
पञ्चमासक वा श्रगनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८५ उदक नाम ˆभाजनगतं वा होति पोक्डरणियाः वा तद्राके 
वा । थेय्यचित्तो भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रत्तनो भाजनं 
पवेसेत्वा पञ्चमासकं वा ्रतिरेकपञ्चमासकं वा भ्रगघनकं उदकं थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थूल्लच्चयस्स । भ्रत्तनो 
भाजनगतं करोति, श्रापरति पाराजिकस्स । मरियाद भिन्दति", श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । मरियाद भिन्दित्वा पच्चमासकं वा अतिरेकपञ्चमासकं 


९ एत ~ स्या० ¦ २. पोक्छरणियं - स्या० । ३. छिन्दति ~ सी०, स्या०, रो० । ४ 
चिन्वित्वा बरा सी० ‡ स्या; रोऽ | 
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वा भ्रगनक उदकं निक्लामेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । ्रतिरेकमासक वा 
उनपञ्चमासक वा म्रधनक उदक निक्खामेति, भ्रापत्ति थुट्लच्चयस्स । 
मासक वा ऊनमासक वा भ्रग्धनक उदके निक्वामेति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 


८६९ दलन्तपोणं' नाम चिन्न वा प्रच्छन्न वा । पञ्चमासक वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा भ्रगघनक थेय्यचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


८७. वनप्पति नाम यो मनुस्सान परिगगहितो होति रक्सो 
परिभोगो । थेय्यचित्तो छिन्दति, पहारे पहारे भ्रापत्ति दृक्कटस्स । एक पहार 
ग्रनागते, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पहारे भ्रागते, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८८ हुरणक नाम भ्रञ्ञ्स्स हरणक भण्ड । थेय्यचित्तो भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, अ्रापत्ति थुर्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
आपत्ति पाराजिकस्स । सहभण्डहारक पदसा नेस्सामी ति पठम पाद 
स द्ामेति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पाद सङ्कामेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । पतित भण्ड गहेस्सामी ति पातापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पतित भण्ड पञ्चमासकं वा श्रतिरेकपञ्चमासकं वा प्रगनक थेय्यचित्तो 
श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स 

८६ * उपनिधि नाम उपनिविखत्तं भण्ड । देहि मे भण्ड ति 
वुच्चमानो नाहं गण्हामी ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । सामिको न मय्ह्‌ दस्सती ति 
धुर निक्खिपति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो सामिकं पराजेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो परज्जति , भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

९० सुद्धघात नाम रञ्व्या ठ्पित होति पब्बतखण्डे वा 
नदीतित्थे वा गामहवारे वा ~ श्रत्र पविट्रस्स सुङ्क गण्हन्त्‌ ति। तत्र 
पविसित्वा राजग्गं भण्डं पञ्चमासकं वा भ्रात रेकपञ्चमासं-; वा श्रगघनक 
थेय्यचित्तो श्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ! 
पठमं पादं सुङ्कवातं प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतिय पादं 
ग्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । अन्तोसु ङ्ुघाते ठितो बहिसुद्धघातं 

पातेति, ्रापत्ति ^*शल्.प् । सुङ्कु परिहरति, पत्ति दुक्कटस्स । 
१. दन्तपोनं ~ सी । „२. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि + ३. परजति ~ स्या०। 
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६१. पाणो नाम मनुस्सपाणो वुच्चति । येय्यचित्तौ श्रामसति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकश्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सङ्धामेति, ्रापत्ति 
थुरलच्चयस्स । दुतिय पादं सद्धामेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

श्रपद नाम रहि मच्छा | पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा 
ग्रगचनक थेय्यचित्तो म्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९२. द्विपद नाम मनुस्सा, पक्वजाता । थेग्यचित्तो भ्रामसति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । दुतिय पाद सद्धामेति, भापत्ति पाराजिकस्स । 

६३ चतुष्पद नाम - हत्थी भ्रस्सा ग्रो गोणा गद्रभा पसुका। 
थेययचित्तो भ्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति युल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति पठम 
पाद सङ्धामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । दूतिय पाद सङद्धामेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ततिय षाद सद्खामेति, प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । चतुत्थ 
पाद सङ्कामेति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

€४ ब्रहुप्पद नाम ~ विच्छिका सतपदी उच्चालिङ्खपाणका। 
पञ्चमासक वा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा अ्रग्बनक थेय्यचिच्लो भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति शुर्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नेस्सामी ति सङद्धामेति, पदे पदे श्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । पच्छिम पाद सद्धामेति, भ्रापत्ति पारालिकस्स । 

६५ म्रोचरको ताम भण्डं भ्रोचरित्वा म्राचिक्खति - “दत्थन्नाम 
भण्ड अ्रवहुरा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सोत भण्ड श्रवहुरति, श्रापत्ति 
उभिन्नं पाराजिकस्स । 

प्रोणिरक्छो नाम श्राहट भण्ड गोपेन्तो पञ्चमास्क" वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा अअग्बनकं येय्यचित्तो श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

संविदावहारो नाम सम्बहुला सविदहित्वा एको भण्ड श्रवहुरति, 

१ सविधावहारो - स्या०, रो०। 
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ग्रापत्ति सम्बेस पाराजिकस्स । 


६६. सङ्कतकम्म नाम सङ्केत करोति ~ “धुरेभत्त वा पच्छाभत्त 
वा रत्ति वा दिवा वा तेन सङ्केतेन त भण्ड भ्रवह॒रा ति, ब्रापत्ति 
दुक्कटस्स । तेन सङ्केतेन त भण्ड श्रवहरति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 
त सद्धेत पुरे वा पच्छा वा त भण्ड भ्रवहुरति, मूलद्ुस्स श्रनापत्ति। 
प्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 

९७. निमित्तकम्मं नाम निमित्त करोति । भ्रक्खि वा निखणि- 
स्सामि भमुक वा उक्खिपिस्सामि सीसं वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन 
त भण्ड श्रवहुरा ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन तं भण्ड भ्रवहुरति, 
म्रापत्ति उमिन्न पाराजिकस्स । त निमित्त पुरवा पच्छावात भण्ड 
भ्रवहुरति, मूलटस्स श्रनापत्ति । भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९८ भिक्ख॒ भिक्खु भ्राणापेति - “दइत्थन्नाम भण्ड श्रवहरा ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो तं मज्जमानो त श्रवहुरति, भ्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणपिति - “इत्थन्नामं भण्ड भ्रवहरा'" ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो त मज्जमानो श्रञ्ज अ्रवहरति, मूलटुस्स श्रनापत्ति । 
श्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति - ““इत्थन्नाम भण्ड श्रवहराˆ ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रञ्व्या मञ्व्यमानो त॒ श्रवहूरति, श्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिक्लु भ्राणपेति ~ "इत्थन्नाम भण्ड ्रवहुरा'* ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो अ्रञ्ञ मञ्व्यमानो भ्रञ्व्य श्रवहुरति, मूलटूस्स श्रनापत्ति। 
ग्रवहारकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । ॥ 

भिक्खु भिक्खू भआ्राणापेति - “दत्यन्नामस्स पावद ~ !इत्थन्नामो 
इत्थत्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम भण्ड श्रवहरतू्‌' ति, भ्रापत्ति 
दुवकटस्स । सो इतरस्स श्रारोचेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रवहारको 
परिगगण्हातिः, मूलद्रुस्स भ्रापत्तिं थुल्लच्चयस्स । सोत भण्ड अवहरति, 
ग्रापत्ति सञ्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्ख॒ आणपेति ~ “इत्थच्चामस्स पावद - इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्लामो इत्थस्नामं भण्ड भ्रवहरतू"' ति, भ्रापत्ति 


१. निक्लनिस्सामि ~ स्या ० । २ प्रदिगण्हाति ~ रोऽ पतिगण्हति ~ सी०। 
पाराजिक-&, 
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दुवकटस्स । सो भ्रजञ्जय भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्वहारको 
पटिग्गण्हाति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्डं श्रवहरति, मूलद्ुस्स श्रनापत्ति । 
भ्राणापकस्स च श्रवहारकस्स च भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति ~ "त्यन्नाम भण्ड श्रवहरा ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पुन पच्चागच्छति - “नाहं सक्कोमि त 
भण्ड भ्रवहरितु"" ति । सो पुन भ्राणपेति - "यदा सक्कोसि तदा त भण्ड 
ग्रवहुरा” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त भण्ड भ्रवहूरति, भ्रापत्ति उभिन्त 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु ्राणपेति - ““इत्थन्नाम भण्ड अ्रवहरा” ति, श्रापत्ति 
द्क्कटस्स । सोः श्राणपेत्वाः विष्पटिसारी न सावेति - “मा प्रवहरी' 
ति। सोत भण्डं श्रवहूरति, श्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्छु॒भिक्खु श्राणापेति - “दइत्थन्नाम भण्ड श्रवहरा ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स। सो भ्राणपेत्वा विप्पटिसारी सवेति-^मा 
ग्रवहुरी' ति । सो “श्राणत्तो श्रह॒ तया'“ ति, त भण्ड श्रवहूरति, मूलदुस्स 
श्रनापत्ति । भ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु श्राणापेति - “इत्थन्नाम भण्ड अ्रवहुरा” ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा श्रवहुरी" ति । 
सो “युट्‌ठ्‌ ” ति भ्रोरमत्ि, उभिन्न शअ्रनापत्ति । 


९९. पञ्चहि भ्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति पा रालिकस्स- 
परपरिगहित च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, गरुको च होति परिक्छारो 
पञ्चमासको वा श्रतिरेकपच्चमासको वा, भेय्यचित्त च पच्चुपटित 
होति । भ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१००. पञ्चहि श्राकारेहि श्रदिन्न भ्रादियन्तस्स प्राप्ति थुल्लच्च- 
यस्स ~ परपरिग्गहित च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च ह्यति 
परिक्खारो, भ्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्त्‌- 
पटिति होति । आामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स' 
ठाना चवेति, मरापत्ति थुत्लच्चयस्स । 


१०१. पञ्चहि भ्राकारेहि श्रदिन्न ्रादियन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 


१. पच्छागच्छति ~ स्या० । २-२. सो त भ्ाणपेत्वा -स्या० ३ सोसाध्‌- सी० 
साधू ~ स्या० । । 
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परपरिग्गहित च होति, परपरिगगहितसञ्जी च, लहुको च होति परिक्खारो, 
मासको वा उनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्ित होति । श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१०२. छि श्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासग्णाही", न च तावकालिक, गरुको च होति 
परिक्खारो, पञ्चमासको वा श्रतिरेकपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चु- 
पद्वित होति । भ्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्वयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१०३. छि भ्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लन्वयस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, नच तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्खारो भ्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपद्वित 
होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 
चावेत्ति, भ्रापत्ति थुर्लच्वयस्स । 

१०४. छहि श्राकारेहि ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स । न 
च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहुको च होति 
परिक्वारो, मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्त च पच्चुपट्ित 
होति । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ठाना चावेक्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०५ पञ्चहि श्राकारहि अरदिन्न भ्रादियन्क्स्स ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिग्गहित होत्ति, परपरिग्गहितसञ्बी च, गरको 
च॒ होति परिक्छारो, पञ्चमासको वा प्रतिरेकपञ्चमासकौ वा, 
थेय्यचित्तं च पच्चुपद्ित होति । श्रामसत्ति भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०६. पञ्चहि ्राकारेहि ्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । न च परपरिगहित होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहको 
च॒ होति परिक्वारो, श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, 
थेय्यचित्त च पच्चुपद्वित होति । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०७ पञ्चहि ्राकारेहि भ्रदिन्न भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स 1 
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नच परपरिग्गहित होति, परपरिगगहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्खारो, मासको वा उनमासको वा, येय्यचित्त च पच्चुपद्भिति होति । 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 
चावेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०८. श्रनापत्ति सकसच्जिस्स, विस्सासग्गाह, तावकालिके, पेतपरि- 
ग्गहे, तिरच्छानगतपरिगगहे, पसुक्‌लसज्जिस्स, उम्मत्तकस्स, चित्तचित्तस्स, 
वेदनट्रस्सः, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(६) विनीतवत्थुखहानगाथा 
रजकेहि पञ्च भ्रक्खाता, चतुरो भ्रत्थरणेहि च । 
ग्रन्धकारेन वे पञ्च, पञ्च हारणकेन च ॥। 
निरत्तिया पञ्च भ्रक्लाता, वातेहि श्रपरे दुवे । 
ग्रसम्भिन्ने कुसापातो, जन्तम्गेन सहा दस ।। 


विघासेहि पञ्च श्रक्खाता, पञ्च चेव ्रमूलका । 
दुभ्भिक्खे कुरमसंः च, पूवसक्खलिमोदका ।। 


सपरिक्छारथविका, भिसिवसा न निक्खमे'। 
खादनीय' च विस्सासं, सप्तञ्जायपरे दुवे ॥ 


सत्त॒नावह्रामा ति, सत्त चेव श्रवाहरूः। 
सद्खस्स भ्रवहरं सत्त, पृप्फंहि श्रपरे दुवे ॥ 
तयो च वृत्तवादिनो, मणि तीणि श्रतिक्कमे । 
सूकरा च मिगामच्छा, यान चा पि पव्त्तयि।। 
दुवे पेसी दुवे दारू, पसुकूल दुवे दका। 
परनुपुन्बविधानेन, तदज्जो न परिपूरयि ॥ 
सावत्थिया चतुरो मदी, दे विघासा दुवे तिणा। 
सद्खस्स भाजयु सत्त, सत्त चेव भ्रस्सामिका" ॥ 


१-१ एत्थ 'खित्तचित्तस्स वेदनटरस्स' इति पाठो स्या० पेात्यके नत्थि । २ द ~ सी° 
ई जन्तग्धेन ~ रो०, जन्ताघरेन ~ स्या० । ४ कुरमंस ~ रो०; कूरमस ~ स्या० ¦ ५ निक्छम ~ 
स्या०; निक्ष्छमि - सीऽ। ६ सादनिय~-सो०। ७ मणी-स्या०, रो०। ०. पवट्यि ~ 
सी° । ९. भाजय ~ स्या०, रो« । १०. प्रसामिका ~ सी०, स्या०, यो० । 





१.२ ११० ) दुतियपारा जिकं 


दारुूदका मत्तिका दे तिणानि, 
सङ्खस्स सत्त ॒भ्रवहासि सथ्य । 
सस्सामिक नचा पि नीह्रेय्य, 
हरेय्य सस्सामिकं तावकालिक ॥। 


&& 


चम्पा राजगहे चेव, वेसालिया च भ्रज्जुको । 
वाराणसी च कोसम्बी, सागला दनच्ह्िकिनिचा ति।। 


(७) विनीतवत्थु 


१०९. (१) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू रजकत्थरण 


गन्त्वा रजकभण्डिक अ्रवहुरिसु । तेस कुक्कुच्च 
सिक्खापद पञ्ञत्तं । कच्चि नु खो मयं पाराजिके 


ग्रहोसि - “भगवता 
श्रापत्ति श्रापन्ता 


ति । भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “श्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, ्रापन्ना 
* । गै 


पाराजिकः' ति । 
(२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु 


रजकत्थरण गन्त्वा 


महग्च दुस्स पस्सित्वा थेय्यचित्त उप्पादेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि - 
“कच्चि नु खो श्रहुं पाराजिक भ्रापत्ति भ्रापन्नो' ति ? भगवतो एतमत्थं 


भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्लु, चित्तुप्पादे* ति । 


(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु रजकत्थरण गन्त्वा 
महग दुस्स पस्सित्वा भेय्यचित्तो भ्रामसि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि पे०.. 
“श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्स रजकत्थरणं गन्त्वा 
महग्ं दुस्स॒पस्सित्वा थेय्यचित्तो फन्दापेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 


.. पेऽ... भश्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स * 
यस्सा ति । 


ग्रापत्ति थुल्लच्च- 


(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महग्धं दृस्स पस्सित्वा थेय्यचित्तो ठाना चावेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 
... पे० ... “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिक' ति । 


११०. (६-९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो 
महुग्घं उत्तरत्थरणं पस्सित्वा थेय्यचित्त उप्पादेसि 
प्रामसि ...प० . थेय्यचित्तो फन्दापेसि .. पेण 
१ दाख्दका ~ स्या०,.दारूदक -सी० । २. थेय्य - रो० 1 


पिण्डचारिको भिक्खु 
. पे० ... थेय्यचित्तो 
थेय्यचित्तो ठाना 
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चवेसि। तस्स ॒ कुक्करुच्च श्रहोसि पे० श्रापत्ति त्व, भिवेखु, 
ग्रापन्नो पाराजिक ˆ ति। 

१११९ (१०-१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्छुदिवा 
भण्ड पस्सित्वा निमित्त श्रकासि - “रत्ति भ्रवहरिस्सामी'ति। सोत 
मञ्जमानोत श्रवहरि पे त मज्जमानो श्रञ्ज भ्रवहूरि .पे० 
भ्रञ्ज मञ्जमानो त श्रवहूरि पे० . श्रञ्जञ मज्जमानो श्रञ्ज अ्रवहरि। 
तस्स ॒कुक्कृच्च प्रहोसि .पे० श्रापत्ति त्व, भिक्छु, भ्रापन्नो 
पाराजिक'' ति ¦ 

(१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दिवा भण्ड परस्सित्वा 
निमित्तं श्रकासि - “रत्ति श्रवहरिस्सामी" ति सो त' मञ्जमानो भ्रत्तनो 
भण्ड श्रवहरि । तस्स कृक्क्‌च्च ब्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्खुः 
पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(१५-२५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु श्रञ्जस्स 
भण्डं हरन्तो सीसे भार थेथ्यचित्तो श्रामसि पे० थेग्यचित्तो फन्दापेसि 

पे० . भथे्यचित्तो खन्ध श्रोरोपेसि . पेऽ . खन्धे भार थेग्यचित्तो 
भ्रामसि पेऽ येय्यचित्तो फन्दापेसि पेऽ. येय्यचित्तो कटि 
भ्रोरोपेसि पेऽ . कटिया भार थेय्यचित्तो भरामसि पेऽ.. 
थेय्यचित्तो फन्दपेसि पे० थेय्यचित्तो हत्थेन भ्रग्गहेसि .पे० . 
हत्थेभावं येय्यचित्तो भूमिय निक्खिपि . पे० .. भेय्यचित्तो भूमितो 
प्रगगहेसि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ..पे० .. “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
श्रापन्नो पाराजिक' ति। 


११२. (२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो भिक्खु श्रज्भोकासे 
चीवर पत्थरित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्ज्तरो भिक्खु ~ मायिद चीवरं 
नस्सी" ति, पटिसामेसि । सो निक्लमित्वा त भिक्खु पुच्छि- “श्रातुसो, 
मय्ह्‌ चीवरं केन श्रवहृट' ति ? सो एवमाह - “मया अ्रवहृट"” ति । “सो 
तं श्रादियि, ग्रस्समणोसि त्व" ति 1 तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि। भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसि ! “किचित्तो त, भिक्लू" ति ? “शनिरुत्तिपथो श्रहु, 
भगवा'”ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे" ति । 

(२७-२६९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पीठे चीवरं 


001 रि पीपी विरि 


१. श्रञ्न -रो० । २ एत्थ रोऽ पात्थके न्त भिक्लु इति ठाने “भिक्स इति ' 
वि्जति ) क्लु तू" इति पाठो 


1 
। 
। 
॥ 
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निक्छिपित्वा . पे . पीठे निसीदन निक्खिपित्वा . हेट्रा पीठे पत्त 
निक्छिपित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्जतसो भिक्खु - “माय पत्तो 
नस्सी'' ति पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा त भिक्खु पुच्छि- “श्रावसो, 
मय्ह पत्तो केन ्रवहटो" ति ? सो एवमाह -मया श्रवहटो" ति । “सो 
तं श्रादियि, भ्रस्समणोसि त्व" ति। तस्स कुक्करुच्च श्रहोसि पे०. 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे'' ति । 


(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा भिक्खुनी वतिया चीवर 
पत्थरित्वा विहार पाविसि। भ्रञ्जतरा भिक्खुनी - मायिद चीवर 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सा निक्खमित्वा त' भिक्वुनि' पुच्छि- “श्रय्ये, 
मय्ह्‌ चीवर केन श्रवहट'' ति सा एवमाह - “मया भ्रवहट” ति । “सा 
तं भरादियि, भरस्समणीसि त्व ति। तस्सा कुक्क्‌च्च श्रहोसि। भ्रथखो 
सा भिक्खुनी भिक्खुनीन एतमत्य भ्रारोचेसि । भिक्ुनियो भिक्खून 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु . पे... 
“श्रनापत्ति, भिक्खवे, निरुत्तिपथे" ति । 

११३ (३१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु वात- 
मण्डलिकाय उक्खित्त साटक पस्सित्वा सामिकान दस्सामी ति, 
भ्रगगहेसि । सामिका तं भिक्खु चोदेसु - “श्रस्समणोसि त्व ति। 
तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि . पे०. “किचित्तो त्व भिक्खू" ति ? 
“प्रथेग्यचित्तो , रह्‌, भगवा ति । म्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रथेय्यचित्तस्सा' 
ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु वातमण्डलिकाय 
उक्खित्त वेठन -पुरे सामिका पस्सन्तीः ति भेय्यचित्तो भ्रग्गहेसि । 
सामिका तः भिक्ल्‌ चोदेसु-“श्रस्समणोसि त्वं" .ति। तस्स ॒कुक्वुच्चं 
ग्रहोसि ... पे° . . “श्रापत्तिं त्वं, भिक्ु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

११४. (३३) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्छु 
सुसान गन्त्वा श्रभिन्ते सरीरे पसुकूल प्र्गहेसि। तसिमिं च सरीर 
पतो श्रधिवत्थो होति । प्रथखो सो पेतो तं भिक्खु एतदवोच-“मा, 
भन्ते, य्ह साटक भ्रग्गहेसी ति । सो भिक्खू भ्रनादियन्तो अगमासि । 
ग्रथ खोत सरीर उदुहित्वा तस्स भिक्खुनो पिद्ितो पिहतो भ्रनुबन्धि | 
ग्रथ खो सो भिक्खु विहारं पविसित्वा द्वारं थकेसि। प्रथखोत 


कोरजायिलणननतनानानना्‌ 


१-१. भिक्षयुनियो ~ रो०। २ श्रसमणीसि ~ रो० । ३. न - सी% । ४. प्रमहसि ~ स्या० ! 
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सरीर तत्थेव परिपति' । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पे० “ग्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्छवे, प्रभिन्ते सरीर पसुकूल 
गहेतव्ब । यो गण्टुय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा" ति । 


११५ (३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स 
चीवरे भाजियमानेः भेय्यचित्तो कस सङ्खामेत्वा चीवर श्रगगहेसि । 
तस्स कुक्कुल्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्लु, श्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 


११६.(३५) तेन॒ खो पन समयेन आायस्मा भ्रानन्दो 
जन्ताघरे श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भ्नन्तरवासक भ्रत्तनो मज्जमानो 
निवासेसि । ग्रथ खो सो भिक्खु ्रायस्मन्त भ्रानन्द एतदवोच-"“"किस्स 
मे त्व, प्रावृसो अ्रानन्द, अ्न्तरवासक निवासेसी"' ति ? “सकसञ्बी 
प्रह, भ्रावुसो” ति। भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, सकसच्जिस्सा” ति । 

११७. (३६) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू भिज्भकूटा 
पव्बता गओ्रोरोहन्ता सीहविघास पर्सित्वा पचापेत्वा परिभुच्जिसु । 
तेस कुक्कुच्च ग्रहि . पे० “श्रनापत्ति, भिक्ववे, सीह्विघासे ' ति । 

(३७-४०) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू गिञ््कूटा पव्बता 
ग्रो रोहन्ता व्यग्धविघासं पस्सित्वा दीपिविघास पस्सित्वा तरच्छविघास 
पर्सित्वा कोकविघास पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुञ्जियु । तेस कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि .. पे० “्रनापत्ति, भिक्खवे, तिरच्छानगतपरिगगहे ति । 


११८ (४१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सङ्घस्स श्रोदनें 
भाजियमाने ~ श्रपरस्स भाग देही" ति श्रमूलक श्रग्णहेसि । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि ... प° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । ्रापत्ति सम्पजानमुसा- 
वादे पाचित्तियस्सा ति । 

(४२-४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्खुस्स खाद“ 
नीये' भाजियमाने ... सङ्खस्स पूवे भाजियमाने . सङ्खस्स उच्छुम्हि भाजिय- 
माने .. सद्धस्स तिम्बरूसके भाजियमाने ~ श्रपरस्स भाग देही" ति भ्रमूलकं 
ग्रगहेसि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । 
म्रापत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा'” ति । 


१, परिपटि ~ सी° । २ भाजीयमाने -म० । ३. श्ादनिये - रो० । 


१२१२२ |  इतियपाराजिक ७३ 


११६. (४६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्यतरो भिक्खु दुल्भिक्खे 
म्रोदनीयघर पविसित्वा पत्तपूर रोदन थेय्यचित्तौ भ्रवहुरि । तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति। 

(४७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्स दुन्भिक्खे सूनघर 
पविसित्वा पत्तपूर मंस थेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्क्च्च श्रहोसि प° 
“श्रापत्ति त्व, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकः' ति । 

(४८-५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु दुन्भिक्खे 
पूवधर पविसित्वा पत्तपूर पूव थेय्यचित्तो भ्रवहरि -पे० पत्तपुरा 
सक्खलियो थेय्यचित्तो भ्रवहरि पे ० पत्तपूरं मोदके थेग्यचित्तो ग्रवहरि। 
तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि प° भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक 
ति। 

१२० (५१-५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स दिवा 
परिक्खार पस्सित्वा निमित्त श्रकासि -“रत्ति श्रवहरिस्सामी' ति। सोत 
मञ्व्यमानो तं श्रवहरि पे त मज्जमानो भ्रञ्् श्रवहरि प°. 


ग्रञ्ञ मज्जमानो त श्रवहरि पेण . भ्रञ्व्य मज्जमानो ग्रजञ्ज श्रवहूरि। 


तस्स कुक्कूच्च ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(५५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जातरो भिक्खु दिवा परिक्खार 
पर्सित्वा निमित्त ्रकासि ~ “रत्ति भ्रवहरिस्सामी' ति सो तं' मज्जमानो 
ग्रत्तनो परिक्खार भअ्रवहरि । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि पे० ्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । अ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१२१ (५६) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु 
पीठे थविक' पर्सित्वा- “इतो गण्हन्तो पाराजिको भविस्सामी"" ति 
सह॒ पीठकेन सङद्धामेत्वा भ्रग्गहेसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ..पे० .. 
“्रापत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकं' ति । 

(५७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सङ्खस्स भिसि 
थेय्यचित्तौ भ्रवहरि । तस्स कुक्क्च्च ्रहोसि ..पे° . शग्रापत्ति त्वे, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 


१२२ (५८) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु चीवरवसे 
१. श्रोदनियघरं - स्या०, रोऽ । २. सुनाघरं ~ सी०। ३. भ्रञ्ज -रो०। ४ ठपित 


थविकं - रोऽ । 
पाराजिक-<९०- 
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अ 


चीवर यथेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पेऽ . “श्रापत्ति 
त्व, भिक्छु, भ्रापन्नो पाराजिक” ति । 


(५९) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु विहारे चीवर 
ग्रवहरित्वा-“इतो निक्लमन्तो पाराजिको भविस्सामी ति विहारा 
न॒ निक्लमि पे० भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु। “निक्खमे्य 
वा सो, भिक्खवे, मोघपुरिसो न॒ वा निक्खमेय्य श्रापत्ति पारा- 
जिकस्सा” ति । 

१२२३ (९०) तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खू सहायका होन्ति । 
एको भिक्खुः गाम पिण्डाय पाविसि। दुतियो भिक्लु सङ्खस्स सादनीये 
भाजियमानेः सहायकस्स भाग गहेत्वा तस्स विस्ससन्तो परिभुचञ्जि । सो 
जानित्वा तं चोदेसि ~ “श्रस्समणोसि त्व" ति । तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि 
पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? विस्सासम्गाहो. ग्रह्‌, भगवा" ति । 
'्रनापत्ति, भिक्खु, विस्सासम्गाहे'" ति । 

१२४ (६१) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्म 
करोन्ति । सङ्खस्स खादनीये भाजियमाने सन्बेस पटिविसा श्राहरित्वा उप- 
निक्खित्ता होन्ति । श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पटिविस भ्रत्तनो 
मञ्ञयमानो परिभूञ्जि । सो जानित्वा त चोदेसि -“श्रस्समणोसि त्व ति । 
तस्स कुवकुच्च प्रहोसि पे० “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति " “सकसञ्नी 
ग्रहं, भगवा'” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सकसच्जिस्सा' ति । , 

(६२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीव रकम्म करोन्ति । 
सङ्खस्स खादनीये भाजियमाने श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तेन श्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो पटिविसो श्राहरित्वा उपनिव्खित्तो होति । पत्तसामिको भिक्खु 
ग्र्तनो मज्जमानो परिभुल्जि । सो जानित्वा त चोदेसि - “श्रस्समणोसि 
त्व ति। तस्स कुक्कुच्व श्रहोसि.. पे०. “श्रनापत्ति, भिक्लु, 


सकसच्ज्िस्सा' ति । 
१२५ (६३) तेन खो पन समयेन भ्रम्बचोरका श्रम्बं पातेत्वा भण्डिक 


भ्रादाय श्रगमसु । सामिका ते चोरके भ्रनुबन्धिसु । चोरका सामिके पस्सित्वा 
भण्डिक पातेत्वा पलायिसु । भिक्खू परुकलसञ्जिनो परटिग्गहापेत्वा परि- 


१ निक््लमि - म०। २-२ स्या० पोत्थके नस्थि । ३ भाजीयमाने -म० 1 ४ विस्ता- 
सन्तो ~ स्या०, रो० । ४ श्रसमणोसि - सोऽ! ६ विस्सासगाहो ~ स्या०, रो०, विस्सास्गाही - 
सी० । ७ पटिविसे - रो०; पटिर्विसा - सी०। 5 ससञ्जी ~-रो० ९. भिक त ~ स्या०। 
१० परटिग्गाहापेत्वा - सी० 1 
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भुञ्जिसु । सामक, ते भिक्खु चोदेसु - “्रस्समणात्थ' तुमह ति। 
तेस कुक्कूश्च प्रहोसि पेऽ भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, 
भिक्लवे' ति ? '“पसुकूलसल्व्निनो मय, भगवा" ति । “भ्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पसुक्लसच्जिस्सा' ति । 

(६४-६९) तेन खो पन समयेन जम्बुचोरका पे० लबुजचोरका 

पनसचोरका तालपक्कचोरका उच्छृचोरका तिम्बरूसकचोरका 
तिम्बरूसके उच््चिनित्वाः भण्डिक श्रादाय भ्रगमसु। सामिका 
ते चोरके भअ्ननुबन्धिसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा 
पलायिसु । भिक्खू पसुकलसञ्जिनो पटिग्गहापेत्वा परिभुञ्जिसु । 
सामिका ते भिक्छ्‌ चोदेसु - “श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस कृक्कुच्च 
ग्रहोसि .पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पसुक्लसज्जिस्सा” ति । 
(७०) तेन खो पन समयेन भ्रम्बचोरका भ्रम्ब पातेत्वा 
भण्डिक श्रादाय भअ्रगमंसु। सामिका ते चोरके भ्रनुबन्धिसु । चोरका 
सामिके परस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पला्यिसु । भिक्खू ~ पुरे सामिका 
पस्सन्ती' ति, भेय्यचित्ता परिभुञ्जिसु । सामिका ते भिक्स चोदेसु- 
“भ्रस्समणात्थ तुम्ह' ति । तेस कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० . “भ्रापत्ति तुम्हः 
भिक्खवे, भ्रापन्ना पाराजिक'' ति । 

(७१-७६) तेन खो पन समयेन जम्बुचोरका .पे० 
लबुजचोरका. पनसचोरका तालपक्कचोरका उच्छुचोरका तिम्ब- 
रूसकचोरका तिम्बरूसकं उच्चिनित्वा भण्डिक ्रादाय भ्रगमयु। सामिका 
ते चोरके भ्रनुबन्धिसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पला- 
यिसु । भिक्ख्‌-'पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुञ््जिंयु । सामिका 
ते भिक्व्‌ चोदेसु - “श्रस्समणात्थ तुम्हे ति । . तेस कृक्कूच्च ग्रहोसि 
, पेऽ . श्रापत्ति तुम्हे, भिक्वे, ग्रापन्ना पाराजिक ति। 

(७७-८३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सद्धुस्स 
भ्रम्बं थेय्यचित्तो श्रवहरि पे० सद्खस्स जम्बु... सङ्खस्स लबुज .. 
सङ्खस्स पनस. सद्खस्स तालपक्क सङ्खस्स उच्छु .. सङ्खस्स तिम्बरूसक 
थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कुक्कच्चं श्रहोसि . .पे० “भ्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापत्तो पाराजिक* ति । 

१२९ (८४) तेन खो पत समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु पुप्फारामं 


१ भ्रस्समणत्य -सी०; श्रसंमणात्थ ~ रो० ! २ श्रोचिनित्वा -सी०) 
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गन्त्वा श्रोचित॒पुप्फ पञ्चमासग्घनकं येय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स 
कक्कुच्च म्रहोसि पे ््रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक ति। 
(८५) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु पुप्फाराम 
5 गन्तवा पष्फं ओ्रोचिनित्वा पञ्चमासग्धनक येय्यचित्तो श्रवहुरि । तस्स 
कुक्कु च्च अरहोकि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु भ्रापन्नो पाराजिकः' ति। 
१२७ (८६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गामक 
गच्छन्तो श्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच ~ “भ्रावुसो, तुय उपदट्वाककूल 
वृत्तौ वज्जेमी'ति। सो गन्त्वा एक साटक ्राहुरापेत्वा भ्रत्तना 
0 परिभुल्जि । सो जानित्वा त॒ चोदेसि - “श्रस्समणोसि त्व“ ति। तस्स 
कूक्कुच्च भ्रहोसि पे० . “भ्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, 
भिक्वे, वृत्तो वज्जेमी ति वकत्तव्बो । यो वदेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा” ति । 
(८७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गामक गच्छति । 
5 श्रञ्जतरो भिक्खु त भिक्खु एतदवोच - “भ्रावृसो, म्ह उपदराककल 
वृत्तो वज्जेही"" ति । सो गन्त्वा युगसाटक श्राहुरापेत्वा एक भ्रत्तना 
पररिभुञ्जि, एक तस्स भिक्ुनो प्रदासि । सो जानित्वा त चोदेसि- 
“्रस्समणोसि त्व ति। तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, वृत्तो वज्जेही ति दत्तव्बो। यो 
2 वदेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


(८८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गामक गच्छन्तो 
प्रञ्ञ्यतर भिक्खु एतदवोच -“श्रावृसो, तुय्ह उपट्राककुल वुत्तो वज्जेमी" 
ति। सोपि एवमाह ~ "वृत्तो बज्जेही"' ति । सो गन्तवा भान्हुकं सप्पि 
तुल गुढ दोण तण्डुलं श्राहुरापेत्वा भ्रत्तना परिभुचञ्जि । सो जानित्वा 

४ त चोदेसि - “प्रस्समणोसि त्वं ति। तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि पे° 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिक्स्स । न च, भिक्खवे, वृत्तो वज्जेमीति 
वत्तन्बो, नच वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो।! यो वदेय्य, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा* ति । 

१२८ (८€) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो महग्ब 

5 मणि श्रादाय भ्रञ्व्तरेन भिक्खुना सद्धिं ्रद्धानमर्गप्पटिपन्नोः होति । 

१ ब्रद्धानमरपटिपन्नो - सी०, स्या०,रो० । 
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ग्रथ खो सो पुरिसो सुद्खद्ान पस्सित्वा तस्स भिक्खुनो श्रजानन्तस्स 
थविकाय मणि पक्खिपित्वा सुद्खद्ान भ्रतिक्कमित्वा ग्रग्हेसि । तस्स 
कूवकूच्च प्रहोसि पे० “किचित्तौ त्व, भिक्खू ति ? “नाह, भगवा, 
जानामी' ति । “श्नापत्ति, भिक्खु, अ्रजानन्तस्सा' ति । 

(६०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो पुरिसो महग्घ मणि 
प्रादाय भ्रञ्जतरेन भिक्खुना सद्धिं श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । श्रथ खो 
सो पुरिसो सुद्धद्ान पर्सित्वा गिलानालय करित्वा ग्रत्तनो भण्डिक 
तस्स भिक्खुनो अदासि। प्रथ सोसो पुरिसो सुङ्खद्ान भ्रतिक्कमित्वा 
त भिक्खु एतदवोच ~ शश्राहूर मे, भन्ते, भण्डिक, नाह भ्रकल्लको' ति । 
“किस्स पन त्व, श्रावुसो, एवरूप भ्रकासी' ति” प्रथखोसो पुरिसो 
तस्स भिक्खुनो एतमत्थ ग्रारोचेसि । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० .. 
“किचित्तो व्व, भिक्ख्‌'' ति ? “नाह्‌, भगवा, जानामी'' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, ग्रजानन्तस्सा' ति । 

१२९. (९१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सत्थेन 
सदधि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । भ्रञ्जतरो पुरिसो त भिक्खुं म्रामिसेन 
उपलापेत्वा सुद्धद्रान पस्सित्वा महग्ब मणि तस्स भिक्खुनो प्रदासि - “इम, 
भन्ते, मणि युड्द्रान भ्रतिक्कामेही' ति । म्रथसखो सो भिक्खुत मणि 
सुद्धद्रान अतिक्कामेसि । तस्स कूक्कुच्च ्रहोसि पे० . श्रापत्ति त्वः 
भिक्खु, भरापन्नो पाराजिक' ति । 

१३० (६२) तेन खो पन समयेन भ्रज्नतरो भिक्खु पासे बद्ध 
सूकरं कारुञ्जन मुञ्चि । तस्स कुक्कूच्च ्रहोसि १० “किचित्तो 
त्व, भिक्खू" ति † "कारुञ्व्याधिप्पायो ब्रह, भगवा ति । “अनापत्ति, 
भिक्खु, कारुञ्व्याधिप्पायस्सा' ति । 


(६३) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु पासे बद्ध सूकर - 
"पुरे सामिका पस्सन्ती ति, भेय्यचित्तौ मुञ्चि । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि . पेऽ . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 
(९४-९७) तेन खो पन समयेन ्रज्व्यतरो भिक्खु पासे बद्ध 
मिग कारुञ्ञेन मुञ्चि पे० पासे बद्ध भिग ~ “पुरे सामिका परस्सन्ती"' 
ति, थेय्यचित्तो मुञ्चि .. कुमिने बन्धे मच्छे कारुञ्जेन मुञ्चि -कूमिने 
बन्धे मच्छे - “पुरे सामिका पस्सन्ती" ति धेम्यचित्तो मुञ्चि । तस्स 
१, अन्ध - मऽ 
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कूककुच्च श्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिकः'' ति । 

(६८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु याने भण्ड 
पस्सित्वा ~ “इतो गण्हुन्तो पाराजिको भविस्सामी ' ति, ग्रतिक्कमित्वा 
पवटेत्वाः भ्रग्गहेसि । तस्स ॒कूक्कुच्च ग्रहोसि . पेऽ “श्रापत्ति त्व, 
भिव्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(६९) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु कूललेन उक्खित्त 
मसपेसि - ““सामिकान दस्सामी"' ति भ्रग्गहेसि । सामिका त॒ भिक्खु 
चोदेसु - “श्रस्समणोसि त्व" ति । तस्स कूककुच्च प्रहोसि - १० 
“द्ननापत्ति, भिक्लु, श्रथेय्यचित्तस्सा' ति । 

(१००) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जततरो भिक्खु कूललेन 
उक्वित्त मसपेसि ~ "पुरे सामिका पस्सन्ती"" ति, भेय्यचित्तो श्रगगहूसि । 
साभिका तं भिक्खु॒चोदेसु - “श्रस्समणोसि त्व ' ति । तस्स कूककुच्च 
प्रहोसि .. पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्सु, श्रापन्नो पाराजिक ति । 

१३१ (१०१) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्ुम्पः बन्धित्वा 
ग्रचिरवत्तिया नदिया श्रोसारेन्ति । बन्धने छिन्ने कटान विप्पकिण्णाति 
प्रगमसु ! भिक्खू पसुकूलसच्ज्निनो उत्तारेसु । सामिका ते भिक्चू 
चोदेसु ~ “श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस॒क्ूक्क्‌च्च श्रहोसि पे० 
“प्रनापत्ति, भिक्लवे, पसुकूलसञ्व्निस्सा' ति । 

(१०२) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्ुम्व बन्धित्वा 
ग्रचिरवतिया नदिया श्रोसारेन्ति । बन्धने छिन्ते कटरानि विप्पकिण्णानि 
श्रगमसु । भिक्सू - “पुरे सामिका पस्पन्ती'' ति, येय्यचित्ता उत्तारेसु । 
सामिका ते भिक्लू चोदेसु - “श्रस्समणात्थ तुम्हे ' ति । तेस कूक्कुच्च 
प्रहोसि . पे “श्रापन्ति तुम्हु, भिक्खवे, ्रापन्ना पाराजिक' ति । 

(१०३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो गोपालको रस्क्खें 
साटक आलम्गेत्वा उच्चार श्रगमासि । श्रञ्जतरो भिक्लु पुक्‌ लसञ्जी 
परमगहेसि । श्रथ खो सो गोपालको त भिक्खु चोदेसि ~ भ्रस्समणोसि 
त्व" ति! तस्स कृक्कूच्च म्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पयुक्लसच्न्निस्सा ति । 

(१०४) तेन खो पन॒ समयेन भ्रञ्जातरस्स भिक्लुनो नदि 


१ श्रक्कमित्वा ~ स्या० ! २ प्रवत्तेत्वा-रो° । ३ उलुम्प - स्या०। ४ ग्रोसा- 
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पसुक्लसच्व्निनो पटिग्गहपेत्वा परिभुञ्जिसु । चोरका ते भिक्खू 
चोदेस्‌ ~ “भ्रस्समणात्थ तुम्हे" ति । तेस॒कूक्कुच्च म्रहोसि प° 
“्रनापत्ति, भिक्ववे, पसुक्लसच्जिस्सा' ति । 

(११४) तेन खो पन समयेन सावत्थिय अन्धवनें चौरका सूकर 
हन्त्वा मस खादित्वा सेसक पटिसामेत्वा भ्रगमसु । भिक्खू पयुकूल- 
सञ्व्िनो पटिग्गहापेत्वा परिभुञ्जियु । चोरका ते भिक्लू चोदेसु - 
“ग्रस्समणात्य तुम्हे" ति । तेसं कूक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पसुकूलसञ््िस्सा" ति । 

(११५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्खु तिणक्सेत्त 
गन्त्वा लूतः तिण पञ्चमासग्धनक भेय्यचित्तो श्रवहूरि । तस्स क्‌क्कच्च 
ग्रहोसि . . प° . . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 


(११६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु तिणक्खंत्त 
गन्त्वा तिण लायित्वा पञ्चमासग्धनक थेय्यचित्तो श्रवहुरि । तस्स 
कूक्कृल्व श्रहोसि . . पें० .. “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, प्रापन्नौ पाराजिक 
ति । 

१३३ (११७) तेन खो पन समयेन ्रागन्तुका भिक्खू सद्खस्स 
ग्रम्ब भाजापेत्वा परिभुञ्जिसु । भ्रावासिका भिक्खू ते भिक्खू चोदेसु - 
“प्रस्समणात्य तुम्हे" ति । तेस कूक्कुच्च श्रहोसि। भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, भिक्खवे ति ? परिभोगल्थाय मय 
भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया'' ति । 


(११८-१२३) तेन खो पन समयेन श्रागन्तुका भिक्खू सद्खुस्स 
जम्ब्‌ .. पे° . सद्धुस्स लबुज सद्खुस्स पनस सङ्घुस्स तालपक्क 
सद्ख॒स्स उच्छु सद्धुस्स-तिम्बरूसक भाजापेत्वा परिभुञ्जिसु । श्रावासिका 
भिक्खू ते भिक्खू चोदंस्‌ ~ शश्रस्समणात्थ, तुम्हे" ति । तेस कूक्क्च्च 
प्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया ति। 

(१२४) तेन सो पन समयेन श्रम्नपालका भिक्खून भ्रम्बफल 
देन्ति । भिक्छू - गोपेतु इमं इस्सरा, नयिमे दातु" ति, कूक्क्च्चायन्ता 
न परिग्गण्न्तिः । भगवतो एतमत्थ भ्रायोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 


गोपकस्स दाने ति । 


१ परटिग्गाहापेत्वा - सी । २ तिणखेत्त ~ सी, रो० 1 ३. लत स्या 
४, परतिगण्ह्न्ति -सी० । १ १ 
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( १२५-१३०) तेन॒ खो पन समयेन जम्बुपालका पे० 
लबुजपालका पनसपालका . तालपक्कपालका उच्छुपालका 
तिम्बरूसकपालका भिक्ूनं तिम्बरूसक' देन्ति । भिक्खू ~ “गोपेतु 
इमे इस्सरा, नयिमे दातु ति, कुकक्च्चायन्ता न परिग्गण्हुन्ति । भगवतो 
एतमत्थ प्रारोचेस्‌ । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, गोपकस्स दाने" ति । 

(१३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सङ्खस्स दारं 
तावकालिकं हरित्वा भ्र्तनो विहारस्स कड्डः उपत्थम्भेसि । भिक्खू त 
भिक्खु चोदेसु - “भ्रस्समणोसि त्व ति! तस्स क्ृक्क्‌च्च प्रहोसि। 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? “तावकालिको 
ग्रह्‌, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, तावकालिके" ति । 

( १३२-१३४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सङ्खस्स 
उदक येय्यचित्तो ्रवहरि पे० . सद्खुस्स मत्तिक थेय्यचित्तो भ्रवहुरि . 
सङ्कस्स पुञ्जकितः तिणः भेय्यचित्तो भ्रवह्रि । तस्स कूक्कृच्च श्रहोसि 
. प° .. “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिकं ति। 

(१३५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्खस्स पुञ्जकितं 
तिण भेय्यचित्तो ्चापेसि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० - “श्रनापत्ति, 
भिक्लु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा" ति । 

(१३६) तेन खो पन समयेन श्रञ्वतरो भिक्खु सङ्कुस्स मञ्चं 
थेय्यचित्तो ्रबहरि ! तस्स कुक्कूच्च भ्रहोसि पे०. भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, 
भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

(१२३७-१४२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु सङ्खस्स पीठ 
. पे०. सद्खस्स भिसि सङ्खस्स बिम्बोहन सङ्कस्स कवाट . सङ्खस्स 
भ्रालोकसन्धि सङ्कस्स गोपानसि येय्यचित्तो श्नवहरि । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिक ति । 

१३४ ( १४३) तेन खो पन समयेन भिक्खू भ्रञ्जतरस्स उपास- 
कस्स विहारपरिभोगं सेनासनं श्रञ्व्यत्र परिभुञ्जन्ति । श्रथ खी सो उपासको 
उञ्ज्ञायति खिय्यति* विपाचेति - “कथं हि नाम भदन्ताः श्रञ्जत्र परिभोगं 
भ्रञ्व्यत्र परिमुच्जिस्सन्ती ति ! भगवत्तौ एतमत्थं भ्रारोचेसुं । “न, 
भिक्खवे, श्नञ्व्यत्र परिभोगो भ्रञ्यत्र परिभूञ्जितब्बो । यो परिभुञ्जेय्य, 





१ तिम्बरूसके ~ स्था०, रो० । २. कुड्‌ - म०। ३-३. मुञ्जकतिण -स्या० 1 ४. बिब्बो- 
हनं ~ म० 1 ४ सीयति ~ सी० स्या०, रो० । ६ मदन्ता ~ स्या०, रो० । 
पाराजिक-१ १. 
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प्राप्ति दुक्कटस्सा ति । 

( १४४) तेन खो पन समयन भिक्खू उपोसथग्ग पि सन्निसज्ज पि 
हर्तु कुक्कच्चायम्ता छमाय निसीदन्ति । गत्तानि पि चीवरानि पि पसु- 
कितानि होन्ति! भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । “आनुजानामि, भिक्खवें 
तावकालिक हरतु“ ति। 


(१४५) तेन खो पन समयेन चस्पाथ थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
ग्रन्तेवासिनी' भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्लुनिया उपद्वाककुल गन्त्वा ~ “श्रय्या 
इच्छति तेकटुलयागु ` पातु“ ति, पचापेत्वा हरित्वा म्रत्तना परिभुचज्जि । सा 
जानित्वा त चोदेसि ~ “श्रस्समणीसि त्व ति । तस्सा कुक्कूच्च भ्रहोसि । 
ग्रथ खो सा भिक्खुनी भिक्खनीनं एतमत्थ भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो भिक्खून 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा' ति । 

( १४६) तेन खो पन समयेन राजगहं थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
म्रन्तेवासिनी भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपदाककूलं गन्त्वा ~ “श्रय्या 
इच्छति मधुगोठक खादित्‌"' ति, पचापेत्वा हरित्वा भ्रत्तना परिभुज्जि । सा 
जानित्वा त चोदेसि - “श्रस्समणीसि त्व" ति। तस्सा कूक्कृच्च श्रहोसि 
... पे० .. “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति सम्पजानमुसावादें 
पाचित्तियस्सा” ति । 


१३५. ( १४७) तेन खो पन समयेन वेसालियं भ्रायस्मतो अज्जु- 
कस्स उपदाकस्स गहुपतिनो दरे दारका होन्ति - पत्तो च भागिनेय्यो च । भ्रथ 
खो सो गहपति भ्रायस्मन्त श्रज्जुक एतदवोच -“इम, भन्ते, ्रोकास यो इमेस 
दधिन्न दारकान सद्धो होति पसन्नो तस्स भ्राचिक्छेय्यासी “ति । तेन खो पन 
समयेन तस्स गहपतिनो भूागिनेय्यो सद्धो होति पसन्नो । ग्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रज्जुको त श्रोकासं तस्स दारकस्स श्राचिक्खि। सो तेन सापतेय्येन 
कुटुम्बं च सण्ठपेसि दान च पटुपेसि । भ्रथ खो तस्स ॒गहुपतिनो पुत्तो 
ग्रायस्मन्त श्रानन्दं एतदवोच - “को नु खो, भन्ते ्रानन्द, पितुनो दायज्जो 
~ पत्तो वा भागिनेय्यो वा ति ' "पुत्तो खो, ्रावृसो, पितुनो दायज्जो" 
ति 1 श्रय, भन्ते, भ्रय्यो श्रज्जुको प्रम्हाके सापतेय्यं भ्रम्हाक मेथुनकस्स 
ग्राचिक्ली ' ति । “श्रस्समणो, ्रावृसो, भ्रायस्मा भ्रज्जुको' ति । श्रथ खो 


[1 


३ श्राचिक्ष्वेय्यासी ति सो कालमकासि ~ स्या । ४, सण्व्येसि - सी° ] 
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ग्रायस्मा भ्रज्जुको भ्रायस्मन्तं ्रानन्द एतदवोच ~ “देहि मे, आ्रावृसो प्रानन्द, 
विनिच्छय'" ति । ठेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपालि प्रायस्मतो 
भ्रज्जुकस्स पक्खो होति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपालि श्रायस्मन्त श्रानन्द 
एतदवोच - यो नु खो, भरावृसो भ्रानन्द, सामिकेन इम भ्रोकास इत्थ- 
त्रामस्स म्राचिक्खेय्यासी " ति वृत्तो तस्स प्राचिक्छति, कि सो प्रापज्जतीः' 
ति ? “न, भन्ते, किञ्चि श्रापज्जति, भ्रन्तमसो दुक्कटमत्त पी ति। 
“श्रय, भ्रावुसो, श्रायस्मा श्रज्जुको सामिकेन ~ इम भ्रोकासं इत्थन्नाभस्स 
प्राचिक्खा” ति वृत्तो तस्स आ्राचिक्खतिः, भ्ननापत्ति, भ्रावृसो, भ्रायस्मतो 
म्रज्जुकस्सा' ति । 

१३६ (१४८) तेन खो पन समयेन बाराणसियं अ्रायस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स उपहुाककुल चोरेहि उपदत होति । दे च दारका नीता 
होन्ति श्रय खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो ते दारके इद्धिया ्रानेत्वा 
पासादे ठपेसि । मनुस्सा ते दारके पस्सित्वा - “श्रय्यस्साय पिलिन्दवच्छस्स 
इद्धानुभावो” ति, भ्रायस्मन्ते पिलिन्दवच्छे श्रमिप्पसीदिसु। भिक्खू 
उञ्छ्रायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम आ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
चोरेहि नीते दारके भ्रानेस्सती" ति ! भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“श्रनापत्ति, भिक्सवे, इद्धिमस्स इद्धिविसये” ति । 

१२७.( १४९) तेन खो पन समयेन द्रे भिक्खू सहायका होन्ति - 
पण्डको च कृपिलो च । एको गामके विहरति, एको कोसम्बिय । श्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो मामका कोसम्बि गच्छन्तस्स अरन्तरामग्गे नदि तरन्तस्स 
सूकरिकान हत्थतो मुत्ता सेदवद्टिं पादे लग्गा होति । सो भिक्खु- 
“सामिकान दस्सामी ति अग्गहेसि । सामिका त भिक्खु चोदेसु - 
“स्रस्समणोसि त्व ति। त उत्तिण्ण गोपालिका पस्सित्वा एतदवोच - 
“एहि, भन्ते, मेथुनं धम्म पटिसेवा"' ति । सो -“पकतियापाह" भ्रस्समणो ” 
ति तस्सा मेथुन धम्म पटिसेवित्वा कोसम्बि गन्त्वा भिक्खून एतमत्थ 
भ्रा रोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रोरोचेसु । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
प्रदिन्नादाने पाराजिकस्स, भ्रापत्ति मेधुनधम्मसमायोगे पाराजिकस्सा” ति । 


१, श्राचिक्खाही ~ स्या०, प्राचिक्छा-सी०रो०। २ सो मन्ते-स्या०) ३ भ्राचि- 
क्खाही ~ स्या० । ४ प्राचिक्खि ~ सी०, स्या०, रो० । ५ इदधिमन्तस्स ~ सी, स्या०, रो०। 
६ पण्डको ~ स्याऽ, रो० । ७ भ्रञ्बतरा गोपालिका - सी०, स्प्रा० । ठ पकतियापह ~ सी०। 
£ भ्रस्समणोस्मी ~ सी° । 
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१३०८. (१५०) तेन खो पन समयेन सागलाय भ्रायस्मतो 
दष््िकस्स सदधिविहारिको भिक्खु भ्रनभिरतिया पलितो अआापणिकस्स 
वेठनं श्रवहुरित्वा श्रायस्मन्त दनच्िकं एतदवोच ~ “्रस्समणो श्रहु, भन्ते, 
विन्भमिस्सामी ति । “कि तया, भ्रावृसो, कत ति? सोः तमत्थ 
भ्रारोचेसि' । भ्राहुरापेत्वा भ्ररपेसि । त॒ अ्रग्पेन्त न पञ्चमासकेः 
भ्रति । श्रनापत्ति, भ्रावृसो, पाराजिकस्सा"' ति । धम्मकथ' भ्रकासि 
सो भिक्लु भ्रभिरमती ति। 


३ ३. ततियपाराजिकं 
(जोविता वोरोपने) 


(१) सत्थहस्णवत्थु 


१३६९ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कटागार- 
सालायं । तेन सौ पन समयेन भगवा भिक्खून भ्रनेकपरियायेन भ्रसुभकथ 
कथेति, प्रसुभाय वण्ण भासति, अ्रसुभभावनाय वण्णं भासति, भ्रादिस्स श्रादिस्स 
प्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासति । श्रथ खो भगवा भिक्छ्‌ ्रामन्तेसि - 
“इच्छामह, भिक्लवे, भ्रद्धमासं पटिसल्लीयितु' । नम्हि केनचि उपसङ्कमि- 
तव्बो, ्रञ्य्यत्र एकंन पिण्डपातनीहारकेना” ति । “एव, भन्ते" ति, खो ते 
भिक्खू भगवतो परिस्सुणित्वा नास्सुध कोचि भगवन्त उपसङमति, ग्रञ्च्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेन । भिक्खू ~ “भगवा खो अनेकपरियार्य॑न श्रसुभकथ 
कथेति, भ्रसुभाय वण्ण भासति, भ्रसुभभावनाय वण्णं भासति, भरादिस्स 
भरादिस्स प्रसुभसमापत्तिया वण्ण भासती" ति ते ब्रनेकाकारवोकार अरसुभ- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । ते सकेन कायेन श्रहीयन्तिः हरायन्ति 
जिगुच्छन्ति । सेय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीसं नहातो ब्रहिकूणपेन वा कुक्करुरकुणपेन वा मनुस्स- 
कुणपेन वा कण्ठे भ्रासत्तेन ` ब्रटीयेय्य'* हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव 


१-६ भ्रापणिकस्स वेन गण्ामि मन्ते ति - सी०; सो एवमतयं श्रारोचेसि _ रो० । 


२ पञ्चमासकं ~ स्या०; पञ्चमासको - सी० । ३ श्रग्ि ~ सी० । ४. धम्मिकथ - स्या०, 
रो । ५ श्रभिरमी - सी०; स्या०, रो०। ६. पतिसस्लीयितु ~ सी०, पटिसल्लियितु ~ रोऽ । 
७, परटिस्सुत्वा - सी°; पटिमुणित्वा - रो० । ८. नास्सूथ ~ सी० । ९. श्रहधियन्ति ~ स्या०, रोऽ । 
१० सीत न्हातो ~ रो०; सीसन्हातो ~ म० ) ११. प्रहिकुनपेन ~ सी५ ! १२ श्रालमोन ~ स्या० 
१३. ्रहटयेय्य -स्या०, रो% । 
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ते भिक्खू सकेन कायेन श्रटीयन्ता हरायन्ता जिगुच्छन्ता भ्रत्तना पि श्रत्तान 
जीविता वोरोपेन्ति, भ्रञ्ञ्यमञ्ज पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिकं 
पि समणकृत्तकं उपस ङ्कमित्वा एव वदन्ति' - “साधु नो, श्रावृसो, जीविता 
वोरोपेहि । इद ते पत्तचीवर भ विस्सती'" ति । श्रथ खो मिगलण्डिको समण- 
क तको पत्तचीवरेहि भटो सम्बहुले भिक्खू जीविता वोरोपेत्वा लोहितकः 
प्रसि श्रादाय येन वग्गमुदा नदी तेनुपसङ्धमि । 

१४० श्रथ खो मिगलण्डिकस्स समणकूत्तकस्स लोहितक त 
भ्रसि धोवन्तस्स श्रहुदेव कृक्कूच्च श्रहु विप्पटिसारो - “श्रलाभा वत 
मेन वत मे लाभा, दुल्लद्धवतमे,न वत मे सुलद्ध । बहुं वत मया 
प्रपुञ्ज पसुत, योह भिक्व्‌ सीलवन्ते कल्या णधम्मे जीविता वोरोपे्ि" 
ति। भ्रथखो भ्रञ्जतरा मारकायिका देवता श्रभिज्जमाने उदके 
प्रामन्त्वा मिगलण्डिक समणकूत्तक एतदवोच -“साधु साधु सप्पूरिस, लाभा 
ते सप्पुरिस, सुलद्धं ते सप्पुरिस । बहु तया सप्पुरिस पुञ्व्य पसुत, 
य त्व अ्रतिण्णे तारेसी ति! ग्रथ खो भिगलण्डिको समणकृत्तको- 
लाभा किर मे, पुलद्ध किर मे, बहू किर मया पञ्चय पसुत, भ्रतिण्णो 
किराहं तारेमी ति तिण्हः श्रसि श्रादाय विहारेन विहार परिवेणेन 
परिवेण उपसङ्कमित्वा एव वदेति - “को भ्रतिण्णो, कं तारेमी ति ? 
तत्थ ये ते भिक्खू भ्रवीतरागा तेस तस्मि समये होति येव भयं होति 
छम्भितत्त ह्येति लोमहंसो । ये पन तें भिक्खू वीतरागा तेस तस्मि 
समये न होति भय न होति म्भितत्त न होति लोभहसो । भ्रथ खो 
मिगलण्डिको समणकृत्तको एक पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
दे पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तथो पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, चत्तारो पि भिक्खू एकाटेन जीविता वोरोपेसि, 
पञ्च पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, दस पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, वीस पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तिस 
पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, चत्तालीसं' पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, पञ्चासं पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
सदि पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । 

१४१. श्रथ खो भगवा तस्स भ्रद्धमासस्स भ्रच्चयेन पटिसल्लाना 











१ वदेन्ति -सीऽ, स्या०! २. कोहितगत ~ रो०। २ सी० पोत्थकरे नत्थि। ४ तिक्लं - 
रोऽ । ५ एकाहेनेव ~ स्या० 1 ६ चत्तारीसं - सी०, रो०; चत्ताठीसं - स्या० । 
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वुद्धितो ्रायस्मन्त भ्रानन्द भ्रामन्तेसि ~ “किन्नु सो, भ्रानन्द, तनुभूतो विय 
भिक्खुसङ्घखो" ति ? (तथा हि पन, भन्ते, भगवा भिक्खूनं श्रनेकपरियायेन 
ग्रसूुभकथ कथेति, श्रसुभाय वण्ण भासति, ्रसुभभावनाय वण्ण भासति, 
ग्रादिस्स भ्रादिस्स श्रसुभसमापत्तिया वण्ण मासति । ते च, भन्ते, भिक्खू - 
भगवा खो श्रनेकपरियायेन असुभकथ कथेति, भ्रयुभाय वण्ण भासति, 
ग्रसुभभावनाय वण्ण भासति, भ्रादिस्स भ्रादिस्स श्रसुभसमापत्तिया 
वण्ण भासती ति, ते श्रनेकाकारवोकार श्रसुभभावनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरन्ति । ते सकन कायेन श्दरीयन्ति हरान्ति जिगृच्छन्ति । 
से्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीस नहातो श्रहिकुणपेन वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकूणपेन 
वा कण्ठे श्रासत्तेन श्रदरीयेय्य हरायेय्य निगृच्छे्य, एवमेव ते भिक्खू 
सकेन कायेन श्रहीयन्ताः हरायन्ता जिगुच्छन्ता भ्रत्तना पि भरत्तान जीविता 
वोरोपेन्ति, श्रञ्व्यमञ्ञ पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिक पि समणकूत्तक 
उपसङ्कमित्वा एव वदन्ति - साधु नो, भ्रावृसो, जीविता वोरोपेहि। 
६द ते पत्तचीवर भविस्सती' ति । श्रथ खो, भन्ते, मिगलण्डिको समणकुत्तको 
पत्तचीवरेहि भटो एक पि भिक्खु एकाहेन जीविता वोरोपेसि पे० 
सद्वि पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । साधु, भन्ते, भगवा श्रञ्ज्य 
परियाय भ्राचिक्लतु यथाय भिक्खुसङ्खो भ्रञ्वाय सण्ठहेय्या ति । 
“तेनहानन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे 
उपदानसालाय सन्निपातेही" ति । “एव, भन्ते ति, खो श्रायस्मा भ्रानन्दो 
भगवतो पटिस्युणित्वा यावत्तिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति 
ते सम्बे उपद्रुानसालाय सन्तिपातेत्वा येन भगवा तेनुपसद्धमि , उपसङ्खमित्वा 
भगवन्त एतदवोच - “सन्निपतितो, भन्ते भिक्खुसद्धो , यस्स दानि, भन्ते, 
भगवा कालं मञ्वती ति। 

१४२ श्रथ खो भगवा येन उपद्ानसाला तेनुपसङ्धमि, उपसद्धु- 
मित्वा पञ्जत्ते भ्रासने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्वु भ्रामन्तेसि - 
'भ्रय पि खो, भिक्लवे, भ्रानापानसतिसमाधिः भावितो ब लीकतो सन्तो 
चेव पणीतो च श्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापके 


ग्रकुसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति वृपसमेति । सय्यथापि, भिक्खवे, 


१, सी ऽ, स्या० पोत्यकेसू नत्थि। २ प्र्टियन्ता ~ रोऽ, स्या० | ३, श्रानापानस्सति- 
समाधि -स्या० म० । 
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गिम्हानं पच्छिम सासे ऊहत रजोजल्ल तमेन महा श्रकालमेघो ठानसो 
भरन्त रधपेति वृपसमेति, एवमेव खो, भिक्खवे, ग्रानापानसतिसषमाधि ' भावितो 
बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च भ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने 
च पापके श्रकुसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधपेति वूपसमंति । कथ भावितो च, 
भिक्खवे, भ्रानापानसतिसमाधि कथः बहूुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च 
ग्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने व पापके भ्रकूसले धम्मे ठानसो 
म्रन्तरधपेति वृपसमेति ? इध, भिक्लवे, भिक्छु भ्ररञ्जगतो वा सक्खमूल- 
गतो वा सुञ्ब्यागारगतो वा निसीदति पल्लद्धुः भ्राभुजित्वा उजु काय पणि- 
धाय परिमुख सति उपदटुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति सतो पस्ससति । दीघ 
वा भ्रस्ससन्तो दीघ श्रस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो दीघ पस्स- 
सामी ति पजानाति । रस्स वा भ्रस्ससन्तो रस्स भ्रस्ससामी ति पजानाति, 
रस्स॒वा पस्ससन्तो रस्स पस्ससामी ति पजानाति । सन्बकायप्पटिसवेदी 
श्रस्ससिस्सामी ति सिक्लति । सन्बकायप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भय कायसङ्खार अस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भय 
कायसद्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पीतिपटिसवेदी श्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्खति । पीतिप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसवेदी 
ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्लति । सुखप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्वति । 
चित्तसङ्कारप्पटिसवेदी प्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तसद्वारप्पटिसवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भय चित्तसद्कार भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भय चित्तसह्भार पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तप्पटि- 
सवेदी ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । वित्तप्पटिसवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । अभिप्पमोदय चित्त प. समादह्‌ चित्त पे० विमोचय चित्त 
.. पे० अ्रनिच्चानुपस्सी पे विरागानुपस्सी पे . निरोधानुपस्सी 
.. पे० परटिनिस्सग्गानुपस्सी भ्रस्ससिस्सामी ति सिक्लंति । पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खत्ति । एव भावितो खो, भिक्छवे, अआनापान- 
सतिसमाधि एव बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च भ्रसेचनको च सुखो च 
विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च॒ पापके भ्रकूसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति 
वूपसमेती" ति । 


१ उहतं ~ म० । २ श्रानापानस्सतिसमाधि - स्या०, म०। ३ फ्थच- रो०। 
४. ्राभुच्जिक्वा -रो० 1 ५ सतो व~ रोऽ । ६. सन्बकायपटिसवेदी ~ सी०, स्या०, रो° । 
७, पीतिपटिसवेदी ~ सी०, स्या०, रो° । 


~~~ नकैः 
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त्थ पाराजिकं [ १.३.१४३. 


(२) पठसपञ्ख्यति 

१४३ श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पदिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्ववे, भिक्खू ्रत्तना 
पि भ्रत्तान जीविता वोरोपेन्ति, भ्रञ्जमञ्नं पि जीविता वोरोपेन्ति 
मिगलण्डिक पि समणकृत्तक उपसङ्कमित्वा एव वदम्ति ~ साधु नो, 
ग्रावसो, जीविता वोरोपेहि, इद ते पत्तचीवर भविस्सती"* ति † “सच्च, 
भगवा ति । विगरहि बद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक', भिक्खवे, तेस 
भिक्खून प्रननुलोमिक भ्रप्पटिरूपः भ्रस्सामणक श्रकप्पिय भ्रकरणीय । 
कथ हि नाम ते, भिक्छवे, भिक्खू भ्रत्तना पि प्रत्तान जीविता वोरो- 
पेस्सन्ति, ्रञ्जमञ्य पि जीविता बोरोपेस्सन्ति, मिगलण्डिक पि समणकूत्तक 
उपसङ्कमित्वा एव वक्खन्ति ~ साधु नो, ्रावुसो, जीविता वोरोपेहिः 
इदं ते पत्तचीवर भविस्सती' ति। नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा 
पसादाय पे० एवं च पन, भिक्सवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१४४ “यो पन भिक्खु सज्धिच्च मनुस्सविग्गहूु जीविता बवोरो- 


ष, भ 


पथ्य सत्यहारक वास्त परियेसेय्य, श्रयं पि पाराजिक्े होति अरसंवासो"' 
ति । 

एवञ्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्ञत्त होति । 

(३) उपासकस्ख प्ररणवण्णनावत्थ 

१४५ तेन॒ खो पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको गिलानो 
होति । तस्स पजापति भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । छढ्बग्गिया 
भिक्खू तस्सा इस्थिया पटिबद्धचित्ता होन्ति । श्रथ खो छन्बग्गियान भिक्खून 
एतदहोसि - “सचे खो सो, भ्रावृसो, उपासको जीविस्सति न मयं त 
इत्थि लभिस्साम । हन्द “मय, भ्रावुसो, तस्स उपासक्स्स मरणवण्णं 
सवण्णेमा” ति 1 श्रथखो छल्बग्गिया भिक्खू येन॒ सो उपासको 
तेनुपसद्धमिसु, उपस ङ्कमित्वा तं उपासक एतदवोचु - ^त्वं खोसि, 
उपासक, कतकल्याणो कतकूसलो कतभीरुत्ताणो श्रकतपापो भ्रकतलुरौ' 
ग्रकतकिन्बिसो । कत तया कल्याणं, श्रकत तया पाप । कि तुय्िमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन । मतं ते जीपिता सेय्यो । इतो त्वं कालङ्कतोः 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्ग लोक उपपज्जिस्ससि । तत्थ दिन्बेहि 





१ वदेन्ति -सी०; स्या०। २ भ्रननृच्छवि ` ~ सी०, रो) ३. भ्रप्यतिरूप ~ सी०, म । 
४, प्रकतलुद्धो - स्या०, रो० । ५. कालक्रतो -स्या० । 


१३ १४६ , ततियपाराजिकं ८६ 


पञ््चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्खीभतो परिचारेस्ससीः' ति । 


१४६. भ्रथ खोसो उपासको - “सच्च खो भ्रय्या भ्राहभु । 
ग्रहञ्हि कतकल्याणो कतकरुसलो कतभीरुत्ताणो अरकतपापो भ्रकतलुदो 
म्रकतकिल्बिसो । कत॒ मया कल्याण, भ्रकत मया पाप । कि मच्हिमिना 
पापकंन दुज्जीवितेन । मतमे जीविता सेय्यो । इतो ग्रह कालद्खुतो 
कायस्स भेदा पर मरणा सुगति सम्ग लोक उपपज्जिस्सामि । तत्थ दिन्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समद्धीभूतो परिचारेस्सामी' ति, सो 
भ्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुल्जि श्रसप्पायानि च खादनीयानि' खादि 
प्रसप्पायानि च सायनीयानि सायि अ्रसप्पायानि च पानानि पिवि। 
तस्स श्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जतो भ्रसप्पायानि च खादनीयानि 
खादतो भ्रसप्पायानि च सायनीयानि सायतो ग्रसप्पायानि च पानानि पिवतो 
खरो श्रावाधो उप्पज्जि। सो तेनेव भ्राबाधेन कालमकासि । तस्स 
पजापति, उञ्क्ञायति चिय्यति विपाचेति ~ “श्रलज्जिनो इमे समणा 
सक्यपुत्तिया दृस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो 
ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! 
नत्थि इमेस सामञ्व् नत्थि इमेस ब्रह्मज्य, नद इमेसं सामञ्वा नहु 
इमेस ब्रह्मज्ञ, कुतो इमेस सामज्च्य कूतो इमेस ब्रह्मज्य, श्रपगता इमं 
सामञ्ञ्ा श्रपगता इमे ब्रह्मञ्व्या । इमे मे सामिकस्स मरणवण्ण सवण्णेसु । 
इमेहि मे सामिको मारितो” ति । भ्रञ्जे पि मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
दमे हि नाम धम्भचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेस सामञ्ञ नत्थि इमेस 
ब्रह्मज्ञा, नहु इमेस सामञ्ज् नदर इमेस ब्रह्मञ्ड्य, कुतो इमेसं सामज्जां 
कुतो दमेस ब्रह्यञ्जनं, श्रपगता इमे सामञ्व्या श्रपगता इमे ब्रह्मञ्वा । 
इमे उपासकस्स मरणवण्ण॒ संवण्णेसु । इमेहि उपासको मारितो 
ति! भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उञ्ज्ायन्तान खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पे ते उचज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बभिगया भिक्ल उपासकस्स॒ मरणवण्ण 
सवण्णिस्सन्ती ” ति । 


१. खादनियानि -रो० । २. पायनियानि -रोऽ 1 ३ पजापती -स्या०, रोऽ । 


४. सवण्णेस्सन्सी ~~ सी°, रोऽ, स्या० । 
पाराजिकं ~ १२. 
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९ पाराजिकं [ १३ १४७- 
(४) श्रनुपज्जत्ति 


१४७ श्रथ खो ते भिक्खू पे० भगवतो एतमत्य भ्रारोचेसु 

प० “सच्च किर तुम्हे, भिक्वे, उपासकस्स मरणवण्ण॒ सवण्णेथा'' 

ति? “सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक, 

मोघपुरिसा, भ्रननुलोमिक श्रपटिरूपं श्रस्सामणक ग्रकप्पिय श्रकरणीय । 

कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासकस्स म रणवण्ण सवण्णिस्सथ' । 

तेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० एव च पन 
भिक्वे, इमं सिक्लापद उदिसे्याथ- 

१४८ “यो पन भिक्छु सञ्न्चिच्व मनुस्सविग्गहु जीविता वोरोपेय्य 
सत्थहारक वास्स॒परियेसेग्य मरणवण्ण वा सवण्णेय्य मरणाय वा 
समावपेग्य - रम्भो पुरिस, करि तुण्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेन, सत ते 
जीविता सेय्यो ति, इति चित्तमनो चित्तसङ्कप्पो श्रनेकपरियायेन 
मरणवण्ण वा सवण्णेय्य, भरणाय वा समादपेय्य, श्रय पि पाराजिको 
होति श्रसवासो ति । 

(५) विभङ्गो 

१४६ यो पनातियो यादस पे० भिक्खू ति .पे० . 
रय इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

सञ्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च भ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

मनुस्सविग्गहौ नाम यं मातुकुचछिस्मि पठम चित्त उप्पन्न पठम 
विञ्जाणं पातुभूत, याव मरणकाला एत्थन्तरे एसो मनुस्सविग्गहौ नाम । 

जीविता वोरोपेय्या ति जीवितिन्द्रियं उपच्छिन्दति उपरोधेति 
पन्तति विकोपेति । 

सत्थहारक वास्त परियेसेय्या ति श्रसि वा सत्ति वा भण्डिवा 
लगु वा पासाण वासत्थवाविस वा रज्जु वा। 

मरणवण्ण वा संवण्णेय्या ति जीविते प्रादीनव दस्सेति, मरणे 
वण्णं भवति । 

मरणाय वा समादपेय्या ति सत्थं वा प्राहर, विसं वा खाद, रज्जुया 


वा उब्बन्धित्वा कालङ्कुरोही ति । 


१. संवण्णेस्सथ - सी०, स्या०, रो० । २ सूल वां लगु वा ~ स्या०, लगुलं ~ सी । 
३* वेलकरोह्ी - स्या 


१.३ १५० | ततियषाराजिक ९१ 


श्रम्भो पुरिसा ति भ्रालपनाधिवचनमेत' ! 

कि तुच्डिमिना पापकेन दुज्जीवितेना तिः पापक नाम जीवित 
ग्रान जीवित उपादाय दलिहान जीवित पापक लामके, सधनान जीवितं 
उपादाय भ्रधनान जीवित पापक, देवानं जीवित उपादाय मनुस्सान 
जीवित पापक । 

दुजजीवित्तं नाम हत्थच्छिन्नस्स पादच्छिन्नस्स हत्थपादच्छिन्नस्स 
कण्णच्दिन्नस्स नासच्छिन्नस्स कण्णनासच्छिन्नस्स, इमिना च पापकेन 
मिना च दुज्जीवितेन मत ते जीविता सेय्यो ति । 

इति चित्तमनो ति य चित्त त मनो, य मनो त चित्त । 

चित्तसङ्खप्पो ति मरणसञ्बी मरणचेतनो मरणाधिप्पायो । 

ग्रनेकपरियायेना ति उच्चावर्चेहि भ्राकारेहि । 

मरणवण्ण वा सवण्णेय्या ति जीविते श्रादीनव दस्सेति, मरणे 
वण्ण^ भणति - “इतो त्व कालङ्कतो कायस्स भेदा पर मरणा सुगति समग्ग 
लोक, उपपज्जिस्ससि, तत्थ दिव्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समपितो समङ्खो- 
भूतो परिचारेस्ससी' ति । 

मरणाय वा समादपेय्था ति सत्थ वा श्राहुर, विस वा खाद, रज्जुया 
वा उब्बन्धित्वा कालद्ुरोहि, सोन्मे वा नरके वा पपाते वा पपता ति । 


श्रय पी ति पुरिमे उपादाय वृच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वेधा भिन्ना भ्रप्पटि- 
सन्धिका होति, एवमेव भिक्खु सञ्चिच्च मनुस्सविग्गह जीविता वोरोपेत्वा 
ग्रस्समणो' होति श्रसक्यपुत्तियो । तेन वुच्चति ~ पाराजिको होती" ति । 

ग्रसवासो ति सवासो नाम एककम्म एकुषहसो समसिक्डता~ एसो 
सवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि, तेन वुच्चति मरसवासो ति । 


१५० साम, ्रधिट्राय, दतेन, दूतपरम्पराय, विसकिकियेन दतेन, 
गतपच्चागतेन दतेन, ग्ररहो रहोसञ्जी # रहो ग्ररहोसञ्बी, ग्ररहो 
प्ररहोसञ्जी, रहो रहोसञ्ञी कायेन सवण्णेति, वाचाय सवण्णेति, 
कायेन वाचाय सवण्णेति, दतेन सवण्णेति, लेखाय संवण्णेति, भ्रोपात 

१. श्रालपनाधिवचनमेत श्रम्भा पुरसाति ~ सी°, स्यार २-२ कि तुच्हिमिना पापकेन 
दूज्जीवितेन मत ते जीविता सेय्योति ~-स्या०) ३ सी, स्या०, रो० पेत्थक्ेसु नत्थि | ४ 
कि इमिना -स्या० । ४५-४५. मरणःण्ण -रो° । ६ द्विधा - मर । ७ श्रसमणो ~ रो०। 
८. समसिक्खाता - सी °, स्या, रो° । 
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ग्रपस्सेनं, उपनिक्खिपनं, भेसज्ज, सखूपूपहारो, सदहपहारो, मन्धूपहारो, 
रसूषहारो, फोटरब्बूषहारो, धम्मृपहारो, श्राचिक्छना, भ्रनुसासनी, सङ्केतकम्म, 
निसित्तकम्म ति । 

१५१ सराभं ति सय हनति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा 
निस्सग्गियेन वा । 

भ्रधिहाया ति अधिद्ुहित्वा श्राणपेति - एव विज्ज्, एव पहर, एवे 
घातेही' ति । 

भिक्खु भिक्खू भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्वमानी त जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु आणापेति ~ ““इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही' ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो त मञ्व्यमानो श्रजञ्ज्य जीविता वोरोपेत्ति, मूलदुस्त 
प्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु ्राणापेति ~ ““इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही' ति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो रञ्ज मञ्व्यमानो त जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति 
उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्ख॒ भिक्वु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही"' ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो भ्रञ्ज मज्व्यमानो श्रञ्ज जीविता वोरोपेति, 
मूलद्स्स श्रनापत्ति, वधकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्लु भ्राणापेति ~ “इत्थन्नामस्स पावद - इत्थन्नामो 
इत्थत्नामरस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपेतू" ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो इतरस्स श्रारोचंति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको 
पटिग्गण्हाति, मृलटरुस्स श्रापत्ि थुल्लच्चयस्स । सो तं जीविता वोरोपेति, 
ग्रापत्ति सब्बेस पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खू भ्राणापेति - “इत्थन्नामस्स॒पावद - इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु -इत्थन्नामो इत्थन्नाम जीविता वोरोपेत्‌” ति, भ्रापत्ति 
द्व्कटस्स । सो श्रञ्व्य प्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको परिग्गण्हाति, 
ग्रापत्ति दुक्कट्स्स । सो त जीविता वोरोपेति, मूलटरस्स भ्रनापत्ति, 
प्राणापकस्स च वधकस्स च भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्लु भ्राणपेति - ““इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही"" ति, 
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ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो गन्तवा पुन पच्चागच्छति ~ नाह सक्कोमि त 
जीविता वोरोपेतु'“ ति । सो पून भ्राणापेति- यदा सक्कोसि तदात 
जीविता वीरपेही' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सोत जीविता वोरोपेति, 
म्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ “इस्थन्नाम जीविता वोरोपेही'" ति, 
भ्रापत्ति दुवकटस्स । सो म्राणापेत्वाः विप्पटिसारी न सावेति- “मा 
घातेही" ति । सो त जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । 


भिक्खु भिक्खु भ्राणापेति ~ ““इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही'" ति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेही"' 
ति सो - “श्राणत्तो श्रह तया ति त जीविता बोरोपेति, मूलदुस्स 
प्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्ख॒ भिक्खु॒ अआराणापेति ~ (इत्थन्नाम जीविता वोरोपेही ति, 
प्राप्ति दक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिस।री सावेति - “मा घातेही" 
ति। सो साध्‌ ति श्रोरमति, उभिन्न भ्रनापत्ति। 

१५२ अरहो रहोसञ्बी उल्लपति - “अरहो इत्थन्नामो हतो भ्रस्सा 
ति, श्रापत्ति दक्कटस्स । रहो भ्ररहोसञ्बी उल्लपति - “ग्रहो इत्थन्नामो 
हतो श्रस्सा” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ररहो भ्ररहोसञ्नी उल्लपति -“श्रहो 
इत्थन्नामो हतो भ्रस्सा' ति, आपत्ति दुक्कटस्स । रहौ रहोसञ्जी 
उल्लपति - “श्रो इल्थन्नामो हतो म्रस्सा” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

कायेन संवण्णेति नाम कायेन विकार करोति - श्यो एवं मरतिसो 
धन वा लभति यसं वा लभति सग्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय सवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वेदनं उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुलच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । , 

वाचाय संवण्णेति नाम वाचाय मणति - “यो एवं मरति सो धनं 
वा लभति यसं वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय 
संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वेदनं उप्पादेति, भ्रापत्ति थुक्लच्चयस्स । 
मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

कायेन वाचाय संवण्णेति नाम कयेन च विकार करोति, वाचाय च 
भणति ~यो एवं मरति सो धनं वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती" 
ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वदन 


१.१. त भ्राणापेत्वा ~ स्या० | 
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देति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


दूतेन सवण्णेति नाम दूतस्स सासन भ्रारोचेति ~ । यो एव मरति 
सो धन वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती '' ति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 
द्तस्स सासनं सुत्वा मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । मरति, प्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१५३ लेखाय सवण्णेति नाम लेख छिन्दति ~ ' श्यो एव मरति सो 
धनं वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती" ति, अक्खरक्लसाय 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । लेख पस्सित्वा मरिस्सामी ति दुक्ल वेदन उप्पादेति, 
भरापत्ति थृत्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पा रालिकस्स । 

गरोपात नाम मनुस्स उद्िस्स श्रोपात खनति ~ “पपतित्वा भरि- ` 
स्सती" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते' दुक्छा वेदना उप्यज्जति, ग्रापत्ति 
थृल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । ग्रनोदिस्स श्रोपात खनति - 
“यो कोचि पपतित्वा मरिस्सती"' ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । मनुस्सो तस्मि 
पपत्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्ला वेदना उप्पज्जति, ग्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगत- 
मनुस्सविग्गहो वा तरम पपतति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्ला वेदना 
उषप्पज्जति, ्रापत्ति द्क्कटस्स । मरति, श्रापत्ति शुल्लच्चयस्स । तिरच्छान- 
गतो तस्मि पपतति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्ला वेदना उप्पञ्जति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । मरति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१५४ श्रपस्तेन नाम श्रपस्सेने सत्थ वा ठपेति विसेन वा मक्खेति 
दुब्बल वा करोत्ति सोन्भे वा नरके वा पपाते वा ठपेति ~ “पपतित्वा 
मरिस्सती” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्येन वा विसेन वा पपतितेन वा 
दुक्खा वेदना उप्पज्जति,. भ्रापत्ति भूल्लच्चयस्स । मरत्ति, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 

उपनिवक्खिपन' नाम श्रसि वा सत्ति वा भेण्डिवा लगुढ' वा पासाण 
वा सत्थं वा विसं वा रज्ज्‌ वा उपनिक्खिपति - “इमिना मरिस्सती' ति, 
्रापत्ति दुव्कटस्स । “तेन मरिस्सामी" ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, ्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भरेसन्ज नाम सप्पि वा नवनीत वातेल वा मधु वा फाणित 
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वा देति - “हमं सायित्वा मरिस्सती' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तं सायिते 
द्क्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

१५५ खूयुपहारो नाम ्रमनापिक रूप उपसहरति भयानक 
भमेरवं ~ “मं पस्सित्वा उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तं पसित्वा उत्तसति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
मनापिक रूप उपसह॒रति ~ “इम पस्सित्वा भ्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती"' 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । त पस्सित्वा अ्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
ूल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सहूपहारो नाम श्रमनापिक सह्‌ उपसहरति भयानक भेरव ~ “इम 
सुटवा उत्तसित्वा मरिस्सती"' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सूत्वा उत्तसति, 
श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक सद्‌ 
उपसहरति पेमनीय हदयद्खम - “इम सुत्वा भ्रलाभकेन सुस्सित्वा 
मरिस्सती'” ति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा अ्रलाभकेन सुस्सति, म्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

गन्धूपहारो नाम भ्रमनापिक गन्ध उपसहरति जेगुच्छं पाटिकूुल्य - 
“हम घायित्वा जेगृच्छता पाटिकरल्यता मरिस्सती'" ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त ॒धायिते जेगुच्छता पाटिकूुट्यता दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । भनोापिक गन्ध उपसहरति 
- “इम घायित्वा भ्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त घायित्वा ग्रलाभकेन सृस्सति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

रसूृ्पहारो नाम श्रमनापिक रस उपसहरति जेगुच्छं पाट्िकुल्य - 
“मं सायित्वा जेगृच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती"* ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त सायिते जेगृच्छता प।दिकुल्यता दुक्ला वेदना उप्पज्जति, आपत्ति 
थूल्लच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिक रसं उपसहरति - 
“रमं साधित्वा अ्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती"" ति, भ्रापत्ति दुक्केटस्स । 


तं सायित्वा श्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । मरति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 





१. उपसंहरति पेमनियं हदयङ्खगम ~ स्या० । २ पेमनिय -स्या०, रो० । ३ पाटि- 


वंकूल्य ~ सी° । 


20 


२5 


8 99 


20 


29 


९६ पाराजिक [ १.३.१५५- 


फोटूब्बपहारो नाम अ्रमनापिक फोद्रुब्बं उपसंहरति दुक्खसम्फस्स 
खरसम्फस्स - “इमिना पुटौ मरिस्सती'" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन 
फुटुस्स दुक्खा वेदना उप्पज्जति, प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । मनापिक फोटब्ब उपसहरति सुखसम्फस्स मृदुसम्फस्स - 
“मिना फुट श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती” ति, भापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन पुटो अ्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

घस्मूपहारो नाम नेरयिकस्स निरयकथ कथेति ~ “इम सृत्वा 
उत्तसित्वा मरिस्सती' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । त सुत्वा उत्तसति, प्राप्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । कल्याणकम्मस्स सग्गकथ 
कथेति - “इम सुत्वा भ्रधिमृत्तो मरिस्सती' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । त 
सुत्वा श्रधिमुत्तो मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । | 

१५६ श्राचिक्लना नाम पुद्टौ भणति - “एव मरस्यु । यो एव 
मरति सो धनं वा लभति यस वा लभति सग्ग वा गच्छती" ति, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ताय भ्राचिक्छनाय मरिस्सामी ति दुक्ख वेदन उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


ग्रनुसासनी नाम श्रपुद्रौ भणति - “एवं मरस्यु । यो एव मरति 
सो धनं वा लभति यस वा लभति सम्ग वा गच्छती ति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय भ्रनुसासनिया मरिस्सामी ति दुक्खं वेदन उप्पादेति, भआ्रापत्ति 
थृल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सङद्केतकम्म नाम सङ्केतं करोति पुरेभत्त वा पच्छाभत्त वा रत्ति 
वा दिवा वा -^तेन सङ्केतेन त जीविता वोरोपेही” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन सङ्केतेन त॒ जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्न पाराजिकस्स । त 
सङ्केतं पुरे वा पच्छा वा त जीविता वोरोपेति, मूलदुस्स भ्रनापत्ति, वधकस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

निमित्तकम्मं नाम निमित्तं करोति - “श्रक्खि वा निखणिस्सामि 
भमुकं वा उक्खिपिस्सामि सीस वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन तं जीविता 
वोरोपही ' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन त॒ जीविता वोरोपेति, 
भ्रापत्ति उभिन्तं पाराजिकस्स । त निमित्तं परेवा पच्छा वा तं जीविता 
वोरोपेति, मूलटुस्स अ्रनापत्ति, वधकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
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भ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च प्रजानन्तस्स नमरणाधिप्पायस्स उम्मत्तकस्स 
प्रादिकभ्मिकस्सा ति । 
(६) विनी्वत्थुउहानगाथा 
सवण्णना निसीदन्तो, मुसलोदुवखलेन च । 
वुडुपन्बजिताभिसन्नो , ्रगगवीमसनाविस* ।। 
तयो च वत्थुकस्मेहि, इटुकाहिपरे तयो । 
वासी गोपानसी चेव, श्रटकोतरण' पति ॥ 
सेदं नत्थु च सम्बाहो, नहापनाग्भञ्जनेन' च । 
उद्ुपिन्तो निपातेन्तो, ग्रन्नपानेन मारण ।। 
जारगन्भो सपत्ती च. माता पृत्त उभो वधि। 
उभो न मिय्यरे' महा, ताप वञ्छा विजायिनी ।। 


पतोद निगगहे' यक्खो, वाठयक्व ` च पाहिणि । 

त मज्जमानो पहरि, सम्ग च निरय भणे ॥ 

म्राठविया” तयो सक्खा, दायेहि भ्रपरे तयो । 

मा किलमेसि न तुण्हु, तक्क " सोवीरकेन' चा ति।। 
(७) विनीतवत्थु 

१५७ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्मतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्ख्‌ कारुञ्ञेन मरणवण्ण सवण्णेसु । सो भिक्स कालमकासि । 
तेस कुक्कच्च श्रहोसि - कच्चि नु खो मयं पाराजिक श्रापत्ति प्रापन्ना” 
ति? श्रथसखो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । “भ्रापत्ति तुम्हे, 
भिक्वे, भ्रापन्ना पारालिकः' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरो पिण्डचारिको भिक्स पीठके 
पिलोतिकाय परिच्छन्न दारक निसीदन्तो श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स 
क्‌कव्‌च्चं होसि - “कच्चि नु खो रहं पाराजिकं भ्रापत्ति आपन्नो ति? 
ग्रथ खो सो भिक्खु भयवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्सु, पारा- 
जिकस्स । न च, भिक्वे, भ्रप्पटिवेक्खित्वा प्रासने निसीदितन्ब, यो 


१ उम्मत्तकस्सं चित्तचित्तस्स वेदनट्स्स- स्या ० । २. बुह्ुपब्बजितासत्ती - सी०, वुद्ुपन्बजिता 
घुन्तो ~ स्या० । ३. लेगगं मस विसतेन पि-स्या०. लरगमंसं विसेन चं ~ सी° । ४ अटरूकोतारणं -सी° । 
५. न्हापनम्मञ्जनेन ~ रोऽ, मऽ, नहापनभञ्जनेन -सी० । ६ भीयरे ~ सी०। ७. निग्गहो - 
सी० ! ८ वालयक्छं - सीऽ । €. भणी - सी° । १०. श्रालविया ~ सी° । ११-११ तक्कसुवीर- 
केन - रोऽ; तक्कं सोचिरकेन ~ स्या० । 
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निसीदेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 


(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भत्तम्गे भ्रन्तरघरे 
प्रासन पञ्जपेन्तो मुसले उस्सिते एक मुसलं श्रगगहेसि । दुतियो मुसलो 
परिपतित्वा भ्रञ्जतरस्स दारकस्स मत्थके अ्रवत्थासि । सो कालमकासि । 
तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि १० “किचित्तो त्व, भिक्छू"" ति ? “ग्रसच््विच्च 
प्रह, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रसञ्चिच्चा"“ ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्सु भत्तगगे श्रन्तरघरे 
प्रासन पञ्च्यापेन्तो उदुक्खडलभण्डिक भ्रक्कमित्वा पवद्रुसि । अञ्ब्यतर दारक 
प्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कृक्कृच्चं भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसञ्चिच्चा' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन पितापुत्ता भिक्खूसु पव्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पुत्तो पितर एतदवोच ~ “गच्छ, भन्ते, सद्खो त पतिमानेती 
ति मरणाधिप्पायो पिद्टिय गहत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कूक्कृच्च ्रहोसि पे° . “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति † “नाह, भगवा, 
मरणाधिप्पायो"' ति 1 “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 

(६) तेन खो पन समयेन पितापृकत्ता भिक्छूसु पव्बजिता होन्ति । 
काले भ्रारोचिते पत्तो पितरं एतदवोच - "गच्छ, भन्ते, सद्धो त पति- 
मानती" ति मरणाधिषप्पायो पिद्टिय गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालम- 
कासि ! तस्स क्‌व्कुच्च अरहसि . पे० “भ्रापत्ति - त्व, भिक्खु, प्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन पितापृत्ता भिक्लूसु पब्बजिता होन्ति । 
काले भ्रारोचिते पुत्तो पितर एतदवोच ~ "गच्छ, भन्ते, सङ्खो त परिमानेती ' 
ति मरणाधिष्पायो पिद गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स कुक्क्च्चं श्रहोसि पे० “म्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 


थूल्लच्चयस्सा'' ति । 
१५८. (८) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 


मस कण्ठे विलग्ग होति ! अ्रञ्व्यतरो भिक्खु तस्स भिक्खुनो गीवाय 
पहार श्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कूक्कुज्च ्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा ' ति । 


१ पञ्ञ्पेन्तो ~ म०। २ श्रसञ््निच्चो ~ स्या०, रो०। ३ परिमानेती -स्या०, पर्ति 
माणेती -सी० । 


१.३ १५६ | तत्तियपाराजिके ६& 


(९) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलग्ग होति । श्रञ्जतरो भिक्छु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्सुनो 
गीवायं पहार भ्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्खु कालमकासि । 
तस्स कुक्कूच्च भ्रहोसि पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भापन्नो पारा- 
जिक ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो भुञ्जन्तस्स 
मस कण्ठे विलग्ग होति । भ्रञ्व्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स 
भिक्खुनो गीवाय पहार भ्रदासि । सलोहित मस पति । सो भिक्स न 
कालमकासि । तस्स कृक्कृच्च होसि पे० “्रनापत्ति, भिक्स, 
पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्ु 
विसगतं पिण्डपातं लभित्वा पटिक्कमन हरित्वा भिक्खून श्रगगकारिक 
ग्रदासि । तें भिक्खू कालमकसु । तस्स कवकुच्च श्रहौसि पे° 
“"किचित्तो त्व, भिक्खू" ति " “नाहु, भगवा, जानामी ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, श्रजानन्तस्सा' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्तरो भिक्स वीमसाधिप्पायो 
ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो विस श्रदासि । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कुक्कच्च प्रहोसि पे० “किचित्तो त्व, भिक्खू ' ति ? “वीमसाधिप्पायो 
ग्रह, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्छु, पा राजिकस्स, भ्रापत्ति थुट्लच्च- 
यस्सा' ति । 

१५९. (१३) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्खू विहारवत्थु 
करोन्ति । अ्रञ्व्यतरो भिक्खु हेद्रा हृत्वा सिल उच्चारेसि | उपरिमेन 
भिक्खुना दुगहिता सिला हेष्िमस्स भिक्खुनो मत्थके भ्रवत्थासि । सो भिक्लु 
कालमकासि । तस्स कृवकुचल्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसच्न्चिच्चा' ति । 

(१४-१५) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्खू विहारवत्थु 
करोन्ति । ग्रञ्जतरो भिक्खु हदा हृत्वा सिल उच्चारेसि। उपरिमो 
भिक्खु मरणाधिप्पायो हेद्टिमस्स भिक्लुनो मत्थके सिल मुञ्चि । सो भिक्खु 
कालमकासि पे० सो भिक्खु न कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि 
. . प° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पा राजिकस्स; भ्रापत्ति युल्लच्चयस्सा ति । 


१. श्रालवक्ा - सी ०, प्राठविका ~ स्या०। 
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> 108 (१६) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्ख विहारस्स कुड 
उदुपिन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्लु हेरा हृत्वा इटुक उच्यारेसि । उपरिमेन 
भिक्ख॒ना दुग्हिता इदुका हेद्टिमस्स भिक्खुनो मलत्थके अरवत्थासि। सो 
भिक्ल्‌॒ कालमकासि। तस्स कक्कुच्च ग्रहोसि पेऽ शय्रनापति 
5 भिक्खु, अ्रसच््चिच्चा' ति । 

(१७-१८) तेन खो पन समयन भ्राक्वका भिक्ख्‌ विहारस्स 
कुड उदापेन्ति । अ्रञ्व्यतरो भिक्लु हटा हूत्वा इक उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्लु मरणाधिप्पायो हेट्िमस्स भिक्छुनो मल्थ के इटुक मुञ्चि । सो 
भिक्खु कालमकासि पे सो भिक्लु न कालमकासि । तस्स 

0 कुक्कुच्चं ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा"” ति । 

१६० (१६) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू. नवकम्म 
करोन्ति । श्रञ्जतरो भिक्लु हदा हुत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिक्खुना दुग्गदिता वासी हेद्िमस्स भिक्लुनो मलत्थके श्रवत्थासि । सो 

5 भिक्खु कालमकासि । तस्स कूक्कुच्च ्रहोसि ` पे० . . “्रनापत्तिः 
भिक्ु, ्रसञ्चिच्चा' ति । 

(२०-२१) तेन खो पन समयेन भ्राठवका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ति । श्रञ्व्यतरो भिक्लु हदा हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्खु मरणाधिप्पायो देद्धिमस्स भिक्सुनो मस्थके वासि मुञ्चि सो 

% भिक्खु कालमकासि .-पे० सो भिक्खु न कालमकासि । तस्स 
कूकक्च्च श्रहोसि . पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिक्रस्स; आ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(२२) तेन खो प्रन समयेन श्रावका भिक्खू नवकस्म करोन्ति । 
अरञ्व्यतरो भिक्खु हेदा हृत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उप रिमेन भिक्छुना 

% दुग्गहिता गोपानसी हैद्िमस्स भिक्लुनो मत्थके श्रवत्थासि । सो भिक्छु 
कालमकासि! तस्स कृवकूच्च श्रहोसि- पे० “श्रनापत्ति, भिक्लुः 
ग्रसञ्चिच्चा” ति । 

\ २३-२४) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ति । श्रञ्चतरो भिक्खु हदा हुत्वा गोपानसि उच्चारेसि । उपरिमो 

>» 04 9 भिक्लु मरणाधिप्पायो हेष्धिमस्स भिक्सुनो मत्थके गोपानसि मुञ्चि) सौ 


५, . ग 
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भिक्सु कालमकासि १०. सोभिक्लु न कालमकासि। तस्स कुक्कुच्च 
प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खुपाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' 
ति । 

(२५) तेन खलो पन समयेन भ्राठवका भिक्ख्‌ नवकम्मं करोन्ता 
श्रहुक बन्धन्ति । श्रज्जतरो भिवखु ्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच ~ 'श्रावुसो, 
ग्रचद्ितो बन्धाही ति । सो तत्रह्ितो बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पे० ““किचित्तो त्व, भिक्ू'" ति ? “नाहुः, 
भगवा, मरगाधिप्पायो ति । “्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा 
ति। 

(२६-२७) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू नवकम्म 
करोन्ता श्रहुक बन्धन्ति। श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो श्रज्व्यतर 
भिक्खु एतदवोच ~ “श्रावुसो, ग्रव्ह्वितो बन्धाही"' ति। सो तत्रदवितो 
बन्धन्तो परितित्वा कालमकासि पेऽ . परिपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स॒कुक्कूच्च श्रहोसि पे “श्रनापत्ति, भिक्स, पाराजिकस्स, 
प्राप्ति थृल्लच्चयस्सा* ति । 

(२८) तेन खो पन समयेन श्रञ्तरो भिक्खु विहार छादेत्वा 
श्रोतरति । ग्रञ्जतरो भिक्छु त भिक्खु एतदवोच ~ “भ्रावृसो, इतो 
ग्रोतराहीति। सो तेन शओ्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि \ तस्स 
कुक्कच्च ग्रहोसि . पे० “ग्रनापत्ति, भिक्स, नसरणाधिष्पायस्सा'" ति । 


(२९-३०) तेन खो पन समयेन अ्रञ्ज्तरो भिक्खु विहार छादेत्वा 
ग्रोतरति । श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो त भिक्खु एतदवोच - 
“श्रावृसो, इतो प्रोतराही"” ति । सो तेन प्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि 
, पे० . परिपतित्वा न कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च प्रहासि .पे०. 
"प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स ; भ्रापत्ति धुल्लच्वयस्सा' ति । 

(३१) तेन खो पन समयेन श्रज्ज्तरो भिक्खु भ्रनभिरतिया 
पीलितो गिज्छकूटं पञ्बतं श्रभिरुहित्वा पपाते पपतन्तो श्रञ्व्यतरं 
विलीवकार श्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि ..पे० , 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिक्स्स । न च, भिक्छवे, श्रत्तान पातेतव्ब । 
यो पातेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(३२) तेन॒ खो पन समयेन छब्बग्मिया भिक्खू गिज्णकूट 
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पव्बत श्रभिरुहित्वा' दवाय सिलब्पविज्िसु । साः श्रञ्ज्तरं गोपालक 
गरोत्थरित्वा मारेसि । तेस॒कुक्कुल्च श्रहोसि , प° “्रनापत्ति, 
भिक्लवे, पाराजिकस्स । न च, सिक्वे, दवाय सिला पविज्ज्ितनब्बा । 
यो पविज्जेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

१६१. (३३) तेन खो पन समयेन श्रजञ्ज्तरो भिक्खु गिलानो 
होति! त भिक्खू सेदेसु। सो भिक्खु कालमकासि । तेस ॒कुक्कुच्च 
प्रह्येसि प° “श्रनापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(३४-३५) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया सेदेसु । सो भिक्लु कालमकासि । 
पेऽ सो भिक्छुन कालमकासि। तेस कुक्कुचज्च प्रहोसि पे 
“प्रनापत्ति, भिक्छवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(३९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो सीसाभितापो 
होति । तस्स ॒ भिक्खू नत्थु श्रदसु । सो भिक्लु कालमकासि । तेस 
क्‌क्कूच्चं ्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा"' ति । 

(३७-३८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो 
सीसाभितापो होति । तस्स भिक्खू मरणाधिप्पाया नत्थु भ्रदसु। सो 
भिक्खु कालमकासि पे सो भिक्खु न कालमकासि । तेस 
कुककुच्च ्रहोसि . पे० “ग्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्सा'' ति । 

(३९) तेन खो पन समयन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू सम्बाहेसु । सो भिक्खं कालमकासि । तेस कूक्कुचज्च प्रहोसि 

पे° . “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(४०-४१) तेन खो पन समयेन अ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया सम्बाहेसु । सो भिक्खु कालमकासि 
प० .सो भिक्लु न कालमकासि। तेस कूक्क्‌च्च प्रहोसि . पे० 
“ग्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा"” ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खु नहापेसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेस कूक्क्च्च श्रहोसि ..प० 
“श्ननापत्ति, भिक्छवे, नमरणाधिप्पायस्सा"” ति । 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 


१. श्र्मिरूहित्वा - सी०, स्या०, यो० 1 २ सी०, तेऽ पेत्थकेसु नटिथि । ३, न्हापेसु - म० । 
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त भिक्लू मरणाधिप्पाया नहापेसु । सो भिक्खु कालमकासि ,पे० सो 
भिक्लु न कालमकासि । तेस कृक्कूच्च ्रहोसि . पे०. “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति ुल्लच्चयस्सा ति। 

(४५) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू तेलेन श्रन्भच्जिघु । सो भिक्छु कालमकासि । तेस कूक्क्च्च ग्रहोसि 
,.. प° ... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'" ति । 

(४६-४७) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो हीति । 
त॒भिक्सू मरणाधिप्पाया तेलेन ्रव्भञ्जियु। सो भिक्खु कालमकासि 
..पे०.. सो भिक्खु न कालमकासि । तेस कृक्कृच्च भ्रहोसि . पे०... 
श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 


१६२. (४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स गिलानो 
होति । त भिक्लू उद्पेसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेस क्‌क्कुच्च 
ग्रहोसि . पं०.. श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 


(४९-५०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भिलानो होति । 
त भिक्खू मरणाधिप्पाया उद्रापेसु । सो भिक्खु कालमकासि पे० सो 
भिक्खु न कालमकासि । तेस कूक्कूच्च ब्रहोसि . पे० . “भ्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति थुल्लच्चथस्सा” ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्ख गिलानो होति । त 
भिक्खू निपातेसु । सो भिवखु कालमकासि । तेस कूक्कूच्च श्रहोसि 
. . पे० .. (प्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू मरणाधिप्पाया निपातेसु । सो भिक्खु कालमकासि .. पे०... 
सो भिक्खु न कालमकासि। तेस कूक्कूच्च श्रहोसि .पे० श्रनापत्ति, 
भिक्ववे, पाराजिकस्स, अआ्आपत्ति धुल्लच्चयस्सा" ति । 


(५४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू ्रन्न श्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेस कूक्कुचज्च 
प्रहोसि पे० .. “प्रनापत्ति, भिक्खवें, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 


(५५-५६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू मरणाधिप्पाया अन्न प्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि ..पे०. 
सो भिक्ख न कालमकासि। तेस कृक्कुच्च ्रहोसि ... पे० - भ्रनापत्ति, 
भिक्छवे, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्सा” ति । 
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(५७) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्षु भिलानो होति । 
तस्स भिक्लु पान भ्रदसु1 सो भिक्खु कालमकासि । तेस ॒क्‌क्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “प्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 


(५८-५६) तेन॒ खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । तस्स भिक मरणाधिप्पाया पान प्रद सोभिक्खु कालमकासि 
,.पे०..सोभिक्खुन कालमकासि । तेस कूक्कुच्च ्रहोसि पे° 
'“प्रनापत्ति, भिक्खवे, पा राजिकस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा ति । 

१६२ (६०) तेन खो पन समयेन म्रञ्व्यतरा इत्थी' पवृत्थपतिका 
जारेन गन्भिनी होति। सा कूलूपक भिक्खु एतदवोच- “इद्खुय्यः 
गब्भपातन जानाही'' ति । “सुटदटु, भगिनी" ति तस्सा गब्भपातन ग्रदासि। 
दारको कालमकासि। तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि . पे० - “भ्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति। 

(६१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ञ्यतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वञ्छा, एका विजायिनी । वञ्छा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच - “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कूटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इद्घुय्य, तस्सा गब्भपातन जानाही" ति । “सुदट्टु, भगिनी 
ति तस्सा गब्भपातन अ्रदासि। दारको कालमकासि, माता न कालमकासि। 
तस्य॒ कृक्कूच्च श्रहोसि ~-पे० .. “भ्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स पुरिसस्स दे पजापतियो 
होन्ति ~ एका वज्क्षा, एका विजायिनी । वज्छा इत्थी कूलूृपक भिक्खु 
एतदवोच - “सचं सा, भन्ते, विजायिस्सति सब्बस्स कूषटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इद्खय्य , तस्सा गभ्मपातन जानाही" ति 1 “सुटृदु, भगिनी" ति 
तस्सा गन्भपातन श्रदासि। माता कालमकास्सि, दारको न कालमकासि। 
तस्स ॒कृक्कुच्च श्रहोसि „. पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६३-६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जत्तरस्स ॒परिसस्स द 
पजापतियो होन्ति ~ एका वज्ज्ञा, एका विजायिनी । वज्क्षा इत्थी कृलूपक 
भिक्खु एतदवोच ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सब्बस्स॒कृटुम्बस्स 
इस्सरा भविस्सति । इद्खय्य, तस्ता गन्भपातनं जानाही' ति । “सुदु 
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भगिनी" ति तस्सा गब्भपातन ग्रदासि । उभो कालमकयु पे 
उभो न कालमकसु 1 तस्स कूक्क्‌च्च प्रहोसि . पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स, प्राप्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति। 

१६४ (६५) तेन खो पनं समयेन श्रञ्तरा गम्भिनी इत्थी 
कुलूपक भिक्खु एतदवोच - ““इद्भुय्य, गब्भपातन जानाही'' ति । (तेन हिः 
भगिनि, महस्सू ति । सा महित्वा गन्भ पातेसि । तस्स कूककुच्च 
ग्रहोसि .पे० 'श्रापत्ति त्व, भिवलु, भ्रापन्नो पाराजिक ति । 

(६६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरा गन्भिनी इत्थी कुलृपक 
भिक्खुं एतदवोच -““इङ्घय्य, गन्भपातन जानाही'" ति । “तेन हि, भगिनि, 
तापेही'* ति। सा तपेत्वा गब्भ॒ पातंसि । तस्स कृक्क्‌च्च श्रहोसि 
, पे० . प्राप्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकं' ति । 

(६७) तेन॒ खो पन समयेन अञ्व्यतरा वञ्ज्ञा इत्थी कुलूपक 
भिक्खु एतदवोच ~ “इद्खय्य, भेसज्ज जानाहि येनाह्‌ विजायेथ्य ˆ ति । 
“सुट्ठु, भगिनी" ति तस्सा भेसज्ज श्रदासि। सा कालमकासि । तस्स 
कुक्कुज्च ग्रहोसि ,. पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ति 

(६८) तेन खो पन समयेन म्रञ्तरा विजायिनी इध्थी कुलूपक 
भिक्खु एतदवोच - “इद्खय्य, भेसज्ज जानाहि येनाह न विजायेय्य” ति । 
“"युटदु, भगिनी'' ति तस्सा भेसज्ज ्रदासि । सा कालमकासि । तस्स 
कुक्कुच्् भ्रहोसि पे० “भ्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्साˆ ति । 

(६६) तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्ियं 
भिक्खु भ्रडगुलिपतोदकेन हासेसु । सो भिक्खु उन्तन्तो श्रनस्सासको 
कालमकासि । तेस कुक्कुच्च श्रहोसि ..पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्सा” ति । 

(७०) तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू छब्बग्गिय 
भिक्खु कम्म करिस्सामा ति प्रोत्थरित्वा मारेसु । तेस कुक्क्च्च श्रहोसि 
... पे० “श्रनापत्ति, भिक्सषे, पाराजिकस्सा' ति । 


(७१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भूतवेज्जको भिक्खु 
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यक्ख जीविता वोरोपेसि । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, 
भिक्ख॒, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्च्यस्सा' ति । 

(७२) तेन खो पन समयेन भ्रजञ्ज्यतरो भिक्खु भ्रज्नतर भिक्ल 
वाठयक्खविहार पाहेसि । त ॒यक्खा जीविता वोरोपेसु । तस्स कूक्क्‌च्च 
प्रहोसि . . पे०, “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा ˆ ति । 

(७३-७४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्व्यतर भिक्खु वा८यक्छविहारं पाहेसि । तं यक्खा जीविता 
वोरोपेसुं . पे० त यक्खा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि .. पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"' 
ति। 

(७५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतसरे भिक्खु श्रञ्जतर भिक्छु 
वाककन्तार पाहेसि । त वाठा जीविता वोरोपेसु । तस्स कूक्क्‌च्च प्रहोसि 
,. पे० . (्ननापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति 1 

(७६-७७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्व्यतर भिक्ख॒ वाटकन्तार पाहेसि । त वाढा जीविता वोरोपेमु . पे० 
त॒वाछा जीविता न वोरोपेसु । तस्स कुक्क्‌च्च प्रहोसि. पे० 
“म्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 


(७८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्व्यतर भिक्छु 
चोरकन्तार पाहेसि । त चोरा जीविता वोरोपेसु । तस्स कृक्क्‌च्च प्रहोसि 
..^ पे० ,„. “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 


(७६-८०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्जतर भिक्खु चोरकन्तारं पाहेसि । त चोरा जीविता वोरोपेसु 
-पे०..त चोरा जीविता नवोरोपेसु । तस्स कूक्कूच्च ग्रहोसि 
,, पे° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पा राजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' 
ति। 

१६५ (८ १-८४) तेन सो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खुत 
मञ्व्यमानो त जीविता वोरोपेसि ... पे०.. त मञ्च्यमानो भ्रञ्ज जीविता 
वोरोपेसि . . पे० . भ्रञ्ज मज्जमानो त जीविता वोरोपेसि ..पे० 
ग्रञ्जं मज्जमानो भ्रञ्ज जीविता वोरोपेसि। तस्स कुक्कूच्चं ्रहोसि 
+^ पे . “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकः' ति । 


(८५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु श्रमनुस्सेन 
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गदितो होति । भ्रञ्जतरो भिवेखु तस्स भिक्छुनो पहारं श्रदासि ! सो भिक्खु 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे° ग्रनापत्ति, भिक्खु, 
तमरणाधिप्पायस्सा” ति । 

(८६-८७) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्ल श्रमनुस्सेन 
गहितो होति ¦ भ्रञ्व्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्ख॒नो पहार 
प्रदासि । सो भिक्खु कालमकासि पे सोभिक्खु न कालमकासि । 
तस्स॒ कृक्कृच्च म्रहोसि पेट “व्रनापत्ति, भिक्ख्‌, पाराजिकस्स, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(८८) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु कल्याणकम्मस्स 
सग्गकथ कथेसि । सो भ्रधिमृत्तो कालमकासि । तस्स कृक्कुच्च प्रहोसि प° 
"श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(८९-९०) तेन खो पन समयेन अरञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
कल्याणकम्मस्स सग्गकथ कथेसि । सो प्रधिमुत्तौ कालमकासि पे. 
सो भ्रधिमुत्तो न कालमकासि । तस्स क्‌क्क्च्च श्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पा राजिकस्स, प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(९१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु नेरयिकस्स निरय 
कथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि । तस्स कूक्कूच्च ब्रहोसि प° . 
“भ्मनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा"' ति । 

(९२-९३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
नेरयिकस्स निरयकथ कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि .पे०.सो 
उत्तसित्वा न कालमकासि । तस्स कुक्क्च्च ग्रहोसि पे श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स, आपत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

१६६ (९४) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्स नवकम्मं 
करोन्ता रुक्ख छिन्दन्ति । श्रञ्जतरो भिक्ु श्रञ्जतर भिक्खु एतदवोच - 
“श्रावृसो, भ्त्रहितो छिन्दाही'' ति । त तव्रद्वित छिन्दन्तं रुक्लो भ्रोत्थरित्वा 
मारेसि । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि . पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणा- 
धिप्पायस्सा' ति । 

(९५-६६) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्लू नवकम्म 
करोन्ता सक्छ छिन्दन्ति । अञ्जतरो भिक्खू मरणाधिप्पायो भ्रञ्जतर 
भिक्लु एतदवोच ~ '“्रावृसो, श्र्रह्वितो चिन्दाही'' ति । त॒ तत्रहवित 
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छिन्दन्त॒सक्लो ग्रोत्थरित्वा मारेसि पे . रसक्लो श्रोत्थरित्वा न 
मारेसि । तस्स कुक्कु च्च श्रहोसि पे० “्रनापत्ति, भिक्स, पाराजिकस्स, 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

१६७ (९७) तेन खो पन समयेन ल्वम्गिया भिक्खू दाय 
भ्रालिम्पेस्‌, मनुस्सा दडा कालमकसु । तेस कुक्कुच्चं ्रहोमि पे०. 
'श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(६८-९ €) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्लू मरणाधिप्पाया 
दायं भ्रालिम्पेसु । मनुस्सा दड़ा कालमकसु पेऽ दड़ान कालमकसुं | 
तेस॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्लवे, पाराजिकस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

१६८. (१००) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु प्राघातन 
गन्त्वा चौोरघात' एतदवोच - “श्रावुसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही'" ति । “युटट्‌, भन्ते ति एकेन पहारेन जीविता 
बोरोपेसि । तस्स ॒कुक्कुच्च म्रहोसि ... प°. . भ्रापत्ति त्व, भिक्सुः 
प्राप्नो पाराजिक' ति 

(१०१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु आ्राघातन गन्त्वा 
चोरघात एतदवोच - “भ्रावृसो, मायिम किलमेसि । एकेन पहारेन 
जीविता वोरोपेही” ति । सो - नाह तुय्ह वचन करिस्सामी'तित 
जीविता वोरोपेसि । तस्स कूक्कच्च ब्रहोसि .. पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स; आपत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१६९ (१०२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो पूरिसो जातिघरे 
हत्थपादच्छिन्नो जातकेहि सम्परिकिण्णो होति । भ्रञ्जतरो भिक्खुते 
मनस्से एतदवोच - “श्रावृो, इच्छथ इमस्स मरणः ति † शश्रास, भन्ते, 
इच्छामा ति) मतेन हि तक्क पायेथा"ति । तेत तक्क पायेसु। सो 
कालमकासि । तस्स कुक्कृच्च होसि १० “श्रापत्ति त्व, भिक्सु, 
भ्रापन्नो पाराजिक ति। 

(१०३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो कुलघरे 
हुत्थपादच्छिन्नो जातकेहि सम्परिकिण्णो होति । श्रञ्जतरा भिक्खुनी 
ते मनुस्से एतदवोच - “ग्रावुसो, इच्छथ इमस्स मरण ति † श्रामय्ये^ 


१ चोरघातक ~ स्या०। २, कुलघरे - सी०, स्या० । ३ श्रामाय्ये ~ म०। 
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इच्छामा'” ति । “तेन हि लोणसोवीरक' पायेथा" ति । ते त लोणसोवीरक 
पायेसु । सो कालमकासि । तस्सा कुक्कुच्च प्रहोसि । श्रथ खोसा 
भिक्खृनी भिक्खुनीन एतमत्थ श्रारोचेसि । भिक्लुनियो भिक्खून एतमत्थ 
प्ररोचेसु । भिक्खू भगवतो एतमत्थ श्रा रोचेसु । “श्रापत्ति सा, भिक्खवे, 
भिक्खुनी भ्रापन्ता पाराजिकः' ति । 
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8 ४ चतुत्थपाराजिक 
(उत्तरिमन्‌स्सधम्भालपने) 
(१) वग्गुमुदातीरियभिक्खुवत्थु 

१७० तेन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने 
कूटागारसालाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भक्ता भिक्खू 
वसगुमुदाय नदिया तीरे वस्स उपगच्छिसु। तेन खो पन समयेन वज्जी 
दुञ्भिक्खा होति द्रीहितका सेतद्धिका सलाकावृत्ता, न सूकरा उञ्छेन 
पर्गहेन यपेतु । श्रथ खो तेस भिक्खून एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी 
दुन्भिक्खा द्वीहितिका सेतद्विका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन 
यापेतु । केन नु खो मय उपायेन समग्मा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक 
वस्स वसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा'" ति ? एक्च्चे एवमाहयु - 
“हन्द मय, म्रावृसो, गिहीन कम्मन्त॒श्रधिद्ुम, एव ते श्रम्हाकं दातु 
मञ््निस्सन्ति । एव मय समगगा सम्मोदमाना अरविवदमाना फासुक वस्स 
वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति । एकच्चे एवमाहयु ~ “श्रल, 
ग्रावुसो, कि गिहीनं कम्मन्त॒श्रधिद्ितेन । हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीनं 
दूतेय्य हराम, एवं ते श्रम्हाकं दातु मल्जिस्सन्ति } एव मय समग्गा सम्मोद- 
माना श्रविवदमाना फासुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' 
ति । एकच्चे एवमाहसु ~ “श्रल, भ्रावुसो, कि गिहीन कम्मन्तं श्रधिद्वितेन । 
किं गिहीन दूतेय्य हटेन ! हन्द मय, भ्रावुसो, गिहीन भ्रञ्जमज्जस्स 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्ण भासिस्साम - श्सुको भिक्खु पठमस्स 
सानस्स लाभी, भ्रसूको भिक्खु दुतियस्स कानस्स लाभी, असुको भिक्छ्‌ 
ततियस्स स्षानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु चतुत्थस्स भानस्स लाभी, 
प्रसुको भिक्खु सोतापन्नो, ्रसुको भिक्बु सकदागामी, भ्रसुको भिक्खु 


१ लोणसुवीरक ~ रो०; लोणसोचीरक ~~ स्या० । 
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ग्रनागामी, श्नसुको भिक्खु ग्रहा, श्रसयुको भिक्खु तेविज्जो, अ्रसुको भिक्स 
छदभिज्यो' ति । एव ते भ्रम्हाक दातु मच्ज्िस्सन्ति। एव मय समग्गा 
सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फाघुक वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किल- 
मिस्सामा' ति। “एसो येव खो, भ्रावृसो, सेय्यो यो श्रम्हाक गिहीन श्रञ्ज- 
मञ्ज्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो ति । 

१७१ ग्रथ खो ते भिक्खू गिहीन ग्रञ्जमञ्व्नस्स उत्तरिमनुस्स- 
धम्मस्स वण्ण भासिसु - “श्रसुको भिक्खु पठमस्स स्चानस्स लाभी ~. पर. 
ग्रसुको भिक्लु छटभिञ्यो” ति । 

ग्रथ खो ते मनुस्सा - “लाभा वत नो, सुलद्ध वत नो, येसं वत 
नो एवरूपा भिक्खू वस्स उपगता, न वत नो इतो पृल्बे एवरूपा भिक्स 
वस्स उपगता यथयिमे भिक्ख्‌ सीलवन्तो कल्याणधम्मा ति,ते न 
तादिसानि भोजनानि भ्रत्तना परिभुञ्जन्ति मातापितून देन्ति पृत्तदारस्स 
देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान दन्ति जातिसालोहितान 
देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । ते न तादिसानि खादनीयानि सायनी- 
यानि पानानि भ्रत्तना खादन्ति सायन्ति पिवन्ति मातापितून देन्ति 
पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चान देन्ति 
व्नातिसालोहितान देन्ति, यादिसानि भिक्खून देन्ति । 

श्रथ खो ते भिक्ख्‌ वण्णवन्तो श्रहसु पीणिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्तदछविवण्णा । आ्राचिण्ण खो पनेत॒ वस्स वृत्थानः भिक्खून 
भगवन्त ॒दस्सनाय उपसद्धमितु। श्रथ खोतें भिक्खू वस्स वृत्था 
तेमासच्चयेन सेनासन ससामेत्वा पत्तचीवरं ्रादाय येन वेसाली तेन पक्क- 
मिसु । श्रनुपुब्बेन येन वेसाली महावन कूटागारसाला येन भगवा तेनुपः 
सङ्खमिसु, उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदियु । 

तेन खो पन समयेन दिसासु वस्स वृत्था भिक्खू किसा होन्ति 
लूखा दुल्बण्णा उप्पण्डुप्पण्डुकजाता धमनिसन्यतगत्ता; वमग्गुमुदातीरिया- 
पन भिक्खू वण्णवन्तो होन्ति पीणिन्दरिया पसन्नमुखवण्णा विप्पसन्न- 
छविवण्णा । भ्राषिण्णं सो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि भिक्खूहि 
ईध पटिसम्मोदितु । श्रथ सो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्ख॒ 








१. भुञ्जन्ति ~ स्या०, रो० । २ मातापितुन्न ~ सी०) ३. पृत्तदारकस्स ~ सी°। 
४. खादनियानि ~ रो० । ५ वण्णत्रा ~ सी०, म० । ६-६ वस्संवृ दून ~ म० । ७, श्रनुपून्छेने चारिक 
चरमाना ~ स्या । 
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एतदवोच - “कच्चि, भिक्खवे, खमनीय कच्चि यापनीय कच्चि 
समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुक वस्स वसित्य न च पिण्डकेन 
किलुमित्था' ति † “खमनीय, भगवा, यापनीय, भगवा । समग्गा च 
मय, भन्ते, सम्मोदमाना ग्रविवदमाना फासुक वस्स वसिम्हा, न च 
पिण्डकेन किलमिम्हा'' ति । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि 
न पृच्छन्ति. प° .. द्ीहाकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू पदियपुच्छन्ति - 
धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापद पञ्ापेस्सामा' ति ! अ्रथ 
खो भगवा वग्गुमुदातीरियें भिकुत्र एतदवोच - “यथाकथ पन तुम्हुः 
भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फायुक वस्स वसित्थ नच 
पिण्डकेन किलमित्था'' ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ मारोचेसु- 
“कच्चि पनं वो, भिक्खवे, भृत' ति ? “श्रम्‌त, भगवा ति} विगरहि 
बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविक , मोधपुरिसा, भ्रननुलोमिक श्रप्पतिरूप 
ग्रस्सामणक अ्रकप्पिय भ्रकरणीय । कथ हि नाम तुम्ह, मोघपुरिसा, उदरस्स 
कारणा गिहीन श्रञ्जमजञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ । 
वर तुम्हेहि, मोषपुरिसा, तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तो, न त्वेव 


उदरस्स कारणा गिहीन भ्रञ्जमजञ्ज्स्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो 


भासितो ।! तं किस्सहेतु ? ततो निदान दहि, मोधपुरिसा, मरण वा 
निगच्छेय्य मरणमत्त वा दुक्ख, न ॒त्वेव' तप्पच्चया कायस्स भेदा पर 
मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय उपपज्जेय । इतो निदान च खो, 
मोघपुरिसा, कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुर्गति विनिपात निरय 
उपपज्जेय्य ¦! नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय ..पे०... 
विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 

१७२. “पल्न्विमे, भिक्वे, महाचोरा सन्तो सविञ्जमाना 
लोकमि । कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स महाचोरस्स एव होति - 
करदास्यु नामाह सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
प्राहिण्डिस्सामि हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदपेन्तो पचन्तो पचपेन्तो * ति । 
सु श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
ग्राहिण्डति हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदपेन्तो पचन्तो पचपेन्तौ । एवमेव खो, 


भिक्ववे, इधेकच्चस्स पापभिक्खुनो एव होति ~ कुदास्सु नामाहं सतेन 


१. पञ्ञ्यपेस्सामा - म० । २ श्रननृच्छविय ~ रो० । ३ ्रप्पटिरूप - स्या, रो० । ४. 


कुच्डि ~ स्या०, रो०, म० । १ उप्पञजेय - सी° । ६ पाचेन्तो ~ सी०, म० । 
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वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु चारिक चरिस्सामि 
सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो श्रपचितो गहद्रान चेव पन्बजितान च, 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसञ्जपरिक्खारानः ति । 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गमनिगमराजधानीसु 
चारिक चरति सक्कतो गरुकतो मानितो पूजितो श्रपचितो गहट्रान 
चेव पञ्बजितान च, लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्लारान । श्रय, भिक्खवे, पठमो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“पुन च पर, भिक्छवे, इधेकच्चो पापभिक्खु तथागतप्पवेदित 
धम्मविनय परियापुणित्वा भ्रत्तनो दहति । श्रय, भिक्छवे, दुतियो महाचोरो 
सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 

““पुन च पर, भिक्लवे, इधेकच्चो पापभिक्लु सुद्ध ब्रह्मचारि परिसुद्ध 
ब्रह्मचरिय चरन्त म्रमूलकेन अब्रह्मचरियेन श्रनुदसेति । अरय, भिक्खवे, 
ततियो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो लोकस्मि । 


“पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो प्रापभिक्खु यानि तानि सङ्खस्स 
गरुभण्डानि गरुपरिक्छारानि, सेय्यथिद -भ्रारामो भ्रारामवत्थु विहारो 
विहारवत्थु मञ्च पीठ भिसि बिम्बोहनः लोहकुम्भी लोहभाणकः लोह्‌- 
वारको लोहकटाह्‌ वासी फरसु" कुठारी कुदालो निखादनं वल्लि" वेट" 
मुञ्जं बब्बज"^ तिण मत्तिका दारुभण्ड मत्तिकामेण्ड, तेहि गिही " सङ्खण्ाति 
उपलपेति । श्रय, भिक्खवे, चतुत्थो महाचोरो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“सदेवके, भिक्खवे, लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय श्रय भ्र्गो महाचोरो यो भ्रसन्त भ्रभूत उत्तरिमनुस्सधम्म 
उल्लपति । त किस्स हेतु ? येय्याय वो, भिक्खवे, रटुपिण्डो मृत्तो" ति । 


्रञ्ज्था सन्तमत्तान, अञ्व्यथा यो पवेदयं | 
निकच्च कितवस्सेव, भृत्त थय्येन तस्स त ।। 


१. हदति ~ स्या०, हरति ~ रो० । २ सेय्यथीद्र ~ सी०, स्याऽ, रोऽ । ३ भिसी ~ स्या०, 
रो०। ४ विब्नोहुन ~ म०। ४५ सोहभाणको- रोऽ, लोहभानको-सी०। € वान्ति-म०। 
७. परसु -म० 1 = कुठारि -सी० । ६. कुदालो -सं,०, स्या०, रोऽ । १० वल्ली-स्या०, रो०। 
११. वेल्‌ ~ सी० । १२९ पत्बज ~ स्या०, म० 1 १३. गि्हि ~ म० । 
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कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा श्रसजञ्व्यता। 

पापा पापेहि कम्मेहि, निरय ते उपपज्जरे ।। 

सेय्यो भ्रयोगृो भत्तो, तत्तो भ्रग्गिसिखूपमो । 

यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रद्रुपिण्ड भ्रसञ्ञ्जतो ति ।। 
(२) पठमपञ्जत्ति 

ग्रथ खो भगवा ते वग्गुमुदातीरिये भिक्खू श्नेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय दुप्पोसताय .पे०. “एव च पन, भिक्छवे, इमं 
सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१७३. “यो पन भिक्छु श्रनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं प्रत्तुपनायिक 
ग्रलमरिथव्याणवस्छनं समृदाचरेथ्य ~ इति जानामि इति पस्सामो' ति, 
ततो भ्रपरेन समयेन समनुर्गाहीयमानोः वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा 
श्राषन्लो विसुद्धापेक्छो ' एव वकेय्य - श्रजानमेवं, श्रावुसो, श्रवचं जानामि, 
ग्रपस्स पस्तामि । तुच्छं मुसा वि्लपि' ति, श्रयं पि पाराजिको होति 
श्रसंवासो' ति । 

एवञ्म्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्च्यत्त होति । 

(३) भ्रदिद्ठे-दिुसञ्जिभिक्खुवत्यु 

१७४. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख ्रदिद्रुं दिद्रुसञ्व्यिनो 
प्रपत्ते पत्तसञ्व्निनो श्रनधिगते भ्रधिगतसजञ्च्निनो भ्रश्यते सच्छिकत- 
सज्व्निनो श्रधिमानेन भ्रञ्ज न्याकरियु । तेस श्रपरेन समयेन रामाय पि 
चित्त नमति दोस्ताय पि चित्त नमति मोहाय पि चित्त नमति। तेसं 
कुक्कुच्चं श्रहोसि ~ “भगवता सिक्लापदं पञ्जत्त। मय चम्ह्‌ श्रदिद् 
दिदरुसञ्जिनो श्रपत्ते पत्तसञ्व्निनो प्रनधिगते ्रधिगृतसञ्जिनो भ्रसच्छिकतें 
सच्द्िकतसच्च्मिनो, श्रधिमानेन भ्रञ्जा व्याकरिम्हा । क्च्चिनु खो मय 
पाराजिकं भ्रापत्ति श्रापन्ना ति? तें भ्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतमत्थ 
प्रारोचेसु । भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि। “होन्ति यं ते, 
म्रानन्द भिक्खू श्रदिदरु दिद्ुसल्जिनौ भ्रपत्ते पत्तसञ््िनौ प्रनधिगते 
ग्रधिगतसल्व्मिनो श्रसच्छिकते सच्छिकतसञ्व्िनो श्रधिमानेन श्रज्जं 


नोना गायामि ममू 


१. श्रयोगुलो ~ सी° । २ समनुग्गाहियमानो ~ सी०, स्या०, रोर । ३. विसुद्धापेखो - 
सौ० । ४. व्याकर्तु ~ सी० । ५ चम्हा- रो०, स्या०। ६-६. हन्ति हेते श्रनन्द ~ रौ°; होन्ति- 
गरेवानन्द ~ स्या०, होन्ति ते श्रानन्द ~ सी०° । 

पाराजिकं ~ ११५. 
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(४) श्ननुपञ्ञतिं 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक भ्रामन्तेसि .. पे० “एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्लापदं उदि- 
सेय्याथ - 

पयो पन भिक श्ननभिजान उत्तरिमनुस्सधस्म श्रतुपनायिकं 
ग्रलमरियन्माणवस्सन समुदाचरे्य ~ इति जानामि इति पस्सामौ' ति, 
ततो श्रपरेन समयेन ससनुग्गाहीयमानो वां श्रसमनुग्गाहीयमानो वा श्रापन्नो 
विसुद्धापेक्डो एव वदेय्य ~ श्रजानमेव, श्रावुसो, श्वच जानामि, श्रषस्सं 
पस्सामि । तुच्छ मृसा विलपि' ति, ्रञ्ज्यत्र अधिमाना, श्रय पि पाराजिको 
होति भ्रसंवासो' ति! 

(५) विभङ्को 

१७५. यो पनाति यो यादसो परे. भिक्छू ति... प°. 
श्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

प्रनभिजानं ति भ्रसन्त श्रमूत श्रसविज्जमान श्रजानन्तो भ्रपस्सन्तो 
ग्रत्तनि कुसलं घम्म -ग्रत्थि मे कुसलो धम्मो ति । 

उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम ज्ञान विमोक्छो समाधि समापत्ति 
जाणदस्सनं मग्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहान विनीवरणता 
चित्तस्स सुञ्व्यागारे भ्रभिरति । 

भ्रत्त॒पनायिक तिते वा कसले धरमे श्रत्तनि उपनेति ्रत्तानं वा 
तेसु कुसलेसु धम्मेयु उपनेति । 

जाणं ति तिस्सो विज्जा । दस्सन तिय जाण तं दस्सन। यं दस्सनं 
त जाण। 

ससुदाचरेय्या ति भ्रारोचेय्य इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहदुस्स 
वा पल्बजितस्स वा । 

इति जानामि इति पस्सामी ति जानामह एते धम्मे, पस्सामह 
एते धम्मे अ्रत्थि च एते धम्मा मयि, ग्रहं च एतेसु धम्मेसु इ्च्ल्छप्यी ति । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे समुदाचिण्णं होति तं खणं 
तं लयं तं मुहुत्तं वीतिवत्ते । 

समनुग्गाहीयमानो ति यं वत्थु पटिजञ्व्यात होति तस्मि वत्थ॒स्मि 


१. कुला घम्मा - स्या०। २ विमोक्ख ~ सी०, स्या० रो० । ३ किलेसपहान - 
रो° । ४-४. मे एते धम्मा ~ सी०, स्या०। 
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समनुग्गाहीयमानो ~ “किन्त श्रधिगत, किन्ति ते श्रधिगतं, कदा ते श्रधिगतं, 
कत्थ ते प्रधिगत, कतमे ते किलेसा पहीना, कतमेसं त्व॒धम्मानं वा 
लाभी" ति। 

ग्रसमनुग्गाहीयभानो ति न केनचि वृच्चमानो । 

भ्रापन्नो ति पापिच्छो इच्छापकतो ग्रसन्तं श्रभूतं उत्तरि- 
मनुस्सधम्म उल्लपित्वा पाराजिक भ्रापत्ति श्रापन्नो होति । 

विधुद्धपेश्चो ति गिही वा होतुकामो उपासको वा होतुकामो 
ग्रारामिको वा होतुकामो सामणेरो वा होतुकामो । 

प्रजानमेव, श्रावुसो, श्रवच - जानामि, श्रपस्सं पस्सामी ति 
नाह एते धम्मे जानामि, नाह एते धम्मे पस्सामि, नत्थिःच एते धम्मा 
मयि , न चाह एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति । 

तुच्छं मसा विलपिं ति तुच्छक मया भणितं, मुसा मया भणितं, 
ग्रभूत मया भणित , भ्रजानन्तेन मया भणित । 

ग्मञ्ज्त्र अधिसाना ति ठपेत्वा म्रधिमान। 

श्रयं पी ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । 

पाराजिको होती ति से्यथापि नाम तालो मलत्थकच्छिन्नो 
भ्रभव्बो पून विरूढ्डिया , एवमेव भिक्खु पापिच्छो इच्छापकतो श्रसन्तं 
प्रभूतं उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपित्वा भ्रस्समणोः होति श्रसक्यपुत्तियो । 
तेन वृच्चति - ^पाराजिको होती" ति । 

भ्रसंवासो ति संवासो नाम एककम्मं एकुहेसो समसिक्वता* - एसो 
संवासो नाम । से तेन सद्धिं नत्थि । तेन वुच्चति - “श्रसंवासो” ति । 

१७६. उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम ज्ञान विमोक्खो समाधि समापत्ति 
माणदस्सन मग्गभावना फलसनच्छिकिरिया किलेसप्पहानं' विनीवरणता 
चित्तस्स सुञ्चागारे भ्रभिरति ) 

ज्ञान ति पठमं भन दुतियं श्चान ततियं फानं चतुत्थ क्चान । 

विमोक्खछो ति सुञ्जतो विमोक्खो श्रनिमित्तो विमोक्वो भ्रप्प- 
णिहितो विमोक्खो । 

समाधी ति युञ्जतो समाधि भ्रनिमित्तो समाधि भ्रप्पणिहितो 
समाधि । 


१. स्या०, रोऽ, म० पेत्थकेसु नत्थि। २-२. नत्थि च मे एते धम्मा -सी०, स्यार । 
३ एत्थ “ग्रसन्त मया भणित ति भ्रधिकौ पाठो स्या० पोत्थक्ते दिस्सति । ४ विरुक्हिया -स्या० । 
५, ग्रसमणो ~ रो०। ६. समसि्वेखाता ~ सी ०, स्यां०५, रो०। ७. किलसपहानं ~ रो० । 
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समापत्ती ति सुञ्जता समापत्ति श्रनिसित्ता समापत्ति 
ग्रपणिहिता समापत्ति । 

माणं ति तिस्सो विज्जा । 

मम्गभावना ति चत्तारो सतिपदाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो इद्धिपादा, पञ्चिद्दरियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्छाद्धा, 
श्रियो भ्रटुङ्धखिको मग्गो ' 

फलसच्छ्ठिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदा- 
गामिफलस्स सच्छिकिरिया, श्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, भ्ररहत्तस्स' 

सच्छिकिरिया । 

किलेसप्पहानं ति रागस्स पहान दोसस्स पहानं मोहस्स पहानं । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्त विनीवरणता, दोसा चित्त 
विनीवरणता, मोहा चित्त विनीनरणता । 

सुजञ्च्नागारे भ्रभिरती ति पठमेन स्लानेन पसुञ्ज्यीगारे भ्रभिरति, 
दुतियेन भानेन सुञ्व्यागारे भ्रभिरति, ततियेन स्चानेन सुञ्व्यागारे म्रभिरति, 
चतुत्थेन फानेन सुञ्च्यागारे भ्रभिरति । 

१७७ लीहाकारेहि पठम भानं समापज्जिं ति सस्पजानमुसा 
भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स, पुम्बेवस्स होति मसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भगितस्स होति मुसा स्रया भणितं ति ¦ 

चतूहाकारेहि पठम ज्ञनं समापज्जि ति सम्पजानमृस्ना भणन्तस्तस 
श्रापत्ति पाराकिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी त्ति, भणितस्स होति संसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि । 

पञ्चहाकारेहि पठमं कान समापज्जि ति सम्पज्ञानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ फुष्बेवस्स होति मुसा भणिस्छ ति, भणत्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्ट 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि परठम ज्ञानं समापज्जि ति सम्पजानसुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणिततस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तह्यकारेहि धरम च्चानं समापज्जिं ति सम्पजानमृसा भ णन्तस्सं 


१ भ्ररहत्तपनलस्स - स्या०, रोऽ । 
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मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिह, 
विनिधाय खन्ति । 

छंहाकारेहि पठ्म॒ ज्ञान समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिद्भि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय सुचि । 

सत्तहाकारेहि पठ्म ज्ञान समापन्नो ति स्म्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित ति, विनिधाय दिद, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 

१८० तीहाकारंहि पठमस्स ञ्चानस्स लाभीम्हीः ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति 


चत्‌ हाकारेहि पठमस्स स्चानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति,भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिष्टि 


पञ्चहाकारेहि पठ्मस्स क्ञनस्स लाभीम्ही ति सम्पजानम्‌सा भण- 
न्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति। 

छहाकारेहि पठमस्स॒ फनस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्वि 
विनिधाय खंन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठमस्स॒ ज्लानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मृता भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८१. तीहाकारहि पठमस्स स्चानस्स वसीम्ही' ति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 


१. लाभिम्ही -सी०, स्या०। २. वसिम्ही ~ सी०, स्या० । 
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भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति । 
चतूहाकारंहि पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 

मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद । 


पञ्चहाकारंहि पठमस्स भानस्य वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स- पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्सं 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दद्व, 
विनिधय खन्ति । 

छंहाकारेहि पठमस्स भानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दद्भिः 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 


सत्तहाकारंहि पठमस्स स्चानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितति, विनिधाय दिद्वि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 

१८२ तीहाकारेहि पठम ज्ञानं सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति। 


चतूहाकारेहि पठम ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भगन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति 
मूसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिह । 

पञ्चहाकारेहि पठ्म सज्ञान सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मूसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठमं ज्ञान सच्छिकित मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 


सत्तहाकारेहि पठमं फन सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
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भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति 
भणन्तस्स होति मुसा मणामी ति, भणितस्स होति मूसा मया भणित 


ति, विनिधाय दिद, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 


( यथा इद पठम ज्ञान वित्थारित त सब्ब पि वित्थारेतव्ब ) 

१८३. तीहाकारेहि दुतिय ज्ञानं ततिय ज्ञान चतुत्थ सान 
समापनज्जि . समापज्जामि - समापन्नो .. चतुव्थस्स ज्लानस्स नाभीमर्हि . 
वसीम्हि चतुत्थं ज्ञान सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिक्स्स । पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, 
विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 


१८४ तीहाकारेहि सुञ्ब्यत विमोक्ड॒  भ्रनिमित्त विमोक्ख... 
ग्रप्पणिहित विमोक्ड॒ समापज्जि समापज्जामि . समापन्नो म्रप्प- 
णिदहितस्स विमोक्स्स लाभीम्हि वसीम्हि - ्रप्पणिहितो विमोक्खो 
रच्छन्त्मौ मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स 
पे 04 

तीहाकारेहि सुज््जतं समाधि श्रनिमित्त समाधि. , भ्रपपणिहित 
समाधिं समापज्जिं . समापज्जामि . . समापन्नो . भ्रप्पणिहितस्स समाधिस्स 
लाभीम्हि . वसीम्हि . भ्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि सुञ्जतं समापत्ति . . म्रनिमित्तं समापत्ति भ्रप्पणिर्हित 
समापत्ति समापज्जि. समापज्जामि समापन्नो. प्रप्पणिहिताय समा- 
पत्तिया लाभीम्हि वसीर्हि भ्रप्पणिहिता समापत्ति सच्दिकता मथा ति 
सम्पजानमृसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि तिस्सो विज्जा समापज्जिं . समापस्जामि समापन्नो ... 
तिस्सन्न विज्जान लाभीम्हि वसीम्हि तिस्सो विज्जासच्छिकितामयातिं 
सषम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि चत्तारो सतिपद्राने . चत्तारो सम्मण्पधाने , . चत्तारो 
इद्धिपादे समापज्जिं .. समापज्जामि ... समापन्नो ... चतुन्न॒ इदधिपादानं 
लाभीम्हि .. वसीम्हि - चत्तारो इदधिपादा सच्छिकतौ मया ति सम्पजान- 
भल भशभ्तेस्स श्राफ पारलिकस्स । 
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तीहाकारहि पञ्विन्दरियानि पञ्च बलानि समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो पञ्चन्न बलान लाभीम्हि वसीम्हि पञ्च 
बलानि सच्छिकतानि मया ति संम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकंस्स । 

तीहाकारंहि सत्त बोज््ङ्कं समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
. . सत्तन्न बोज्छद्खान लाभीमस्हि वसीम्हि सत्त बोज्सद्चा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स अ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि भ्ररिय श्रदुङ्धखिक मग्ग समापज्जि समापज्जामि .. 
समापन्नो श्ररियस्स श्रदुङ्धिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि . वसीम्हि भ्ररियो 
प्रदुद्किको मग्गो सच्छिकतो सया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स ! 

तीहाकारेहि सोतापत्तिफल सकदागामिफल श्रनागामिफल 
श्ररहत्त समापज्जि . समापज्जामि , समापन्नो . श्ररहत्तस्स लाभीम्हि 
वसीम्हि भ्ररहत्त सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि रागो मे चत्तो वन्तो सत्तो पीनो पटिनिस्सट्रो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुंसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि दोसो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सहुी 
उक्लेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि मोहो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदु 
उक्लेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्सं भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि रागा मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारहि दौसा मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति षाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पेऽ सत्तहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति 
सम्पजानमुसा भ णन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दिदि विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 


विनिधाय भावं । 
सुद्धिक निष्टित । 


१. भरहत्तफलं ~~ स्या ° । 
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१८५ तीहाकारेहि पठ्म च क्चान दुतिय च ्ञान समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ञ्चानस्स दुतियस्स च ्ानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि पस्मं च ज्ञान दुतिय च फान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिक्स्स पे । 

तीहाकारेहि पठ्म च भान ततिय च फन समापज्जि 
समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च क्ञानस्स ततियस्स च ्चानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि पठ्म च ज्ञान ततियचन्चान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च ज्ञान चतुत्थ च कान समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो पठमस्स च क्नानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि 

वसीमहि पठम च स्चान चतुत्थ च ज्ञान सच्छिकत मया ति सम्पजान- 
मृसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च ज्ञान सुञ्जयत च विमोक्ख पठम च भान 
श्रनिमित्त च विमोक्ख .. पठम च भान श्रप्पणिहित च विमोक्डठ॒समा- 
पञ्जि . . समापज्जामि . . समापन्नो ... पठमस्स च स्ञानस्स प्रप्पणिहितस्स 
च विमोक्खस्स लाभीम्हि... वसीमहि. . पठम च श्चानं भ्रप्पणिहितो च 
विमोक्छो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठम च भान युञ्जत च समाधि पठ्म च ञ्चान 
ग्रनिमित्त च समाधि . - परठ्म च ञ्चान श्रप्पणिहित च समाधि समापज्जि 
समापज्जामि .. समापन्नो पठमस्स च भफानस्स श्रपणिहितस्स च 
समाधिस्स लाभीम्हि . . वसीमहि ..- पठम च ज्ञान भ्रप्पणिहितो च समाधि 
सच्छिकेतो मया ति सम्पजनानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकरस्स । 


तीहाकारेहि पठ्म च लान सुञ््यत च समापत्ति . पठम च भान 
प्रनिमित्त च समापत्ति ..पठम च अन प्रप्पणिहितं च समापत्ति समा- 
पज्जिं ... समापज्जामि . . समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स ब्रप्पणिहिताय च 
समापत्तिया लाभीम्हि . वसीम्हि ~. पठम च ज्ञान श्रप्पणिहिता च समा- 
पत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानसुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च ञानं तिस्सो च विज्जा समापज्जिं.. समा- 
पञ्जामि ... समापन्नो ~. पठमस्स च ज्लानस्स तिस्सन्न च विज्जानं लाभीम् 
~ वसीम्हि -पठ्मं च स्चानं तिस्सो च विज्जा सच््िकता मया ति 
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सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठम च ञ्चान चत्तारो च सतिपद्भाने . पठम च सचान 
चत्तारो च सम्मप्पधाने पठम च भान चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि ,. 
समापज्जामि . समापन्नो पठमस्स च श्लानस्स चतुन्च च इद्धिपादान 
लाभीम्हि . वसीमहि. पठ्म च भान चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्मं च सज्ञान पञ्च च इन्द्रियानि पठ्म च 
भान पञ्च च बलानि समापञ्जि समापज्जामि समापन्नो 
पठमस्स च श्लानस्स पञ्चन्न च बलान लाभीम्हि. वसीमहि पठ्म 
च हान पञ्च च बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१८६ तीहाकारेहि पठ्म च कान सत्त च बोज्छङ्क 
समापज्जि समापज्जामि समापन्नो पठमस्स च ज्लानस्स॒ स्तन्न 
च बोज्क्षङ्कान लाभीम्हि वसीम्हि पठम च कान सत्त च बोज्छद्खा 
सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च भन ्ररिय च श्रदुद्धखिक मग्ग 
समापज्जिं समापज्जामि . समापन्नो पर्मस्स च भानस्स श्ररियस्स 
च श्रटुक्जिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीम्हि पठम च भानं श्रियो 
च श्रटुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च भान सोतापत्तिफल च पल्म च क्न 
सकदागामिफल च - पठम च क्लान भ्रनागामिफल च पठ्म च ज्ञान 
प्ररहत्त॒ च समापज्जि . समापज्जामि . समापन्नो . पठमस्स च 
सानस्स श्ररहत्तस्स च लाभीम्हि . वसीम्हि -पठम च ्ान भ्ररहत्त 
च सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठ्म च ज्ञान समापज्जि समापज्जामि ~ 
समापन्नो पठमस्स च ्ानस्स लाभीम्हि वसीम्हि ~पठ्म च 
लान सच्छिकत मया, रागो च मे चत्तो दोसो च मे चत्तो 
मोहय च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटो उक्खेटितो 
समुक्खेटितो ति सम्पज्ानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सायमातपम्‌ 


१ श्ररहृत्तफलस्स - स्याऽ । 
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तीहाकारेहि पे० सत्तहाकारेहि प्म च श्चानं समाप॑ज्जि.. 
समापज्जामि . समापन्नो पठमस्स च ज्लानस्स लाभीम्हि . वसीम्हि 
, पठम च ्ान सच्छिकत मया, रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा 
च मे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स त्ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भमणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणित 
ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भाव । 
खण्डचक्क निद्ति । 
१८७ तीहाकारेहि दुतिय च ज्ञान ततिय चे षान समा 
पञ्जि. समापञ्जामि ~. समापन्नो दुतियस्स च कानस्स ततियस्स च 
ज्ञानस्य लामीम्हि वसीमहि. . दतिय च ञानं ततिय च स्ञान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय च भान चतुत्थ च भानं समापञ्जि .. समा- 
पज्जामि .. समापन्नो . दतियस्स च भानस्स चतुत्थस्स च भानस्स लाभीम्हि 
. वसीम्हि - इतिय च फन चतुत्थ च भान सच््िकत मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि दुतिय चं कन सुञ्जत च विमोक्छ॒ श्रनिमित्त च 
विमोक्खं . अप्पणिंहित च विमोक्ख सुञ्व्यत च समाधि श्रनिमित्त च 
समाधि भ्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्जत च समापत्ति शअ्रनिमित्तच 
समापत्ति .. श्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चतारो च 
सतिपद्ाने - चत्तारो च संम्मप्पधाने चत्तारो च इदधिपादे पञ्च च 
इन्द्रियानि - पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छद्धे .श्ररियच प्रदुञ्धिक 
मम्ग॒ सोतापत्तिफल च सकदागासिफल च प्रनागामिफल च 
ग्ररहत्त च समापज्जि संमापज्जामि समापन्नो दृतियस्सं च ्ानस्स 
ग्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीस्हि दुतिय च भान ग्ररहत्त च सच्छिकत 
भया तिं सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स । 


तीह्ाकारेहि दुतियं च ्षानं समापज्जि समापज्जामि . समा- 
प्चो - दुतियस्स च भनिस्स लीभीम्हि . वसीम्हि दुतिय च स्लान सच्छि- 
कत मया, रोगो च॑ मे चत्तो . दोसौ चमं चत्तो मोहौचमे चत्तो वन्ती 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रौ उक्खेटितो समुक्खेरिक्ती । राभा च मे चित्त 
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विनीवरणं दोसा चमे चित्तं विनीवरण मोहा चमे चित्त किनीवरण 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


+"तीहाकारेहि .. प° , सत्तहाकारेहि दुतिय च क्ान पठम च ्ञान 
समापज्जि समापज्जासि समापन्नो दुतियस्स च भानस्स पठमस्स 
च स्लानस्स लाभीम्हि वसीम्हि दुतिय च फान पठम च न्ञान सच्छिकित 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिक्रस्स पे० 
विनिधाय भाव । । | 
बद चक्कं । 
(एव एकेक मूलं कातुन बद्धचक्क परिवत्तकं कत्तव्ब ) 
इद सद्धतं । 
१८८, तीहाकारेहि ततिय च भानं चतुत्थ च भान .पे० ततिय 
च ज्ञान भ्ररहत्त च समापज्जि .. समापज्जामि समापन्नो ततियस्स च 
द्लानस्स श्ररहत्तस्स च लाभीम्हि वसीम्हि „. ततिय च भाम भ्ररहृत्त च 
सच्छिकित मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि ततिय च ्ञान स्षमापञ्जि , समाप्जामि . घमा- 
पन्नो . . ततियस्स च श्चानस्स लाभीम्हि वसीमहि तत्तिय चस्चान सच््िकत 
मया, रागो च मे चत्तो .. दोसो च मे चत्तो . मोहो च मे चत्तो बन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सद्ो उक्खेटितो समुक्लेटितो । रागा च मे चित्तं विनीवरण 
, दोसा च मे चित्तं विनीवरण . , मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जातमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि ततियं च ज्ञान पठमं च क्ञान॒ ततिय च ज्ञानं दूतियं 
च श्लान समापज्जि . समापज्जामि . . समापन्नो . ततियस्स च ज्ञानस्स 
दुतियस्स च भ्चानस्स लाभीग्ि . वसीम्हि ~ ततिय चक्षत दुतिय च ज्ञान 
सश्छिकत मया ति सभ्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं पठमं च ज्ञानं .पे०.. 


* ~ * एत्थन्तर सी ० पोत्थके श्रथ षाठो दिष्सति - 
तीहाकारेदि दुत्तिय च क्षानं पठम च स्नान समार्पाज्ज, समापञ्जामि, समापन्नो, दुतियस्स च 
श्ानस्स पठमस्स च श्चानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, दुतियं च ज्ञान पठमं च रान सच्छिकत मयाति 
सम्पजानमृसा भणन्तस्स श्रापत्ति धरारानिकस्स - ४० . । 
बद्धचक्क । 
एव एकेक मूल कातुन चक्कं परिवत्तक कत्तब्ब । 
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दुतिय च न ततियंच ज्ञान चतुत्थं च ज्ञान समापज्जि समा- 
पज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुत्थस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरणं चतुत्थ च षान सच्छिकत 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१८६. तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं सुञ्जत च 
विमोक्ड . भ्रनिमित्त च विमोक्ड . श्रप्पणिहित च विमोक्ख 
समापज्जि . समापज्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण 
ग्रप्पणिहितस्स च विमोक्खस्स लाभीम्हि वसीम्हि मोहा न मे 
चित्त विनीवरण भ्रपणिहितो च विमोक्खो सच्छिकतो मया ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण सुञ्जत च समाधि .. 
ग्रनिमित्त च॒ समाधि . श्रष्पणिहितं च समाधि समापज्जि . समा- 
पञ्जामि समापन्नो. मोहा च मे चित्त विनीवरणं श्रषपणिहितस्स 
च समाधिस्स लाभीम्हि . वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
भ्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 


ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सुञ्जतं च समापत्ति .. 


इदं सद्धित्तं । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं बिनीवरण पठम च ज्ञानं समापज्जिं, समापज्जामि, समापन्नो, 
मोहा च मे चित्त विनीवरण पठमस्स च ्ञानस्स लाभिम्हि, वसिम्हिः लाभा च मे चित्त विनीवरण, 
परम च ज्ञान सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुखा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स प° । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरण दुकत्तिय चश्ानं पे० . ततिय च ञ्चान, चतुत्थच 
क्षानं, सुञ्व्यत च विमोक्छ पेऽ. दोसा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रपत्ति पाराजिकस्स . पे° . पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स होति मुसा भणामीति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय 
भाव ) 

एकमूलकं निदितं । 


1. 


दुमूलकम्मि तिमूलकस्थि चतुमूलकस्पि घ्नट्पूश्मम्प छमूलकम्ि सत्तमूलकम्वि श्रदुमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि कातम्बं । यथा निकिखत्तानि पदानि एकेकमूलक वडडेतन्बं । यथा 
एकमूलकं वित्थारितं एवमेव वित्थारेतव्बं । 
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म्रनिमित्त च समापत्ति. भ्रप्पणिहित च समापत्ति समापज्जिं 
समापज्जामि . समापन्नो. मोहा च मे चित्तं विनीवरण भ्रप्पणिहिताय 
च समापत्तिया लाभीम्हि वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण 
म्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पारालिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण तिस्सो च विज्जा समा- 
पञ्जि .. समापज्जामि . . समापन्नो मोहा च में चित्त विनीवरण तिस्सन्न 
च विज्जान लाभीम्हि ... वसीम्हि . मोहा च मे चित्त विनीवरण तिस्सौच 
विज्जा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तोहाकारेहि मोहा च मं चित्त विनीवरण चत्तारो च सतिपद्वाने .. 

चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे समापनज्जि . - समापज्जामि 

.. समापन्नो मोहा च मे चित्त विनीवरण चतुन्न च इद्धिपादानं लाभीम्ि 

वसीम्हि . मोहा च मे चित्त विनीवरण चत्तारो च इदधिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


इदः सन्बम्‌ लकं । 


तीहाकारेहि पठम च ज्ञाने दुतिय च क्षान ततिय च क्षान चतुत्थ च ज्ञान सुञ्च्यत चं 
विमोक्ल भ्रनिमित्तञ्च विमोक्व ्रप्पणिहित च विमोकष्छ सुञ्ख्यत च समाधि भ्ननिमित्त च समाधि 
म्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जत च समपि श्रनिमित्त च समापतति श्रप्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिषपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इदधिपादे पञ्च॒ च द्धियानि पञ्च च बलानि, सत्त च बोज्क्षद्धे अरियचञ्च श्रहुद्धिक मग्ग 
सोतापत्तिफलञ्चव सकदागामिफलञ्च म्रनागामिफलञ्मच प्ररहत्तञ्च समापञ्जि समापज्जामि, समापन्नो, 
रागो च मे चत्तो, वोसो च मे चत्तो मोहौ च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्सेटितो समुक्खे- 
रितो, रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त विनीव्रण, योहा चमे चित्त विनीवरणन्ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स . प° पुज्बेवस्स होति मुसा भगिस्सन्ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी त्ति, भणितस्स होति मुसा मया भगितन्ति, विनिधाय दिह, विनिधाय खन्ति, 
विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

सन्बम्‌लक निदितं । 
सुद्धिकवारकथा निदिता । 
*+-*" एत्यन्तर स्या० पोत्थके च प्रय पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि दुतियञ्च क्षनि पठमच्च कषान समापज्जि समापञ्जामि समापन्नो दुतियस्स च 
्ानस्स पठमस्स च ज्ानस्स लाभिम्हि वसिम्हि दुतियञ्व श्लानं पठमञ्च स्लान सच्छिकित मयाति 
सम्पजानमूसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे० . । 


बद्धचक्कं निदितं । 
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१९०. तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्चच 
इन्द्रियानि . पञ्च च बलानि समापज्जि. समापज्जामि.. समापन्नो 
... मोहा च मे चित्त विनीवरण पञ्चन्न च बलान लाभीम्हि. वसीमहि. 
मोष्टा चमे चित्च विनीवरण परञ्च नच बलानि सच्छिकतानि मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्तं विनीवरणं सत्त च बोज्छ द्धं समा- 
पज्जि समापल्जामि समापन्नो मोहा च मे चित्तं विनीवरण सत्तन्तं 
च बोज्छङ्गान लाभीम्हि वसीमहि . मोहा च मे चित्त विनीवरण सत्त 
च बोऽ््ङ्खा ऊष्वटत््ा मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरण श्रिय च श्रटुद्खिक मग्ग 
घमापज्जि ..., समापज्जामि ... समाप्रन्नो ... मोहा च मे चित्त विनीवरण 
प्रसियस्स च श्रटुङ्िकस्स मग्गस्ष लाभीम्हि.. वसीमहि. मोहा चमं 
चित्त ॒विनीवरण अरस्य च श्रटुङ्खिको मगो सच्छिकितो मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च में चित्त विनीवरण सोतापत्तिफल च ... 


एम एकेक मूल्‌ कातुन बद्धचक्क पररिवत्तक कत्तन्ब । इद सङ्धत्त । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीत्ररणं पठमञ्च क्ञान समापज्जि समापज्जामि समापन्नो 
मोहा च मैं चित्त विनीवरण षठमस्स च क्ञानस्स लाभिम्हि व्िम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण पट- 
मञ्च क्षानं सच्छिकत मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्सं श्रापत्ति पाराजिकस्स पेऽ तीहाकारेहि 
मोहा च मे चित्त विनीवरण दुत्तियञ्च क्षान ` ततियञ्च ज्ञान चतुत्थञ्च क्नान सुञ्ज्यतञ्च विमोक 
ग्रनिमित्तञ्च विमोक्ख प्रप्पणिहितञ्व विमोकष्व सूञ्डातञ्च समाधि भ्रनिमित्तञ्च समाधि प्रपणिहि- 
तञ्च समाधि सुञ्वगतञ्च समापत्ति ्रनिमित्तञ्च समापत्ति भ्रष्पणिहितञ्च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपदुाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रानि पञ्च च बलानि 
सत्त च बोञ्छद्खे भ्ररियव्च भ्रटुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफलञ्व सकदागाभिफनञ्व श्रनागाभिफ लञ्नव 
भ्ररहत्तफलञ्च समापञ्जि पेऽ रागो चमे चत्तो .पे०..दोसोचमे चत्तो पेण मोहौ चमे 
चत्तो वन्तो मृत्तौ पष्टीनो परिनिस्सद्रो उक्लेटितो समुक्वेटितो रागा च मे चित्तं विनीवरण दोसा च मे 
चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्तं विनीवर्णन्ति सभ्पज्नानमूसा मणन्त्स श्न पत्ति भाराजिकस्स ..प० । 
एकमूलक सङ्कित्त निदितं । 
दुमूलकम्पि तिमूलकस्पि चतुमूलकम्मि पञ्वमूलकम्पि श्वमूलकम्मि सत्तमूलकम्मि भ्रुमूलकक्ि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्था रितं एवमेव व्रित्धारे्त्बं । 


इदं सम्बभूलकं । 
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सकदागामिफल च .. प्रनागामिफल च श्ररहत्त च समापञ्जि 
,.. समापज्जामि .. समापन्नौ . . मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्ररहत्तस्स 
च लाभीम्हि.. वसीम्हि मोहा च मे चित्त विनीवरण भ्ररहत्त चं 
सच्छिकत मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स। 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं, रागो च मं चत्तो 
दोसो चमे चत्तो . मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटुी 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि .पे० .. सत्तहाकारंहि मोहा च मे चित्त विनीवरण. 
रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स .. पे०. पृ्बेवस्स होति मुसा 


तीहाकारेहि . पे० . सत्तहाकारेहि पठमञ्च ज्ञानं दुतियञ्च ज्ञानं ततियञ्च नं चतुत्थञ्च 
ज्ञानं सुञ्जतजञ्व विमोक्खं म्रनिमित्तञ्च विमोक्ख श्रप्पणिहितञ्च विमोक्खं सुञ्ज्यतच्च समाधि 
ग्रनिमित्तञ्च समाधि प्रप्पणिहितञ्च समाधिं सृजञ्जतञ्च समापत्ति श्रनिमित्तञ्च समापत्ति अ्रप्पणि- 
हितञ्च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सत्तिपद्ाने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे 
पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज््द्े भ्ररियञ्च अटद्धिक मग्ग सोतापत्तिफलञ्च 
सकदागाभिफलञ्च श्रनागामिफलञ्च भररहृतफलञ्च समापज्जि समापज्जामि समापन्नो „.पे०, रमो 
च मे चत्तो .पै०...दोसो च मे चत्तो पे मोहौ च मे चत्तो वन्तो मतो प्रहीनो पटिनिस्सद्रो उक्वे- 
टितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्त विनीवरण दोसा चमे चित्त विनीवरण मोहा च मे चित्त 
विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा मणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पृत्वे वस्स होति मुसा भणिस्सन्ति 
भणन्तस्स होति मृषा भणामीति भमणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिह विनिधाय 
खन्ति विनिधाय चि विनिधाय भाव । 


सब्बमूलक निद्वित । 
सुद्धिकवारकथा निदिता । 


*-* एत्यन्तर रो ० पोत्थके च भ्रय पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि दुतियञ्च क्षान ततियञ्च कषान समापजञ्जि . दुत्तियञ्च क्ञान चतुत्थञ्च स्ञान 
समापञ्जि मोहा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिक्स्स पेऽ । 
तीहाकारेहि दुतियञ्न स्ञान पठमञ्च क्ञान समापञ्जि सच्छिकत मयाति सस्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पे । 


बद्धचक्कं । 
एवं एकेकं मूलं कातून बद चक्कं परिवत्तक कत्तब्ब । 
तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं परमञ्च ज्ञान पे० दृतियञ्च लानं . 
ततियञ्च चानं... पे० . चतुत्थञ्च स्ञानं समापञ्जिं सच्छिक्रतं मयाति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्व श्रापत्ति पाराजिकस्स पे । तीहाकारेहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं सुञ्जतञ्च 
पाराजिक-१७. 
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भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, 

विनिधाय भाव । 
एकम्‌लक निदितं । 
(यथा एकमूलक वित्थारितं एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतम्बं ) 

(इद सन्बम्‌लक) 

१९१. तीहाकारेहि ..प ०... सत्तहाकारेहि पठमं च भान दुतियं च 
सानं ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञानं सुञ्जत च विमोक्खं श्रनिसित्त च 
विमोक्छ भ्रप्पणिहितं च विमोक्ख सुजञ्जत च समाधि श्रनिमित्त च समाधि 
म्रप्पणिहित च समाधि सुञ्जतं च समापत्ति प्रनिमित्तं च समापत्ति ्रप्पणि- 
हितत च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्प- 
धाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्चच बलानि सत्त च 
बोज्ाङ्के भ्ररिय च ग्रदुद्धिक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च 
ग्रनागासिफल च भ्ररहत्तं च समापज्जि . . समापज्जामि समापन्नो .. पे०... 
रागो च मे चत्तो, दोसो च मे चत्तो, मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो 
पटिनिस्सदुौो उक्सेटितो समुक्ेटितो । रागा च मे चित्त विनीवरण, दोसा 
च मे चित्त विनीवरणं, मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुञ्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 


विभोक्खे तीहाकरेहि मोहय च मे चित्त विनीवरणं दौसा च मे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा 


भणन्तस् श्रापत्ति पाराजिकस्स पे । 
एकमूलकं । 


दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्ि पञ्चमूलकस्पि छमूलकम्पि सत्तमृलकम्पि भ्रहुमूलकम्पि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा ए कमूलके वित्थारित एवमेव वित्यारेतन्बे ) इद सब्बमूलक 


तीहाकारेहिं पठमञ्च कान दुतिय ज्ञान ततियञ्च ज्ञानं चतुत्थञ्च क्षान सुञ्ज्तञ्च 
विमोक्खं ्रनिमित्तञ्च विमोक्ख श्रप्पणिहितञ्च विमोक्व सुञ्जतञ्च समाधि श्रनिमित्तञ्व समाधि 
ग्रप्पणिहितञ्च समाधि सुञ्जतञ्च समापत्ति श्रनिमित्तञ्च समापत्ति म्रप्पणिहितञ्च समापत्ति 
तिर्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपटाने चत्तारो च सम्मण्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्चच 
इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्क्ञङ्खे भररियञ्चश्रदुद्धिक मभ्य सोतापत्तिफलंञ्च सकदा- 
गामिफलञ्न ्रनागामिफलस्च अ्ररहत्तञ्चव समापज्जि समापज्जामि समापन्नो रगो चमे चत्तो 
--पे० .. दोसो च मे चत्तो ., पे मोहो च मे चत्तो वन्तो मृत्तो पीनो पटिनिस्सदो उक्डटितो 
समुक्खेट्तो रागाच दौसाच मोहा चमे चित्त विनीवरणन्ति सम्पजानमु्ता भणन्तस्स भ्रापत्ति 
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होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 


दिह्वि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । | 
सञ्बम्‌ लक निदितं । 


सुद्धिकवारक्था नि्दिता^ । 
१६२. तीहाकारेहि पठम सचान समापज्जि ति वत्तुकामो दुतिय ज्ञानं 
समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 


कस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुरलच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पठ्मं स्चान समापज्जि ति वत्तुकामो तत्तिय ज्ञानं 


समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 
कस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थूल्लच्चयस्स । 

तीहाकारंहि पठम ञ्चान समापनज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ स्चानं समा- 
पञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स, 


न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि . प° . . सत्तहाकारेहि पठमं स्न समापज्जि ति 


वत्तुकामो सुञ्ज्जत विमोक्ड . श्रनिमित्त विमोक्ख ,.. श्रषणिहित 
विमोक्ख ... सुञ्जत समाधि . . भ्रनिमित्त समाधि . ्रप्पणिहित समाधि ... 
सुञ््त समापत्ति . भ्ननिमित्त समापत्ति. भ्रप्पणिहित समापत्ति ... 
तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपदाने ... चत्तारो सम्मप्मधाने ... चत्तारो 
दद्धिपादे „ पञ्चिन्दियानि .. पञ्चबलानि . . सत्त॒ बोज््ङ्खं .. भ्ररिय 
श्रदुङ्िकं मग्गं ... सोतापत्तिफल . सकदागामिफल ... भ्रनागामिफलं ... 
प्ररहत्त' समापज्जि . . रागो मे चत्तो . दोसो में चत्तो., मोहो मं 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटो उक्खेटितो समुक्लेटितो । रागा 
मे चित्त विनीवरण .. दोसा मे चित्त विनीवरण „. मोहा मे चित्त विनीवरणं 
ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स; न 
पटिविजानन्तस्स प्राप्ति थृल्लच्चयस्स । पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स 
ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिद्भि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भावं । 

वत्थुविसारकस्स एकम्‌लकस्स* खण्डचक्क निहित । 
पाराजिकस्स पुभ्बवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामीति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितन्ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

सब्बमूलक निहत । 

१ भ्ररहत्तफल ~ स्या० । > वत्थुनिस्सारकस्स ~- स्या०, वत्तूविसारकस्स ~ सी०, रो०। 

३ निक्खेपपदस्स ~ स्या० । 
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१९३. तीहाकारेहि दृतिय ज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो 
तत्तिय ज्ञान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स, न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


तीहाकारहि दुतिय क्ान समापन्जि ति वत्तुकामो चतुत्थ भानं 
समापज्जि ति .पे०... मोहा च मे चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


तीहाका रेहि ... पे०' ... सत्तहाकारेहि' दुतिय भान समापज्जि ति 
वत्तुकामो पठम भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजा- 
नन्तस्स ्रापत्ति पारालिकस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुद्लच्चयस्स 
.. पे० ... विनिधाय भावं । 
वत्थुविसारकस्स^ एकम्‌ लकस्स बद्धचकंक । 
मूल सर्भित्तः । 
१९४. तीहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवर्णं ति वत्तुकामो 
पठसं भान समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ¦ 
तीहाकारेहि मोहा मे चित्त विनीवरण ति वत्तुकामो दोसा में 
चित्त विनीवरण ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... 
विनिधाय भावं । 
वत्थुवि सारकस्स एकमूलकं निदितं । 
(यथा एकमूलक वित्थारित एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतब्ब ) 
ˆ (इदं सब्बमूलक) 
१९६५. तोहाकारहि . पे० ... सत्तहाकारेहि पठमं च फानं दुतियं 
च भानं ततिय च ज्ञानं चत्रुत्थं च ज्ञान सुञ्जत च विमोक्खं 
श्रनिमित्तं च विमोक्वं प्रष्पणिहितं च विमोक्ख सुञ्जत च समाधि 
भ्रनतिमित्तं च समाधि भ्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्च्तः च रा्फर्णं 
भ्रतिमित्त च समापत्ति श्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च 
१-१. सी० स्या० पोत्थकरेसु नत्थि । २-२ वत्युनिस्सारकस्स एफमूलक बद्धचक्क मूल 


सद्भत्त ~ स्या०; वत्तूविसारकस्स एकमूचकस्स बद्धचक्कमृल सदह्त्त - रो०, वत्त॒तिसारकस्स 
एकमूलकस्स बद्धचक्कं । मूलक सद्धत्त - स्री° । 
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विज्जा चत्तारो च सतिपदाने च्त्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इद्धिपादे पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्छङ्खे 


्ररिय च श्रदुङ्किक मग्ग सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च 
भ्रनागामिफल च श्ररहत्त' च समापज्जि पे , रागो च में चत्तो... 


दोसो च मे चत्तो . मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदरो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा चमे चित्त विनीवरण दोसा च मे 
चित्तं विनीवरणं ति वत्तुकामो मोहा मे चित्त विनीवरण ति सम्प- 
जानमृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रपत्ति पाराजिकस्स, न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 


१९६ *तीहाकारेहि दुतिय च चान ततिय च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान 
पूञ्जत च विमोक्ख श्रनिमित्त च विमोक्ल भ्रप्पणिहित च विमोक्छ 
पुञ्जत च समाधि भ्रनिमित्त च समाधि भ्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्जतं च 
पमापत्ति अनिमित्त च समापत्ति ब्रप्पणिहित च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च 
च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्जङ्खं भ्ररिय च श्रटुङ्किकं मग्ग 
प्रोतापत्तिफल च सकदागामिफल च भ्रनागामिफल च भ्ररहत्तं च समा- 
पञ्जि, रागो च मे चत्तो .. दोसो च मे चत्तो . मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सदो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्तं 
विनीवरणं . . दोसा च मे चित्त विनीवरण .. मोहा च मे चित्तं विनीवरण 
ति वत्तुकामो पठ्म ज्ञान समापज्जि ति सम्पजानसुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाराजिकस्स, न॒ पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थुल्टनरथष्टः । 

तीक्कारेहि ततियं च ज्ञानं चतुत्थ च चान ... पे० ... मोहा चमं 
चित्त विनीवरण पठमं च सज्ञान समापज्जि ति वत्तुकामो दुतिय ज्ञान समा- 
पञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्सः 
न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरण पटम च फाने दूतिय च 
ञ्ञानं ततियं च ज्ञान चतुत्थ च ज्ञान पे० . रागा चमे चित्तं विनीवरणं 
ति वत्तुकामो दोसा मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

परटिविजानन्तस्स ॒भ्रापत्ति पाराजिकस्स; न॒ पटिविजानन्तस्स ॒भ्रापत्ति 


१. श्ररहत्तफल ~ स्या० । 
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थुटलच्चयस्स+ । पूुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा 

भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय दिद्व 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भव । 

वत्युविसारकस्स सन्बमूलक निहित । 

वत्थुविसारकस्स चक्कपथ्याल निहति" । 

वत्थुकामवारकथा निदिता । 

१६७. तीहाकारेहि यो तें विहारे वसि सो भिक्लु पठम ञ्ञान 


$ समापज्जि .. समापज्जति .. समापन्नो . सो भिक्॒॒पठमस्स स्लानस्स 


लाभी .. वसी तेन भिक्खुना पठ्म ज्ञान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒पटि विजानन्तस्स ्रापत्ति थूल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


चतृहाकारेहि पञ्चहाकारेहि ˆ" छहाकारेहि सत्तहाकारेहि यो 


0 ते विहारे वसि सो भिक्खु पठम श्ान समापज्जि समापज्जति. समा- 
पन्नो सो भिक्खु पठमस्स ज्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्लुना पठम 


सानं सच्छिकत ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुकेकटस्स । पुन्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया 


8 भणित ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय 


भावं । 

तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्सु दुतिय ज्ञान .. ततिय 
ज्ञान ... चतुत्थ ज्ञान .. सुञ्ञ्यतं विमोक्ख ... भरनिमित्त विमोक्ख ... श्रप्प- 
णिदहित विमोक्खं . सुञ्जत समाधि .. ग्रनिमित्त समाधि... अ्रप्पणिहित 


2 समाधि ... सुञ्जत समापत्ति . श्रनिमित्त समापत्ति . - म्रप्पणिहित समापत्ति 


,.. तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे 
पञ्च इन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्तं ॒बोज्द्धं म्ररिय श्रदुङ्कखिक मग्ग 
सोतापत्तिफल सकदागामिफलं अ्रनागामिफलं श्ररहत्त' समापञ्जि ... समा- 





*-* एत्थन्तरे पाठो स्या” पौत्थके नत्थि । १ वत्तूविसारकस्स सम्बमूलक । वत्तुविस। रकस्सं 
चक्कपेय्याल निदत्त ~ सी०, रोऽ; वत्थूनिस्ारकस्स चक्कपे्याल निद्रित -स्या० 1 २ रो° 
पोत्थके तत्थ । ३ एत्य सी०, स्या ०, रो० पोत्थकेमु पढ वस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स 


होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मसा मया भणित ति" इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ४, भ्ररहृत्त- 
फलं ~ स्या० । 
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पज्जति . . समापन्नो सो भिक्ु श्ररहत्तस्स लाभी... वसी... तेन 
भिक्खुना भ्ररहत्त सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापति दुक्कटस्स । 

तीहाकारेहि' तस्स भिक्खुनो रागो चत्तो . दोसो चत्तो मोहो 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदौ उक्खेटितो समृक्लेटितो ति सम्पजान- 
मृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

तीहाकारेहिः पे० ~ सत्तहाकारेहिः तस्स भिक्खुनो रागा चित्त 


विनीवरण दोसा चित्त विनीवरण . मोहा चित्त विनीवरण ति सम्पजान- 


मुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थूल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुवकटस्स ... पे० . . पृव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणित ति, विनिधाय 
दिह, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 
तीहाकारेहि ... पे० सत्तहाकारेहि यो ते विहारे वसि सौ भिक्छु 
सुञ्ञ्ागारे पठ्म ज्ञान. दुतिय क्ञानं ततिय ज्ञान चतुत्थ ज्ञानं 
समापज्जि समापज्जति समापन्नो सो भिक्लु सुञ्व्यागारे चतुत्थस्स 
फानस्स लाभी वसी तेन भिक्लुना सुञ्व्नागारे चतुत्थ ज्ञान सच्छिकत 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स; न 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति द्क्कटस्स । पुज्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, 
भणन्तस्स ह्येति मुसा भणामी ति भणितस्स होति, मुसा मया भणितं ति, 
विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भाव । 
( यथा इद वित्थारित एवमेव सेसानि पि वित्थारेतन्बानि 
१९०. * तीहाकारेहि ~ पे०.. सत्तहाकारेहि यो तें चीवर 
परिभूञ्जिः यो ते पिण्डपात परिमुञ्जि यौ ते सेनासन परिभुञ्जि... 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्लार परिभुञ्जि सो भिक्लु सुञ्च्यागारे 
चतुत्थं श्ञानं समापज्जि . . समापञ्जति . . समापन्नो सो भिक्ु 
सुञ्ज्जागारे चतुत्थस्स क्ञानस्स लाभो .- वसी ... तेन॒ भिक्छुना 


१ त्रीहाकारेहि यो ते विहारे वसि ~ स्या० । २-२ तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि -स्या०; 
तीहाकारेहि - सी ० ३ पेय्यालपन्नरसगमनानि एवमेव वित्थारेतब्ानि ~ सी ऽ, रो०; स्या० पीस्थके 
त्थि । ४ तीहाकारेहि यौ ते चीवर परिभुल्जि ~ स्या०, तीहाकारेहि यो ते विहार परिभुल्जि 


यो ते चीवरं परिभुञ्जि ~ सी°, रो०। 


0 
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१३६ पाराजिकं [ १.४. १६८ 


सुञ्व्याभारे चतुत्थ न्ञान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स ्रापत्ति यृल्लच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्स 
९ 100 प्राप्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि ~ पे० सत्तहाकारेहि येन ते विहारो परिभृत्तो 
5 परेन ते चीवर परिमुत्त येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो येन ते सेनासन 
परिभत्त येन॒ ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारो परिभृत्तो... सो 
भिक्खु॒युञ्च्ागारे चतुत्थ क्ञान समापज्जि. समापज्जति समापन्नो 
...सो भिक्खु सुजञ्ागारे चतुत्थस्स ज्लानस्स ाभी वसी „तेन 
भिक्ुना सुञ्ज्यागारे चतुत्थ क्षान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
0 पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति यथुत्लच्णयस्स, नपटिविजानन्तस्स प्राप्ति 

दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि' ... पे० ... सत्तहाकारेहि य त्व भ्रागम्म विहार 

प्रदासि .. चीवर श्रदासि पिण्डपात भ्रदासि. सेनासन श्रदासि. 

गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वार भ्रदासि सो भिक्खु सुञ्च्यागारे 

15 चतुत्थं ज्ञानं समापञ्जि.. समापञ्जति समापन्नो सो भिक्खु 

सुञ्व्ागारे चतुत्थस्स ्चानस्स लाभी वसी तेन भिक्खुना सुञ्ज्यागारे 

चतुत्थं सान सच्छिकत ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 

ग्रापत्ति धुललच्चयस्स, न पटिविजानन्तस्सं श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

8 15  पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्स ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, 

2 भणितस्स होति मूसा मया भणित ति, विनिधाय दद्व, विनिधाय 
खन्तिं, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव* । 

पेय्यालपन्नरसक निहित । 

पच्चयणपरिसयुत्तवारकंथा निहिता । 

उत्तरिमनुस्सधम्मचक्कपेय्यालं निष्टित । 





१, तीहाकारेहि येन ते विहारो परिभत्तो - सी० । २-२ तीहाकारेहि य त्व श्रागम्म ~ सी०। 
*-*, एत्थन्तरे स्या ° पोत्थके भ्रय पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि यो ते चीवर परिभञ्जि यो ते पिण्डपात परिमुञ्जि यो ते सेनासन परिभुच्जि यो 
ते भिलानपच्चयभेसज्जपरिक्लार परिभूञ्जि येन ते विहारो परिभूत्तो यन ते चीवर परिमृत्त येन ते 
पिण्डपातो परिभूत्तौ येन ते सेनासन परिमूत्त येनं ते गिलानपच्चयभसनज्जपरिक्वारो परिभत्तो 
त्व श्रागम्म विहार श्रदापि चीवर श्रदासि पिण्डपात श्रदासि सेनासन श्रदासि गिलानपच्चय- 
ससज्जपरिक्लार श्रदासि सो भिक्छु सुञ्जामारे पठम ज्ञान दुत्तिय श्ञान ततिय ञान चतुत्थं सान संमांपज्जि 
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१९९. श्रनापत्ति श्रधिमानेन, श्रनृल्लपनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, 
खित्तचित्तस्स, वेदनाट्स्स , आदिकम्मिकस्सा ति । 


(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 


प्रधिमाने भ्ररञ्जस्हि, पिण्डोपज्ज्ञारियापथो । 
सञ्बोजना रहोधम्मा, विहारो पच्चुपद्ितो ॥। 


न दुक्कर विरियमथो पि मच्चुनो, 
भायावृसोः विप्पटिसारि सम्मा । 
विरियेन योगेन ग्राराधनाय , 
ग्रथ वेदनाय ्रधिवासनाः द्वं ।। 
बराह्मणे पञ्च वत्थूनि, रज्ज व्याकरणा तयो । 
ग्रगारावरणा कामा, रति चा पिश्रपक्कमि॥। 
ग्रहि पसिः उभो गावघातका , 
पिण्डो साकूणिको निच्छवि ओरोरन्भि । 
ग्रसि च सूकरिकोः सत्ति मागवि, 
उसु च कारणिको सूचि सारथि ॥ 


यो च सिब्बीयति सूचको हि सो, 


म्रण्डभारि अहु गामकूटको । 
कूपे निसुग्गो हि सो पारदारकि, 
गृथखादी म्रहु ददटुब्राह्मणो ॥।) 


निच्छवित्थी ` ग्रतिचारिनी श्रहु, 
मडगृलित्थी" ब्रह इक्खणित्थिका । 


पमापज्जति समपिन्तो सो भिक्खु सुञ्व्ागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी वसी तेन भिक्छुना सुञ्व्गारे 
वनुत्थ ज्ञान सच्छिकतन्ति सम्पजानमूसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स न पटि- 
विजानन्तस्स ग्रापत्ति दुक्कटस्स पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स होति मुसा भण.मीति 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिह विनिधाय खन्ति विनिधाय खचि विनिधाय भाव । 


१. वेदनस्य ~ सी०, स्या०, रो०। २. भ्रधिमानेन ~ रोर । ३ यस्सावुसो ~ सी०। 
४ विप्पटिसारी - रोऽ । ५ श्रपरे दूवे-सी०। ६. श्रञ्ज -सी० | ७-७ रतिया पन पक्कमि - 
रो०, रतिचापिचपक्कमी-सी०। ° पेसी-स्या०रो०। € मावोघातका~- सी०। 
१०. निच्छवोरम्मि - स्या०,सी०। ११ सूकरी -सी०। १२. श्रण्डभारी -सी०रो०) १३, 
रह ~ सी ०, १०, स्या०। १४ निच्छवित्ि - सी°; रोऽ । १५ मडसूलित्थि - सी°, रो०। 
पाराजिक~-१८. 
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भ्रोकिलिनी हि सपत्तङ्गारोकिरि , 
सीसच्छित्लो ग्रह चोरघातको ॥। 


भिक्खु भिक्खुनी सिक्खछमाना , 
सामणेरो ग्रथ सामणेरिका । 
कस्सपस्स विनयस्मि पव्बज- , 
पापकम्ममकरिसु तावदे ।। 


तपोदा राजगहे युद्ध, नागानोगाहनेन च। 
सोभितो भ्ररह्‌ भिक्खु, पञ्चकप्पसत सरं ति ।। 
(७) विनीतवत्‌ 
२००. (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स भ्रधिमानेन 
ग्रञ्ज व्याकासि । तस्स कु क्कुच्च म्रहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्ञवत्त । 
कच्चिनुखो ग्रह पाराजिक भ्रापत्ति प्राप्नोति? प्रथ खोसो भिक्स 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्ु, प्रधिमानेना'” ति । 
(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय भ्ररञ्ञे विहु- 
रति -“एव म जनो सम्भावेस्सती"' ति । त जनो सम्भावेसि । तस्स कुक्कुच्च 
श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजि- 


कस्स । न च, भिक्खवे, पणिधाय अररञ्बे वत्थब्ब ¡ यो वसेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 


(३) तेन॒ खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय पिण्डाय 
चरति -“एव म जनो सम्भावेस्सती" ति । त॒ जनो सम्भावेसि। तस्स 
क क्कूच्च श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
पाराजिकस्स । न च, भिक्छवे, पणिधाय पिण्डाय चरितन्ब । यो चरे्य, 
म्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(४) तेन खो पनं समयेन ्रञ्व्यतरो भिक्खु श्रञ्जतर भिक्लु एतद 
वोच ये, श्रावुसो, अ्रम्हाक उपञ्ायस्स सद्धिविहारिका सब्बेव ्ररहन्तो' 
ति । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि पे० भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “किचित्तो 
त्व, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिप्पायो ब्रह, भगवा ति। ्रनापत्ति, 


भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 
(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स भ्रञ््यतर भिक्लु 


एतदवोच-“ये, ्रावुसो, श्रम्हाक उपञ्छायस्स भ्रन्तेवासिका सब्बेवमहिद्धिका 


१ सी० स्या<, रो° पोत्यकेसु नत्थि ! २. विनयस्स - सी० 1 ३ पञ्वज्जा -स्या०। 
रो० पञ्बजु ~ सी° \ ४-४, पापकम्म ते श्रकरिसु तावदे-स्या०, रो° 1 
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महानुभावा” ति। तस्स कुक्कुस्च श्रहौसि पे० भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति †? “उल्लपनाधिप्पायो श्रह्‌, 
भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति युत्लच्चयस्सा"' 
ति। 

(६-९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु पणिधाय 
च _्कुमतिः पणिधाय तिदुति पणिधाय निसीदति पणिधाय सेय्य 
कप्पेति - “एव म जनो सम्भावेस्सती"' ति। त जनो सम्भावेसि । 
तस्स कूक्कूच्च श्रहोसि प° श्रनापत्ति, भिक्वु, पाराजिक्स्स। नच, 
भिक्छवे, पणिधाय सेय्या कप्पेतव्बा । यो कप्पेथ्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा'" 
ति। 

(१०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ख॒ श्रञ्जतरस्सं 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उल्लपति । सो पि एवमाह - “मच्ह्‌ पि, प्रावुसो, 

सञ्जोजना पहीना' ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि .. पे . “श्रापत्ति त्व, 
भिक्खु, म्रापन्चो पाराजिक"” ति । 

२०१ (११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु रहोगतो 
उत्तरिमनृस्सधम्मं उल्लपति । परचित्तविदु भिक्खु त ॒भिक्खु ्रपसादेसि - 
“मा, आवुसो, एवरूप म्रभणि । नत्थेसो तुय्ह्‌'" ति । तस्स कुक्कुच्च प्रहौसि 

पे० श्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन ग्रञ््तरो भिक्खु रहोगतो उत्तरिमनुस्स- 
धम्म उल्लपति । देवता त॒भिक्खु भ्रपसादेसि- “मा, भन्ते, एवरूप 
ग्रभणि । नत्थेसो तुण्ह्‌ ति । तस्स कृक्कुच्च भ्रहोसि .पे० श्रनापत्ति, 
भिक्खू, पाराजिकस्स , भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्ु प्रज्व्यतर उपासक 
एतदवोच - “यो, ्रावृसो, तुय्ह॒ विहारे वसति सो भिक्छु रहा ति । सो 
च तस्स विहारे वसति । तस्स ॒कुक्कुच्च भ्रहोसि - पे० ~ “किचित्तो त्व, 
भिक्ख्‌"' ति ? “उल्लपनाधिप्पायो ब्रह, भगवा'' ति । शश्रनापत्ति, भिक्सुः 
पाराजिकस्स, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्खु श्रञ्जत्तर उपासक 
एतदवोच - “य त्व, श्रावुसो, उपदुंसि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्ारेन सो भिक्खु भ्ररहा"” ति । सो च त उपदटरुति चीवरपिण्ड- 


१, चडकमि ~ रो० । २ कप्पेसि ~ रो०। 
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पातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारेन । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि 
. पे “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिप्पायो ग्रह, भगवा" 
ति। “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स, भ्रापत्ति थूल्लच्चयस्सा' ति । 

२०२. (१५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । त भिक्खू एतदवोचु ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो" ति! 
“नावुसो,' दुक्कर श्रञ्च्य व्याकातु"" ति। तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि - येखो 
ते भगवतो सावका ते एव वदेय्यु । भ्रह॒ चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि 
नु खो ग्रह्‌ पाराजिक ्रापत्ति श्रापन्नो" ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । 
“किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “प्रनुल्लपनाधिप्पायो भ्रह, भगवा" ति । 
“्रनापत्ति, भिक्खु, प्रनुल्लपनाधिप्मायस्सा' ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन श्रञ््तरो भिक्लु गिलानो होति । 
त भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ ““्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो ति ? “श्राराधनीयो 
खो, श्रावृसो, धम्मो भ्रारद्धविरियेना“ ति। तस्स ॒कुक्कुच्च ब्रहोसि 
. . पेऽ . (श्रनापत्ति, भिक्खु, श्ननुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु - “मा खो, भ्रावृसो, भायी ति। नाहः भ्रावृसो, 
मच्चुनो भायामी"" ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा ति । 

(१८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्ड॒ एतदवोचु - “मा खो, प्रावृसो, भायी'ति। यो नूनावृसो, 
विप्पटिसारी श्रस्स सो भायेय्या'' ति। तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पेऽ. 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, अनृल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(१९) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचु ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मोः' ति ? “भ्राराध- 
नीयो खो, ्रावृसो, धम्मो सम्मापयुत्तेना" ति । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि 
. पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(२०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ “प्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो' ति ? “श्राराध- 
नीयो खो, ्रावृसो, धम्मो भ्रारदविरियेना” ति । तस्स कुक्कुच्च म्रहोसि 
. पे० श्रनापत्ति, भिक्ख्‌, अरनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 


[ षा  । 


१-१ नावुसौ दुक्कर प्राराषेतु ~ रो०। २. भ्रारद्धवीरियेन ~ म० । 
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(२१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्व॒ गिलानो होति । 
त भिक्खू एतदवोचुं ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो'" ति ? “श्राराधनीयो 
खो, श्रावृसो, धम्मो युत्तयोगेना'' ति । तस्स ॒कुक्कुच्च श्रहोसि पे० 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, म्नुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 


(२२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त॒ भिक्ख्‌ एतदवोचु ~ “कच्चावुसो, खमनीय, कच्चि यापनीय'' ति ? 
““नावृसो, सक्का येन वा तेन वा भ्रधिवासेतु' ति । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि 

प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, अरनुल्लपनाधिप्पायस्सा' ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
त॒भिक्ख्‌ एतदवोच्‌ ~ “कच्चावुसो खमनीय, कच्चि यापनीय'" ति 7? 
“नावुसो, सक्का पुथज्जनेन भ्रधिवासेतु“ ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

पे० “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति † “उल्लपनाधिप्पायो श्रह, भगवा" 
ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

२०२३ (२४) तेन सो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो ब्राह्मणो 
भिक्खू निमन्तेत्वा एतदवोच -- “भ्रायन्तु, भोन्तो भ्ररहन्तो' ति । तेस 
कुक्कुच्च प्रहोसि - “मयं चम्ह्‌' न श्ररहन्तो । श्रय च ब्राह्मणो श्र्हे 
भ्ररहन्तवादेन समृदाचरति । कथ नु सखो श्रम्हेहि पटिपञ्जितव्ब' 
ति? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु। श्रनापत्ति, भिक्लवे, पसाद- 
भृञ्ओेः | ति # 

(२५-२८) तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्तरो ब्राह्यणो भिक 
निमन्तेत्वा एतदवोच-“निसीदन्तु, भोन्तो भ्रहन्तो ति . “भुञ्जन्त, 
भोन्तो श्ररहन्तो ति .. “तप्पेन्तु, भोन्तो भ्ररहन्तो* ति . “गच्छन्तु, 
भोन्तो अरहन्तो'' ति । तेस कुक्कुच्च श्रहोसि -“मय चम्ह्‌ न श्ररहन्तो । 
ग्रयं च ब्राह्मणो श्रम्हे श्ररहन्तवादेन समृदाचरति। क्थनु सो 
प्रम्हेहि पटिपज्जितन्ब ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
“्रनापत्ति, भिक्खवे, पसादभस्भे' ति । 

(२९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु भ्रज्ब्यतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्म उतलपति । सो पि एवमाह --“मग्ह पि, 
ग्रावुसो, भ्रासवा पीना ति । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि ... प° ... “श्रापत्त 
त्व, भिक्लु, भ्रापन्नो पाराजिक" ति । 

१. चम्हा ~ सी०, स्या०, रो० । २-२, भ्रनरहन्तो - सी ०, रो० । 
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(३०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्॒श्रञ्जतरस्स 
भिक्लुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । सो पि एवमाहु-'मय्ह पि, 
भरावसो, एते धम्मा सविज्जन्ती ति। तस्स कुक्कच्च अरहोसि 

पे० “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(३१) तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख श्रञ्व्यतरस्स 
भिक्सुनो उत्तरिमनुस्सधम्म लपति । सो पि एवमाहु-“श्रह 
पावुसो, तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

पे० श्रापत्ति त्व, भिक्छु, ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतर भिक्ख॒ जातका 
एतदवोचु -- “एहि, भन्ते, श्रगार ्रज््ञावसा ति। “श्रभव्बो खो, 
भ्रावुसो, मादिसो श्रगार भ्रज्ज्ावसितु" ति) तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि 

पे०. “श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनुट्लपनाधिप्पायस्सा” ति । 

२०४ (३३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतर भिक्ु 
जातका एतदवोच -““एहि, भन्ते, कामे परिभृञ्जा ति। (श्रावटा 
मे, श्रवसो, कामा” ति । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पेऽ . “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, अनुल्लपनाधिप्पायस्सा'" ति । 

३४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतर भिक्खु आतका एतदवोकच्ु - 
“श्रभिरमसि, भन्ते" ति ? “श्रभिरतो श्रह, अ्रावृसो, परमाय श्रभिरतिया"' 
ति। तस्स कुक्कुच्च श्रहीसि । ये सो ते भगवतो सावका ते एवं वदेय्यु । 
ग्रह॒ चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि नु खो ग्रह पाराजिक भ्रापत्ति श्रापन्नो 
ति? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेंसि । “किचित्तो त्व, भिक्ख्‌ ति? 
“्रनुल्लपनाधिप्पायो ग्रहः भगवा” ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्नुल्लपना- 
धिप्पायस्साः ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू कतिक कत्वा 
श्रञ्व्यतरस्मि श्रावासे वस्स उपगच्छिसु ~ “यो इमम्हा भ्रावासा पठम पक्क- 
मिस्सति तं मय अ्ररहा ति जानिस्सामा'” ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु - “मं 
ग्ररहा ति जानन्तू ' ति, तम्हा भ्रावासा पठम पक्कामि'। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि प° “प्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक'" ति। 


२०५.(३६) तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहौ विहरति वेद्ुवने 


कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन म्रायस्मा च लक्खणो श्रायस्मा च महा- 


१ पक्कमि ~ सी, रोऽ। 
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मोग्गल्लानो गिज्छकृटे पञ्चते विहरन्ति । ग्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गख्लानो 
पुब्बण्डसमय निवासेत्वा पत्तचीवर प्रादाय येनायस्मा लक्वणो तेनुपसद्खुमि, 
उपसद्धूमित्वा भ्रायस्मन्त लक्खण एतदवोच-“श्रायामावुसो लक्खण, राजगह 
पिण्डाय पविसिस्सामा'' ति । ` एवमावुसो' ति खो श्रायस्मा वक्खणो भ्राय- 
स्मतो महामोम्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
गिज््कटा पव्बता श्रो रोहन्तो श्रज्जतरस्मि पदेसे सित पात्वाकासि । श्रथ 
खो श्रायस्मा लक्खणो श्रायस्मन्त सहामोग्गल्लान एतदवोच - “को नु खो, 
प्रावसो मोग्गल्लान , हेत्‌ को पच्चयो सितस्स पात॒कम्माया” ति ? “प्रकालो 


खो, भ्रावसो लक्खण, एतस्स पञ्हस्स । भगवतो म॒ सन्तिके एत पजन 
पुच्छा ति । ग्रथ खो म्रायस्मा च लक्खणो श्रायस्मा च महामोगगल्लानो 


राजगह पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्डपातपटिक्कन्तां येन भगवा तेनुप- 
सद्मसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्नो खो श्नायस्मा लवखणो ग्रायस्मन्त महामोग्गल्लान एतदवोच-“इधा- 
यस्मा महामोगगल्लानो गिज्ज्कटा पन्बता श्रोरोहुन्तो ग्रञ्यतरस्मि पदेसे 
सितं पात्वाकासि । कोनु खो, भ्रावृसो मोगगल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स 
पातुकम्माया' ति ? "इषां, प्रावुसो, गिज्क्कूटा प्बता भ्रोरोहन्तो अहस 
ग्रद्विकस्भ लिक वेहास गच्छन्तः । तमेन गिज्ज्ा पिकाका पि कुलला पि 
प्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा फासुढन्तरिकाहिः वितुदेन्तिः। सा युद' अ्रहुस्सरं 
करोति । तस्स म्ह, ्रावुसो, एतदहोसि-श्रच्छरियं वत भो, भ्रन्भुत वत 
भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति। एवरूपोपि नाम यक्खो 
भविस्सति । एवरूपो पि नाम म्रत्तभावप्पटिलामो भविस्सती” ति । 
भिक्खू उञ्ञ्ञायन्ति चखिय्यन्तिः विपाचेन्ति - “उत्तरिमनुस्सधम्म 
प्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति। रथ खो भगवा भिक्खू 
प्रामन्तसि-"चक्खुभूता वत, भिक्लवे, सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, 
भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यत्रहि नाम सावको एवंरूप जस्सति वा 
दक्ति वा सक्खि वा करिस्सति । पुब्बेव मे सो, भिक्खवे, सत्तो दिद 


१ सहामोगल्लान ~ स्या० । २ पञ्डुस्स व्याकरणाय ~ स्या०। ३. गच्छन्त ~ स्या०, रो° । 
४ कङ्का -स्या०। ५. फासुलन्तरिकाहि-सी०; पायुठन्तरिकाहि~-रो०। ६ वितुदेन्ति 
वित्च्छेन्ति विराजन्ति  स्या० । ७. सास्सुद ~ सी०, स्वास्सुद ~ स्या ०, रो० } ०. भ्रम्भूत -स्या० । 
६. एवरूपो पि नाम यजो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति ~ स्या० । १०. खीयन्ति - 
सी ०, स्या०, रौ° । 
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ग्रहोसि । श्रपि चाह्‌ न ब्याकासि । श्रहु चेत व्याकरेय्य परेचमे नसह 
हेय्यु । ये मे न सदृहेय्यु तेसं त भ्रस्स॒दीघरत्त भ्रहिताय दुक्छाय । एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहं गोधातको श्रयसि । सो तस्स कम्मस्स 
विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स्‌ 
विपाकावसेसेन एवरूप भ्रत्तभावप्पटिलाभ पटिसवेदेति। सच्च, भिक्लवे, 
मोग्गल्लानो ग्राहु । श्रनापत्ति, भिक्खवें, मोर्गल्लानस्सा ति 

२०६. (२७) “दृषा, श्रावुसो, गिज्छकूटा ¶व्बता भ्रोरोहन्तो 
ग्रहस मसपेसि वेहास गच्छन्तः । तमेन गिज्ज्ञापिकाकापि कुलला पि 
ग्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति' विभज्जेन्ति* । सा सुद भ्रदुस्सर करोति 
... पे० . . एसो, भिक्छवे, सत्तो इमस्म येव राजगहं गोधातको म्रहोसि. । 

(३८) “दधाह, भ्रावुसो, गिज््कूटा पञ्बता श्रोरोहन्तो भ्रहुस 
मसपिण्ड वेहास गच्छन्त । तमेन गिज्ज्ञा पिकाकापिकुललापि भ्रनुपतित्वा 
ग्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद श्रहस्सर करोति .पे०. 
एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे साकुणिको भ्रहोसि । 

(३९) “इधाह, अ्रावुसो, गिज्क्कूटा पञ्बता ्नौरोहन्तो शह 
निच्छवि पुरिस वेहास गच्छन्तं । तमेनं गिज्ापिकाका पि कुलला पि 
अरनुपतित्वा श्रनुपत्तित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुद श्रदुस्सर 
करोति .. १० . एसो, भिक्वे, सत्तो इमस्म येव राजगहं ओोरन्भिक) 
ग्रहोसि । 

(४०) “इधाह, अवृसो, गिज््कूटा पन्वता भ्रोरोहन्तो अरस 
्रसिलोमं पुरिस वेहासं गच्छन्तं । तस्स ते ्रसी उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुद श्रटरस्सर करोति ...प० ... एसी, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगह सूकरिको श्रहोसि" । 

(४१) “इधाह्‌, श्रावुसो, गिज्छ़कृटा पल्बता श्रोरोहन्तो श्रहूसं 
सत्तिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सत्तियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो युद श्रटरस्सर करोति. पे०.. .एसो, 
भिक्छवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे मागविको श्रहोसि" । 

(४२) ““इधाह, ्रावृसो, भगिज्छकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो श्रहसं 


१ इदा - सी । २. गच्छन्त ~ स्या० । ३ कङ्का पि ~ स्या० । ४. वितुदेन्ति वितच्छेन्ति - 
स्या । ५, विराजेन्ति ~ सी०; स्या० । 
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उसुलोमं पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव॒काये निपतन्ति। सो युद श्रटुस्सर करोति .प१०.. एसो, 
भिक्लवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहं कारणिको ग्रहोसि"* । 

(४३) “इधाह्‌, भ्रावृसो, भिज्ककूटा पव्बता श्रो रोह॒न्तो ब्रहस 
सुचिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सूचियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति सो युद श्रटस्सर करोति .पे° -एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमसिमि येव राजगह सारथिको' भ्रहोसि"" । 

(४४) ““इधाहं, भ्रावुसो, गिच्छकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो भ्रहुसं 
सूचिलोम पुरिस वेहास गच्छन्त । तस्स ता सूचियो सीसे पविसित्वा 
मुखतो निक्खमन्ति, मुखे पविसित्वा उरतो निक्खमन्ति, उरे पविसित्वा 
उदरतो निक्खमन्ति, उदरे पविसित्वा अरूहि निक्छमन्ति, ऊरूसु 
पविसित्वा जङ्घाहि निक्वमन्ति, जद्खासु पविसित्वा पादेहि निक्छमन्ति । 
सो सुद अदरस्सर करोति पे०. एसो, भिक्वे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगहे सूचको श्रहोसि" । 

(४५) “इधाह, भ्रावृसो, गिज्क्रकूटा पञ्बता श्रोरोहन्तो श्रहसं 
कुम्भण्ड परिसर वेहास गच्छन्त । सो गच्छन्तो पि तेव श्रण्डे खन्धे 
प्रारोपेत्वाः गच्छति, निसीदन्तो पि तेस्वेव श्रण्डरेसु निसीदति। तमेन 
गिज्छापि काकापि कुलला पि भ्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति' 
विभज्जेन्ति । सो सुद भ्रदुस्सर करोति पे० . एसो, भिक्खवे, सत्तो 
दूमसिमि येव राजगहं गामकृटो ` ्रहोसि" । 

(४६) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्क्षकूटा पब्बता श्रोरोहन्तो ब्रं 
पुरिसं गूथकूपे ससीसकं निमुग्ग . पे० एसो, भिक्छवे, सत्तो इमस्मि 
येव राजगहं पारदारिको ` श्रहोसि' । 

(४७) “इधाह, ्रावृसो, गिज्छ्कूटा पञ्बता श्रोरोहन्तो श्रहसं 
पुरिस गूथकूपे ससीसक निमुग्ग उभोहि हत्थेहि गृथं खादन्त ॒पे०.. एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे दुदटुब्राह्यणो श्रहोसि । सो कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्खुसङ्घं भक्तेन निमन्तेत्वा दोणियो गूथस्स 
पूरापेत्वा कालं ्रारोचापेत्वा एतदवोच ~ श्रतो , भोन्तो, यावदल्थं भुञ्जन्तु 


१. सारथि ~ स्या०, रो०। २. सुचिको - स्या० । ३ भ्रोरोपेत्रा - स्या०। ४ वितुदेन्ति 
वितच्छन्ति - स्या० ! ५ विराजेन्ति- सी° स्या० 1 £ गामकूटको ~ सीऽ । ७, परदारिको ~ 
स्था०,रो०। ०. अरहो ~ सी, रो०, इतो - स्या०। 
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चेव हरन्तु चा" ति । 

२०७. (४८) “इधाह्‌, भ्रावुसो, गिच्छकूटा पब्बता श्रो रोहन्तो श्रहुस 
निच्छवि इत्थि वेहास गच्छन्ति । तमेन गिज्ज्ञापिकाकापि कूललापि 
भ्रनृपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुद श्रटुस्सर करोति 

पे० एसा, भिक्खवे, इत्थी इमसिमि येव राजग भ्रतिचारिनी ग्रहोसि"* । 

(४९) “इघाह, ्रावृसो, गिज्ज्ञकूटा पञ्बता भ्रोरोहन्तो ग्रहसं इत्थि 
दुर्गन्ध मद्धलिं वेहास गच्छन्ति। तमेन गिज्जापिकाकापिकुललापि 
प्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुद श्रदरस्सर करोति 

. पेऽ एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहं इक्व णिका ग्रहोसि"' 

(५०) “इधाह्‌, ्रावुसो, गिज्ककूटा पव्बता ्रोरोहन्तो श्रहस इत्थि 

उप्पक्क श्रोकिलिनि शओ्ओकिरिनिं वेहास गच्छन्ति । सा सुदं श्रदरस्सर करोति 


पे०. एसा, भिक्खवे, इत्थी कालिङ्खस्स रज्बो भ्रषगमहेसी श्रहोसि । सा 
इस्सापकता सपत्ति भ्रङ्खारकटाहेन भ्नोकिरि” । 


(५१) “इधाह, भ्रावृसो, गिज्ज्ञक्टा पन्बता श्रोरोहन्तो श्रहस 
रसीसक कबन्ध वेहास गच्छन्त । तस्स उरे श्रक्लीनि चेव होन्ति मुख च । 
तमेनं मिज्क्ञापि काका पि कुलला पि भ्रनुपतित्वा अ्ननुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति। सो सुद ` ्रदुस्सर करोति पे० एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि 
येव राजगह हारिको नाम चोरघातको श्रहोसि” । 

(५२) इधाह, भ्रावृसो, गिज्क्कूटा पव्बता श्रो रोहन्तो ्रहस 
भिक्ु वेहास गच्छन्त । तस्स सङ्खाटि पि भ्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोति- 
भूता, पत्तो पि श्राद्त्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धन पि भ्रादित्त 
सम्पज्जलितं सजोतिमूत, कायो पि ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभृतो । 


सो सुद ग्रटुस्सर करोति पे० एसो, भिक्खवे, भिक्ख॒ कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचनें पापभिक्लु ब्रहोसि" 


(५३-५६) "इधाह्‌, भ्रावृसो, गिज्छकटा पन्ता शओ्रोरोहन्तो 


ग्रहुसं भिक्खुनिं . ग्रहुस सिक्लमान ब्रहस सामणेर ... प्रहस सामणेरिं 


१-१. एत्थ स्या० पोत्थके हरन्तु चाति । सो तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पचित्वा तस्सेव कम्मस्स॒विपाकावसेसेन एवरूपं श्रत्त- 
भावपटिलाभं पटिसवेदेति । सच्च भिक्छवे मोगल्लानो प्राहु, भ्रनापत्ति भिक्छवे मोगगल्लानस्साति 

पे० › इति श्रधिको पाले दिस्सति । २२. सास्सदं -स्या०, सी०, रो० | ३, उपक्कं ~ 
रो० । ४. प्रोकिरणि - स्या० । ४-५ स्वास्सदं- स्या०. रो०^ सोस्यदं ~ सी । 
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वेहास गच्छन्ति । तस्सा सद्धाटि पि श्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोतिभूता, 
पत्तो पि आरादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायवन्धन पि श्रादित्त सम्पज्ज- 
लित सजोतिभूत, कायो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । सा सुद 
ग्रहुस्सर करोति । तस्स म्ह, ्रावृसो, एतदहोसि - श्रच्छसिय वत भो, 

भ्रन्मृत वत भो, एवसू्पो पिनाम सत्तो भविस्सति । एवरूपो पि नाम 
यक्लो भविस्सति । एवरूपो पि नाम प्रत्त भावप्पटिलाभो भविस्सती'" ति ! 
भिक्लू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “उत्तरिमनुस्सधम्म भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती'" ति । 

ग्रथ खो भगवा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “चक्खुभूता वत, भिक्वे, 
सावका विहरन्ति जाणभूता वत, भिक्खवे, सावका विह्रन्ति। यत्र 
हि नाम सावको एवरूप जस्सति वा दक्खति वा सव्खि वा करिस्सति । 
पुञ्बेव मे सा, भिक्खवे, सामणेरी दिद्रा भ्रहोसि। श्रपि चाह्‌ न व्याकासि। 
ग्रह॒ चेत ब्याकरेय्य परे चमे न सदहेय्यु। येमे न सदृहेय्यु तेस त श्रस्स 
दीघरत्त श्रहिताय दुक्खवाय ! एसा, भिक्खवे, सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बु- 
स्स पावचने पापसामणेरी भ्रहोसि। सा तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि 
वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि 
निरये पच्चित्वाः तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूप भ्रत्तभावप्पटिलाभ 
पटिसवेदेति । सच्च, भिक्खवे, मोग्गल्लानो श्राह । श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
मोग्गल्लानस्सा' ति । 

२०८. (५७) श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू श्राम- 
न्तेसि ~ “यतय, भ्रावुसो, तपोदा सन्दति सो दहो श्रच्छोदको सीतोदको 
सातोदको सेतोदकोः सुप्पतित्थोः रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि 
च पदुमानि पुष्फन्ती” ति“ । भिक्खू उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो एव वक्खति ~ "यताय, श्रावृसो, 
तपोदा सन्दति सो दहो ग्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पृप्फन्ती' 
ति । श्रथ च पनायं तपोदा कुथिता सन्दति । उत्तरिमनुस्सधम्म भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती'' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “यताय, 





१. एवरूपो पि नाम यक्लो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति - स्या०। 
२ पचित्वा - स्या० । ३. सेतको - सी ° । ४, सुपतित्थो - सी; स्या०, रो० 1 ५. प्पष्फन्ती ति 
ग्रथ च पनाय तपोदा कूथिता सन्दती ति' इति भ्रधिको पाठो एत्य स्मा ० रो° पोत्थकेसु श्रत्थि । 
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भिक्लवे, तपोदा सन्दत्ति सो दहो श्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पप्फन्ति । 
ग्रपि चाय, भिक्खवे, तपोदा दित महानिरयान प्रन्तरिकाय भ्रागच्छंति। 
तेनाय तपोदा कथिता सन्दति । सच्च, भिक्वे, मोग्गल्लानो श्राह | 
प्रनापत्ति, भिक्वे, मोग्गल्लानस्सा” ति । 


(५०८) तेन खो पन समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
लिच्छवीहि सदधि सङ्खामेन्तो पभग्गो श्रहोसि'। श्रथ राजा पच्छा सेन 


, सद्भडत्वा लिच्छवयो' पराजेसि । सद्खामे च नन्दिः चरति - “ञ्जा 
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लिच्छवी पभग्गा” ति । श्रथ खलो भ्रायस्मा महामोम्गद्लानो भिक्ल्‌ 
परामन्तेसि - “राजा, भ्रावृसो, लिच्छवीहि पभगगो” ति" । भिक्खू उज्जञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि नाम भ्रायस्मा महामोगगल्लानो 
एव वक्ति ~ "राजा, भ्रावुसो, लिच्छवीहि पभग्गो' ति। सङ्खामे च 
नन्दि चरति - ^रञ्ञा लिच्छवी पभग्गा' ति । उत्तरिमनुस्सधम्म 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति । भगवतो एतमत्थ श्रारो- 
चेसु । “पठम, भिक्छवे, राजा लिच्छवीहि पभम्गो । श्रथ राजा पच्छा 
सेन सङ्ध्ित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सच्च, भिक्खवे, मोगगल्लानो श्राह । 
्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्गल्लानस्सा” ति । 


२०६ (५९) अथ खो भ्रायस्मा महामोगगल्लानो भिक्खू 
भ्रामन्तेसि -इधाह, प्रावृसो, सप्पिनिकाय नदिया तीरे भ्रानेञ्जः समाधि 
समापन्नो नागान भ्रोगण्द्‌^ उत्तरन्तान कोञ्च करोन्तान सहं श्रस्सोसि” ति । 
भिक्लू उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम॒ आयस्मा 
महामोग्गल्लानौ भ्रानेञ्ज समाधि समापन्नो सह्‌ सोस्सति ! उत्तरिमनुस्स- 
धम्म॒भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति । भगवतो एतमत्थं 


१ होति ~ सी० स्या० रो० ! २ लिच्छविथो - स्या०, रो° । ३. नन्दि - सी०, स्या० ॥ 
रो० 1 ४. पमग्गो सद्धामे च नन्दि चरति रज्व्मा लिच्छवी (लिच्छवियो-स्या० ) पभग्गा ति इति 
अधिको पाठो स्या, रो° पौत्थकेसु एत्थ श्रत्थि। ५ श्रानञ्ज-रो०। \ ग्रोगाहू ~ सी० । 
७-७ "कय हि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो एव वक्वति ~ श्रानज्ज समाधिं समापो नागान 
्ओोगण्ड्‌ उत्तरन्तान कोञ्च करोन्तान सद्‌ भ्रस्सोसिन्ति' इति पाठो एत्थ रो० पौत्यके श्रत्थि › कथं 
हि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो एवं वक्छत्ि ~ इधाह भ्रवृसो सप्पिनिकाय नदिया तीरे प्ानेज्जं 
समाधि समापन्नो नागान श्रोगय्ह॒ उत्तरन्तान कोञ्च करोन्तान सह्‌ श्रस्सोसिन्ति उत्तरिमनृस्सधस्मः 
दिति पाठो एत्थ स्या० पोत्थके दिस्सति । 


१४.२१० || चतुत्यपाराजिकं १४९ 


श्रारोचेसु । “श्रत्थेसो, भिक्खवे, समाधि सो च खो भ्रपरियुद्धो । सच्च, 
भिक्लवे, मोग्गल्लानो श्राह । भ्रनापत्ति, भिक्वे, मोगगल्लानस्सा” ति । 


(६०) श्रथ खो भ्रायस्मा सोभितो भिक्खू श्रामन्तेसि-“्रह, 
ग्रावुसो, पञ्च कप्पसतानि प्रनुस्सरामी ति । भिक्खू उज्छायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ हि नाम श्रायस्मा सोभितो एव वक्ति - 
श्रह्‌, श्रावृसो, पञ्च कप्पसतानि श्रनुस्सरामी' ति ! उत्तरिमनुस्सधम्म 
भ्रायस्मा सोभितो उल्लपती' ति । भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
-श्रत्थेसा, भिक्खवे, सोभितस्स । साच खो एका येव जाति । 
सच्च, भिक्संवे, सोभितो आह । भ्रनापत्ति, भिक्खवे, सोभितस्सा ति । 


1 1५8 | 


२१०. उद्दा खो भ्रायस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, 
येस भिक्खु भ्रञ्जतर वा भ्रञ्जतरं वा श्रापज्जित्वा न लभति भिक्खूहि 
सदधि संवासः, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति भ्रसवासो । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा” " दुतिय पि पृच्छामि- 
““कच्चित्थ परिसुद्धा'” ? ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परियुद्धा” ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्डी, एवमेत धारयामी ति । 

पाराजिक निद्वित । 
तस्युहानं 
मेथुनादन्नादानं च, मनुस्सविग्गहुत्तरि । 
पाराजिकानि चत्तारि, छेज्जवत्थू श्रससया ति ॥ 
पाराजिककण्डं निहतं । 


विसित एकमे @ पयि प्य 


१. मेथुनादिन्नदान ~ सी°, स्या ० । २. छेज्जवत्थु - सौ०, रो० । 
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२. सद्वादिसेषकण्डं 
दमे खो पनायस्मन्तो तेरस सद्खादिसेसा 
धम्मा उहेसं भ्रागच्छन्ति । 
8 १ पठमसङ्खादिसेसो 
( सुक्कविस्स्ियं ) 
( १ ) सेय्यसकभिक्खुवत्थु 


१ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सेय्यसको श्रनभिरतो 
ब्रह्मचरिय चरति । सो तेन किसो होति लूसो दुन्बण्णो उप्पण्डुप्यण्डुक- 
जातो धमनिसन्थतगत्तो । प्रहस खो श्रायस्मा उदायीः भ्रायस्मन्तं 
सेय्यसक किसं लूख दुब्बण्ण उप्पण्डप्पण्ड्कजातं धमनिसन्थतगत्तं । दिस्वान 
प्रायस्मन्त संय्यसक एतदवोच -* किस्स त्व, भ्रावुसो सेग्यसक, किसो लूखो 
द्बण्णो उप्पण्डूप्पण्डुकजातो ध मनिसन्थ तगत्तो ? कच्चि नो त्व, आवृसो 
से्यसक, भ्रनभिरतो ब्रह्मचरिय चरसी' ति ? “एवमावुसो" ति । “तेन हि 
त्व, भ्रावृसो सेय्यसक, यावदत्थ भुञ्ज यावदत्थ सुप यावदत्थं नहाय | 
यावदत्थ भुञ्जित्वा यावदत्थ सूपित्वा यावदत्थ नहायित्वा" यदा ते 
भ्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त श्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
भरसुचि मोचेही" ति । “कि नु लो, भ्रावृसो, कप्पति एवरूप कातु"" ति ? 
“भ्राम, भ्रावुसो । श्रह पि एव करोमी ति । 

भ्रथ खो भ्रायस्मा सेय्यसको यावदत्थ भुल्जि यावदत्थं सुपि 
यावदत्थं नहायि । यावदत्थ भुल्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदल्थं नहायित्वा 
यदा श्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्त ्नुद्धंसेत्ति तदा हत्येन उपक्कमित्वा 
सुचि मोचेसि । अ्रथ खो भ्रायस्मा सेथ्यसको श्रपरेन समयेन वण्णवा प्रहोसि 
पीणिन्दियो पसन्नमुखवण्णो विप्पसन्नछविवण्णो । श्रथ सखो श्रायस्मतो 
सेय्यसकस्स सहायका भिक्खू भ्रायस्मन्त सेय्यसक एतदवोचुं - “पुब्बे खो 
त्वं, ्रावुसो सेग्यसक, किसो श्रहोसि लूखो दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो । सो दानि त्वं एतरहि वण्णवा पीणिन्धियो पसन्नमुख- 

१ श्रद्सा - पी, स्या० । २. उदायि ~ सी०, स्या०, से० । ३ न्हाय-म०, रो० , 





" ४ न्हायित्वा -स०, रो० । ५. पीनिन्दियो - स्या०, रो०। 
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वण्णो विप्पसन्नछ्विवण्णो । किनु खो त्वं, ्रावसो सेय्यसक, भेसज्जं 
करोसी" ति" न खो प्रहु, भ्रावुसो, भेसज्ज करोमि। भ्रमि चाहु" 
यावदत्थ भुञ्जामि यावदत्थं सुपामि यावदत्थ नहायामि। यावदत्थ 
भुञ्जित्वा यावदत्थ सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा यदा मे श्रनभिरति 
उप्पज्जति रागो चित्त श्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचि 
मोचेमी' ति । किं पन त्व, भ्रावुसो सेय्यसक, येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्य भुञ्जसि तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचि मोचेसी"" ति ? 
“एवमावुसो ति । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा पेऽ ते उञ्ज्ञायन्ति 


सिथ्यन्तिः विपाचेन्ति- “कथ हि नाम श्रायस्मा सेय्यसको हत्थेन ` 


उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेस्सती' ति । 
(२) पठमपञ्जत्ति 

रथ खो ते भिक्खू प्रायस्मन्त सेग्यसक भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । अ्रथ खो भगवा एतरिमि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्खुसद्ख॒ सम्तिपातपेत्वा भ्रायस्मन्त॒सेय्यसक परिपृच्छि - 
“सच्च किर त्व, सेय्यसक, हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेसी" ति ? 
“सच्च, भगवा* ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविकः, मोघपुरिस, 
ग्रननुलोमिक भ्रप्पतिरूप भ्रस्सामणक श्रकप्पियं ्रकरणीय । कथ हि 
नाम त्व, मोघपुरिस, हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचि मोचेस्ससि । ननु मया, 
मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय, 
विसञ्जोगाय धम्मो देसितो नो सञ्बोगाय, भ्रनुपादानाय धम्मो देसितो नो 
सउपादानाय ! तत्थ नाम त्व, मोधपुरिस, मया विरागाय धम्मे देसितं 
सरागाय चेतेस्ससि, विसञ्ोगाय धम्मे देसिते सञ्बोगाय वचेतेस्ससि, 
भरनुपादानाय धम्मे देसिते सडपादानाय चेतेस्ससि ! ननुं मया, मोधघपुरिस, 
भ्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपास 
विनयाय श्रालयसमुग्घाताय वदुटुपच्छेदाय तण्हक्खयाय विरागाय निरोधाय 
तप्याय धम्मो देसितो ? ननु मया, मोषपुरिस, भ्रनेकपरियायेन कामानं 
पहानं भक्लातं, काप्ल्व्वःन परिञ्व्या अरक्खाता, कामपिपासान पटि- 
विनयो श्रक्खातो, कामवितक्कानं समुग्वातो भ्रक्लातो, कामपरिाहान 


१. श्रपिचाह ~ सी०, स्या०, म० । २. खीयन्ति - सी०, स्या०, रो० । ३. भ्रननुच्च- 
विय ~ सी०, रो०। ४. श्रप्पटिखूप ~ स्या०, रो० । ५. तण्ाक्डयाय ~ म०। & कामपरिला- 
होन - सी° । 
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वृपसमो भ्रक्खातो ? नेत, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय, पसन्नान 
वा भिय्योभावाय । ग्रथ स्वेत, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नान चेव ग्रप्पसादाय, 
पसन्नान च एक्च्चानं भ्रञ्जथत्ताया' ति । भ्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्त 
सेय्यसक अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्मरताय पे० “एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

“सञ्चेतनिका सुक्कविस्सरट सङ्धादिसेसो'' ति । 

एवच्न्विद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्च्त्त होति । 

(३) भिक्लुसुपिनवल्थु 

२. तेन खो पन समयेन भिक्खू पणीतभोजनानि भुल्जित्वा 
मुदुस्सती श्रसम्पजाना निह भ्रोक्कमन्ति । तेस मुदुस्सतीन अ्रसम्पजानान निह 
ग्रोक्कमन्तान सुपिनन्तेन श्रसुचि मुच्चति । तेस कुक्कुच्च ब्रहोसि- 
“भगवता सिक्लापद पञ्चयत्त - सञ्चेतनिका सुक्कविस्सद्टि सङ्कादिसेसो' 
ति । श्रम्हाक च सुपिनन्तेन भ्रसुचि मुच्चति ¦ भ्रत्थि चैत्थ चेतना 
लब्भति । क्च्चिनु खो मय सङ्घादिसेस भ्रापत्ति भ्रापन्ना ति ? 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(४) श्रनुषञ्जत्ति 

“श्रत्थेसा, भिक्खवे, चेतना, सा च खो श्रव्बोहारिका ति। 
एव च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ-- 

२ “सञ्चेतनिकां सुक्कविस्सदवि श्रञ्जयत्र सुपिनन्ता सङ्खा- 
दिसेसो ति । 

(१) विभङ्धो 

४. सञ्चेतनिका ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्व श्रभि- 
वितरित्वा वीतिक्कमो । 

सुक्कं ति दस सुक्कानि ~ नीलं पीतकं लोहितक भ्रोदातं तक्कवण्णं 
दकवण्णं तेलवण्ण सीरवण्णं दधिवण्ण सप्पिवण्णं । 

विस्सटरी ति ठानतो चावना वुच्चति विस्सदी ति । 

ग्रञ्ञ्नत्र सुपिनन्ता ति ठपेत्वा सुपिनन्तं । 

सद्खादिसेसो ति सङ्घो व तस्सा भ्रापत्तिया परिवास देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्तं देति, प्रन्मेति; न सम्बहुला, न एकपुम्गलो । तेन 


वुच्चति ~ सङ्कादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं 


१ भ्रषंसादाय -रो०। २, ठाना - स्या०। 


२१६ | पठमसङ्च!दिससो १५३ 
ग्रधिवचन । तेन पि वृच्चति - ^सद्भादिसेसो'” ति । 


ग्रज्छत्तरूपे मोचेति, बहिद्धारूपे मोचेति, श्रज््त्तबहिदढधारूपे मोचेति; 

्राकासे कटि कम्पेन्तो मोचेति, रागपत्थम्भे मोचेति, वच्चृपत्थम्भे मोचेति, 
पस्सावूपत्थम्भे मोचेति, वातूपत्थम्भे मोचेति, उच्चालिद्ध पाणकदट्‌टूपत्थम्भे 
मोचेति, श्रारोग्यत्थाय मोचेति, सुखत्थाय मोचेति, भेसञ्जलत्थाय मोचेति, दान- 
त्थाय मोचेति, पुञ्जत्थाय मोचेति, यञ्च्त्थाय मोचेति, सम्गत्थाय मोचेति, 
बीजत्थाय मोचेति, वीमसत्थाय मोचेति, दवत्थाय मोचेति, नील मोचेति, 
पीतकं मोचेति,लोहित कमोचेति, भ्रोदात मोचेति, तक्कवण्ण मोचेति, दकवण्ण 


मोचेति, तेलवण्ण॒ मोचेति, खीरवण्ण मोचेति, दधिवण्ण मोचेति, सपिवण्ण ` 


मोचेति । 

५. श्रज्ज्नत्तरूपे ति ग्रज्सत्त उपादिघ्रे रूपे । बहिद्धारूपे ति बहिद्धा 
उपादिन्ते वा श्रनुपादिन्ते वा । भज्छत्तबहिद्धारूपे ति तदुभेये । 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो ति भ्राकासे वायमन्तस्स भ्रङ्गनात 
कम्मनियं होति । 

रागूपत्थम्भे ति रागेन पीकठितस्स भ्रङ्गजात कम्मनिय होति । 

वच्चूपत्थम्भे ति वच्चेन पीकितस्स भ्रद्धजात कम्मनिय होति । 


पस्सावूपत्थम्भे ति पस्सावेन पीक्ितस्स श्रद्खजातं कम्मनियं होति । 

वातूपत्थम्भे ति वातेन पीकठितस्स भ्रद्धजात कम्मनिय होति । 

उच्चालिङ्घपाणकदटट्पत्थस्मे ति उच्चालिङ्खपाणकदद्रन भ्रङ्खजात' 
कस्मनियं होति । 

६. श्रारोग्यत्थाया ति भ्ररोगोः भविस्सामि। सुखस्थाया ति सुख 
वेदनं उप्पादेस्सामि । भेसज्जत्थाया ति भेसज्जं भविस्सति । दानत्थाया ति 
दानं दस्सामि । पुञ्च्यत्थाया ति पुञ्ज्नं भविस्सति । यञ्जत्थाया ति 
यञ्व्नं यजिस्सामि । स्म्गत्थाया ति सग्ग गमिस्सामि। बीजत्थाया ति 
बीजं भविस्सति । 


बीमंसत्थाया ति नील भविस्सति, पीतक भ विस्सति, लोहितक 
भविस्सति, श्रोदात भविस्सति, तक्कवण्ण भविस्सति, दकवण्ण भविस्सति, 
तेलवण्ण भविस्सति, खीरवण्ण भविस्सति, दधिवण्ण भविस्सति, सप्पिवण्ण 
भविस्सती ति ' 


१. पीछितस्स श्रङ्गजातं ~ सी०, स्या०। २ श्रारोगो ~ सी०, रो० । ३ वीजत्थाया - 
स्या० । 
पाराजिकं- २०. 
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दक्त्थाया ति विडाधिष्पायो । 

७ भ्रज्छत्तरूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
बहिद्धारूपे चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
ग्रज्ज् तबहिद्धारूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

रागूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सज्कादिसेसस्स । 

वच्चूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेस्स । 

पस्सावृूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्का- 
10 दिसेसस्स । 
वातूपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


उच्चालिङ्गुपाणकदट्ट्पत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 


सद्धादिसेसस्स । 
म्रारोग्यत्थाय चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भापत्ति सद्धा दिसेसस्स । 
15 सुसत्थाय . . प० ... भेसज्जत्थाय .. दानत्थाय . पुञ्ब्त्थाय ... 


यञ्जत्थाय . समग्गत्थाय . . बीजत्थाय ... वीमसत्थाय . . दवत्थाय चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्घखादिसेसस्स । नील चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पीतक . लोहितक ... ्रोदातं ... तक्कवण्ण .. दकवण्ण ... तेल- 
2 वण्णं .. खीरवण्णं ... दधि वण्णं . . सप्पिवण्ण चतेति उपक्केमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्वा पससंर< । 
सुद्धिक निदितं । 
ध भ्रारोग्यत्थं च सुखत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
ग्रारोग्यत्थं च भेसज्जत्थं च ..प० ... श्रारोग्यत्थ च दानत्थं च 
“~ ... ्रारोग्यत्थ च पुञ्जत्थं च . . भ्रारोग्यत्थं च यञ्ज्यत्थं च ... श्रारोग्यत्थ च 
सम्गत्थं च . ्रारोग्यत्थं च बीजत्थं च . श्रारोयत्थ च वीमसत्थच . 
भरारोग्यत्थं च दवत्थं च चेतति उपक्कमति मृर्च्चा>. पत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
एप कस्स' सण्डचक्कं निहितं । 
८. सुखत्थं च भेसज्जत्थं च चेतेति उक्ति मुच्चति, आ्ापत्ति 
१. एकमूलक - सी०; एकमूल - स्या० । 


|» 158 


१५६ पाराजिक [ २.१.४ 


सग्गत्थ च भ्रारोग्यत्थ च॒ पेऽ सग्गत्थ च सुखत्थ च॒ सग्गत्थ च 
भेसज्जत्थ च॒ सग्गत्थ च दानत्थ च . सग्गत्थ च पुञ्च्यत्थं च॒ सग्गत्थ 
च यञ्ञत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स ¦ 

बीजत्य च वीमसत्य च पे०. बीजत्थ च दवत्थं च चेतेति 

$ उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

बीजत्थ च श्रारोग्यत्य च प° .. बीजत्थ च युखत्थ च 

बीजत्थ च भेसज्जत्थ च॑ बीजत्थ च दानत्थय च बीजत्थ च 
 पुञ्जत्थ च बीजत्थ च यजञ्ञत्थ च . बीजत्थं च सग्गत्थं च 
चतेति उपक्कमति मुच्चति, अपत्ति सद्खादिसेसस्स । 
५ नीमसत्थ च दवत्थ च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

वीमसत्थ च भ्रारोम्यत्य च॒ पे० वीमसत्थ च सुखत्थ च .. 
वीमसत्थ च भेसज्जत्थ च॒ वीमसत्थ च दानत्थ च. वीमसत्थं च 
पुञ्जत्य च वीमसत्य च यञ्जत्थ च. .वीमसत्थं च सग्गत्थ 

15 च वीमसत्थ च बीजत्थ च चेतति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

दवत्थं च॒ भ्रारोग्यत्थं च पे०. दवत्थं च सुखत्थं च.. 
दवत्थ च भेसज्जत्थं च . . दवत्थं च दानत्थं च. दवत्थं च पुञ्ज्यत्थ 
च . दवत्थ च यज्ञ्त्थ च.. दवत्थ च सरगत्थं च॒ दवत्थ च 

% बोजत्थं च॒ दवत्थं च॒ वीमसत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

एकमूलकस्स' बद्धचक्कः निदितं । 
प्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च चेतेति उपक्कमति 
मृच्चति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स . प° . ्रारोग्यत्थं च सुखत्थ च दवत्थ 

च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स खण्डचकके । 
25 सुखत्थं च भेसज्जत्थ च दानत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
प्रपत्ति सङ्कादिसेसस्स . पे० . सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दवत्थं च ... पे० ,.. 


समन जायका 


१. एकमूलकं ~ स्या० । २ चक्कपेय्याल ~ सीऽ । 
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सुखत्थ च भेसज्जत्थ च श्रारोग्यत्थ च चेतेति उपक्कमति मृच्वति, 
म्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दुमूलकस्स बद्धचक्क सद्भित्त । 
वीमंसत्थ च दवत्थ च शआ्ररोग्यत्थ च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । वीमसत्थ च दवत्थ च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुमूलकं निहित । 
( तिमूलके पि चतुमृलक पि पञ्चमूलक पि छमूलक पि सत्तमूलक 
4 -नहुमूलक पि नवमृलक पि एवमेव वित्थारेतन्ब ) 
( इद सब्बमूलक ) 
१० भ्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च॒ भेसज्जत्थ च दानत्थ च पुञ्ञ्यत्थ 
च यञ्जत्थ च सरगत्थ च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्थ च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सन्बमूलकं निहत । 
११. नील च पीतकं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 
तील च लोहितक च .पे०.. नील च श्रोदात च . नील 
च तक्कवण्ण च . नीलं च दक्वण्णं च . नीलच तेलवण्ण च 
नील चखीरवण्ण च नील च दधिवण्ण च . नील च सप्पिवण्ण 
चं चेतेति उपक्कमनि मुच्चति, भरापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स' खण्डचक्क निष्टितः । 
१२. पीतक च लोहितक च चेतति उपक्कमति मुच्चति, 
प्राप्ति सङ्खादिसंसस्स । 
पीतकच श्रोदातं च ..पे०. पीतक च तक्कवण्णच पीतक 
च दकवण्ण च .. पीतक च तेलवण्ण च॒ पीतकं च सीरवण्णच पीतकच 
दधिवण्ण च .. पीतक च सपपिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति 
स ङ्खादिसेसस्स । 
पीतक च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
एकमूलकस्स बद्ध चक्कं । 
१२ लोहितकं च श्रोदात च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 


१-१ एकमूलक खण्डचक्क निट्ित ~ स्या०; एकमूलकस्स खण्डचक्क निदितं - से० । 
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भ्रापत्ति सक्कादिसेसस्स । 

लोहितक च तक्कवण्ण च. प° .. लोहितक च दकवण्ण च 
.. लोहितक च तेलवण्ण च .. लोहितक च सखीरवण्ण च लोहितक 
च दधिवण्ण च .. लोहितक च सपिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मृच्चति, 
भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

लोहितकं च नील च.. पेऽ लोहितक च पीतकं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

ग्रोदातं च तक्कवण्ण च पे० -श्रोदात च दकवण्ण च" 


` श्रोदातं च तेलवण्णंच भ्रोदातचसीरवण्णं च ग्रोदातं च दधिवण्णं च 


10 


15 


90 


„ ओ्ओदात च सप्पिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

श्रोदात च नील च पे० ्रोदात च पीतक च . ग्रोदात 
च लोहितक च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 

तक्कवण्ण च दकवण्ण च... पेऽ . तक्कवण्ण च तेलवण्ण च... 
तक्कवेण्ण च खीरवण्णं च तक्कवण्ण च दधिवण्ण च तक्कवण्ण 
च सप्पिवण्ण च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

तक्क्वण्ण च नील च . पे०. तक्कवण्ण च पीतक च . तक्क- 
वण्ण च लोहितक च तक्कवण्णं च श्रोदात च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

दकवण्णं च' तेलवण्णं च .. पे० .. दकवण्णं च खीरवण्णं च 
दकवण्णं च दधिवण्णं च .. दकवण्ण च सप्पिवेण्ण च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स ! 

दकवण्ण च नील च..पे०. दकवण्ण च पीतकचे दकवण्ण च 
लोहितक च॒ दकवण्णं च ्रोदात च दकवण्ण च तक्कवण्ण च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

तेलवण्ण च सखीरवण्णच .पे० तेलवण्णच दधिवण्ण च. 
तेलवण्णं च सप्पिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

तेलवण्ण च नील च .पे० . तेलवण्ण च पीतक च . तेलवण्ण च 
लोहितक च . तेलवण्णं च श्रोदातं च. तेलवण्णं च तक्कवण्ण च . तेल- 
वण्ण च दकवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सखीरवण्णं च दधिवण्णं च. पे०.. सीरवण्ण च सपििवण्णं च 
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चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
खीरवण्ण चनीलच .पे° .खीरवण्ण च पीतकच लीरवण्ण 
च लोहितक च॒ सीरवण्ण चश्रोदात च सीरवण्ण च तक्कवण्ण च 
खीरवण्ण च दक्वण्ण च सखीरवण्ण च तेलवण्ण च॒ वचेतेति उपक्क- 
मति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
दधिवण्ण च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्घखादिसेसस्स । 
दधिवण्ण च नीलच पे० . दधिवण्ण च पीतकं च .. दधिवण्ण 
च लोहितक च दधिवण्ण चश्रोदातच दधिवण्ण च तक्कवण्ण च 
दधिवण्ण च दकवण्णं च. दधिवण्ण च तेलवण्ण च दधिवण्णं च खीर- 
वण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सप्पिवण्ण च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
सप्पिवण्ण च पीतकच पेऽ सपिवण्ण च लोहितकं च सप्पि- 
वण्ण च श्रोदात च सप्पिवण्ण च तक्कवण्ण च. सप्पिवण्ण च दकवण्ण 
च सप्पिवण्ण च तेलवण्ण च॒ सपििवण्णं च खीरवण्णच सप्पिवण्ण 
च दधिवण्ण च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमूलकेस्सं' बदधचक्कं ` निद । 
( दुमूलकादिसु पि एवमेव नेतव्ब१) 
नील च पीतकं च लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
प्रपत्ति सङ्खादिसेसस्स .. पे० .. नील च पीतक च सप्पिवण्णं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । | 
दुमृलकस्स खण्डचक्कं । 
पीतक च लोहितक च श्रोदात च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ... पे० . पीतकं च॒ लोहितक च सपिवण्णं च 
पे० . . पीतकं च लोहितक च नील च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । । 
दुमूलकस्स बद चक्कं सद्धित्तं । 
दधिवण्ण च सप्पिवण्णं च नील च चेतेति उपक्कमति मृच्चति, 
प्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स . पे . दधिवण्णं च सप्पिवण्ण च खीरवण्णं च 


[रा २11 पं 


१ एकमूलक -स्या० । २. चक्कपय्यालं - सी° । ३. भ० पोत्थके नत्थि 





15 


२0 


25 


ए. 161 


९ 162 


ए 115 


20 


१६० पाराजिकं | २.१.१२- 


चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दुमूलक निदितं । 

( तिमूलक पि चतुम्‌ूलक पि पञ्चमूलक पि छमूलक पि सत्तमूलकं 

पि ब्रदुमूलकं पि नवमूलक पि एवमेव वित्थारेतनञ्ब' ) 
( इद सन्बम्‌लक ) 

१४. नील च पीतक च लोहितक च ग्रोदात च तक्कवण्ण च 
दक्वेण्ण च तेलवण्ण चं खीरवण्ण च दधिवण्ण च सप्पिवेण्ण च 
चेतेति उक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सब्बमूलक निहत । 

१५ श्रारोग्यत्थ च नील च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

प्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च नील चपीतक च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

भ्रारोग्यत्थ च॒ सुखत्थ च भेसज्जत्थ च नील च पीतक च 
लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

(उभतो वक एवमेव वड्ढेतन्बः) 
ग्रारोग्यत्थ च सुखत्थ च भेसज्जत्थ च दानत्थ च पुञ्जत्थ* च यञ्जत्थ 
च सम्गत्थ च बीजत्थ च वीमसत्थ च दवत्थ च+ नील च पीतक च लोहितक 
च श्रोदात च तक्कवण्ण च दकवण्ण च तेलवण्ण च खीरवण्ण च दधिवण्ण 
च सपिवण्ण च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति स्कादिसेसस्स । 
मिस्सकचक्क निद्धित । 

१६ नील मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतक मुच्चति, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 

नील मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक . . प 
ग्रोदात. तक्कवण्णं. दकवण्ण॒ तेलवण्णं खीरवण्ण ... दधिवण्ण . . 
सप्पिवण्ण मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


सण्डचक्कं निहत । 
१७. पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
प्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 





९ कतिब्ब ~ स्या० । २-२. उभतो वङ्कक एवमेव नेतव्च ~ सी ०; एवमेव उभतो वड्ढेतन्ब - 
रो०. स्या० पोत्थके नत्थ । *-* एत्यन्तरे पाठो स्या० पोह्यके नत्थि । ३. खण्डचक्क ~~ सी९, रो० । 
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पीतकं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति शओरोदात . पे०.. 
तक्कवण्ण॒ दकवण्ण . तेलवण्ण खीरवण्ण . दधिवण्ण सप्पिविण्ण 
-.. नील मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
बद्धचक्कमृल' सद्धित्त' । 
१८ सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति नीलं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
सप्िवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति पीतक . पे०.. 
लोहितक . श्रोदात तक्कवण्ण.. दकवण्ण. तेलवण्ण खीरवण्ण .. 
दधिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कखादिसेसस्स । 
कूच्छिचक्कः निद्िति" ) 
१९. पीतक मोचेस्सामी ति चेतेत्ति उपक्कमति नीलं मुच्चति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
लोहितक .पे० भ्रोदात . तक्कवण्णं. दकवण्ण तेलवण्ण „^. 
सखीरवण्ण दधिवण्ण सप्पिवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 
नीलं मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स° पठमं गमन निद्टुत २ । 
२० लोहितक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
श्रोदात पेऽ. तक्कवण्ण .. दकवण्ण . तेलवण्ण . खीरवण्ण ... 
दधि वण्णं . सप्पिवण्ण .. नील मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति पीतक 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
पिदिचक्कस्स" दुतिय गमनं निदित* । 
२१. भ्रोदात मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
ग्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
तक्कवेण्ण पे० . दकवण्ण .. तंलवण्ण .. खीरवण्ण .. दधिवण्णं 
,. सप्पिवष्ण . नीलं पीतकं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितकं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पिद्धिचक्कस्स^ ततियं गमनं निद्धित । 


१-१. बद्धचक्क निद्भत ~ स्या० । २-२. कृच्छिचक्कं ~ सी, रो । ३-३. पिद्धि- 
चक्कस्सं पठम गमन - सी०, रोऽ । ४-४, पिह्िचक्कस्स दुतिय गमन ~ सी ° । ५-५. पिद्धिचक्कस्स 
तत्तिय गमन ~ सी °, रो°। 

पाराजिकं ~ २१. 
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२२ तक्कवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति भ्रोदातं मुच्चति, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दकवण्ण॒ पे०.. तेलवण्ण॒ खीरवण्ण दधिवण्णं . -सप्पिवण्णं .. 
नील पीतक लोहितक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति ओ्रोदात 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पिद्धिचक्कस्स' चतुत्थं गमननिद्ितं' । 
२३. दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति तक्कवण्णं मुच्चति, 


भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 


तेलवण्णं पे० खीरवण्ण. दधिवण्णं सप्पिवण्णं . नोल .. 
पीतकं . . लोहितक भ्रोदात मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तक्कवण्णं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादसस््ट । 
पिद्िचक्कस्स पञ्चमं गमनं निद्टित । 
२४. तेलवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दकवण्णं मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
खीरवण्ण पे०.. दधिवण्णं . सप्िवण्णं . नील ... पीतकं... 
लोहितकं श्रोदात . तक्कवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 


दकवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पिह्टिचक्कस्सः छ गमन निद्त? । 


२५ खीरवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्ण मुच्चति, 
प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दधिवण्णं ... पे० ... सप्पिवण्ण ... नील पीतकं. लोहितक ... 
ग्रोदातं .. तक्कवण्ण . दकवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिष्टिचक्कस्स' सत्तम गमन निष्ितं' । 
२६ दधिवण्ण मोचेस्सामी ति चतेति उपकष्कमति खीरवण्ण 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं . पे०.. नीलं. पीतकं . लोहितक श्रोदात. तक्क- 
वण्णं .. दकवण्णं . . तेलवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति खीरवण्ण 


१-१. पिद्टिचक्कस्स चतुथं गमन - सी०, रो० 1 २-२ पिद्िचक्कस्स च्रं गमनं - सी० । 
३-३. पिद्विचक्कस्सं सत्तम गसन ~ सी० । 


२.१.२६ | पटठ्मपद्धादिसेसा १६३ 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कखादिसेसस्स । 

पिष्टवक्कस्स ब्रहम गमनं निद्रित । 

२७. सपिवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दधिवण्ण 


मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
नील . पे०.. पीतक लोहितक अ्ओदात तक्कवण्ण 


दकवण्ण , तेलवण्णं . खीरवण्ण मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति दधिवण्ण 5 


मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
पिष्िचक्कस्स' नव म॒ गमन निहितं ' 


२८ नीलं भोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति सप्मिवण्ण मुच्चति, ` 


भ्रापत्ति सङ्धादिसेसस्स । 
पीतकं पे लोहितक श्रोदात .. तक्कवण्णं * दकवण्म ~. 
तेलवण्णं .. सीरवण्ण , दधिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति 


सप्पिवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पिद्िचिक्कस्स दसम गमन निदटत । 


पिहटिचक्क निष्टित । 


२६९. चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । चतेति 
उपक्कमति न मुच्चति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । चेतति न॒ उपवकभातं 
मुच्चति, म्रनापत्ति । चेतेति न॒ उपक्कमति न मुच्चति, अरनापत्ति । न 
चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रनापत्ति । न बतेति उपक्कमति न मुच्चति, 
प्रनापत्ति । न चेतेति न उपक्कमति मुच्चति, श्रनापत्ति । न चेतेति न 
उपक्कमति न मुच्चति, श्रनापत्ति । 

रनापत्ति सुपिनन्तेन, नमोचनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, सित्त- 
चित्तस्स, वेदनद्रस्स, भरादिकम्मिकस्सा ति । 

(६) विनीतवत्थुउदानगाथा 
सुपिनोचः रस्सावो, वितक्कुण्टोदकेन च । 
भेसज्ज कण्ड्वं मर्गो, वत्थिजन्ताघरुपक्कमो ।। 
सामणेरो च सुत्तो च, उर मुदिता पीठ्यि । 
प्राकासे थम्भ निज्ज्ञायि, चिं कटरुन घटूयि ॥ 


१-१ पिद्धिचक्कस्स नवम गमन - सी° । २-२ पिद्टिचक्कस्स दसम गमन । पिह्टिचक्क 
निद्टित ~ सी०, पिद्धिचक्कस्स दसम गमन । पिद्टिचक्क पेग्यालो निद्टितो - रो० ॥ ३. वंदनाद्स्स - 
म० । ४, वर्थ जन्ताघर ऊर ~ स्या० । 
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सोतो' उदञ्जलं धाव, पुप्फावलियंः पोक्खर । 
वालिका कटमुस्सेको , सयनडगगुदुकेन चा ति ।॥। 
(७) विनीतवस्थ 

२० (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो सुपिनन्तेन 

प्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्करुच्च ्रहोसि - “कच्चि नु खो भ्रह॒ सङ्खादिसेसं 
5 भ्रापत्ति श्रपन्नो ति ? ्रथखो सो भिक्खु भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सुपिनन्तेना"' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उच्चार 
करोन्तस्स॒भ्रसुचि मुच्च । तस्स कृक्कूच्च श्रहोसि प° .. भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाह्‌, भगवा, 

 मोचनाधिप्पायो ति । “ग्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पस्सावं 
करोन्तस्स प्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्च प्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(४) तेन सखो पन समयेन अ्रज्जतरस्स भिक्खुनो कामवितक्क 

5 वितक्केन्तस्स श्रसुचि मुचि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्छु, वितक्केन्तस्सा"” ति । 

(५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उण्डोदकेन 
नहायन्तस्स ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “किचित्तो 
त्व, भिक्खू ` ति ? “नाह, भगवा, मोचनाधिप्पायो” ति । 'प्रनापत्ति, 

2 भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'” ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्त उण्डोदकेन नहायन्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स॒कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे० “्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्राप्नो सङ्घादिसेस" ति । 

(७) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 

ॐ षिप्मायस्स उण्होदकेन नहायन्तस्स भ्रसुचि न॒ मुच्चि । तस्स करवकुच्च 


अरहसि पे० श्रनापत्ति, भिक्लु, सङ्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुर्लच्व- 
यस्सा ति । 
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१ सौते -सी०, स्या०, रो० । २ पुण्फावलिय ~ सी०; पुप्फाविदिय ~ स्या०; पुप्फाव- 


यि ~ रो० } ३ कदमूदको ~ रो० । ५, कामवित्कक वितक्केन्तस्सा ~ स्या० । 
५ न्हूायत्तस्स -म०, रो० 1 
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(८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खृनो श्रद्खजाते 
रणो होति । भेसज्जेन भ्रालिम्पेन्तस्स' श्रसुचचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि .पे० श्रनापत्ति, भिक्छु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(६-१०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो श्रद्खजाते 
वणो होति । मोचनाधिप्पायस्सः भेसज्जेन श्रालिस्पेन्तस्स श्रयुचि मुच्चि 

१० श्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(११) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्छुनो श्रण्ड 
कण्डुवन्तस्स भ्रसुचि समुच्चि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'” ति । 

( १२-१३) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स ब्रण्ड कण्डवन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पेऽ श्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कुव्कुच्च भ्रहोसि प° “श्रनापत्ति, भिक्वु, सक्खादिसेसस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

३१. (१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मग्ग 
गच्छन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि. पे० , “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति! 

(१५-१६) तेन॒ खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स मग्ग गच्छन्तस्स भ्रसुचि मुच्च ... प°. श्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि .. पे० “भ्रनापत्ति, भिक्लु, सङ्घादिसेसस्स, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो वत्थि गहेत्वा 
पस्साव॒ करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि. पे०... 
““प्रनापत्ति, भिक्ु, नमोचनाधिप्पायस्सा"' ति । 

(१८-१९) तेन खो पन सममेन श्रञ्जतरस्स भिक्ख॒नो मोचना- 
पिप्पायस्स वत्थि हेत्वा पस्साव करोन्तस्स श्रसुचि मुच्च .. पे० - अरुचि 
न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पेऽ. “्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादि- 
सेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 

(२०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो जन्ताधर 
उदरवद्वि तपिन्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे०.. 


९ भ्रालिम्पन्तस्स ~ सी ०; स्या०, रो०। २. तस्स मोचनापिप्पायस्त ~ स्या०। 
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“श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(२१-२२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स जन्ताघरे उदरवट्टि तापेन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि ..पे० 
भरसुचि न मुच्च । तस्स कुक्करुच्च ग्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सद्भादिसेसस्स, भ्रापत्ति ूल्लच्चयस्सा ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो जन्ताघरे 
उपज्छायस्स पिद्विपरिकम्म करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । तस्स ॒कुक्कुच्च 


ग्रहोसि .. पे० . “भ्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 
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(२४-२५) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 

धिप्पायस्स जन्ताघरे उपज्ज्ञायस्स पिद्विपरिकम्म करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि 

. पे० श्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि . पे० . “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

३२. (२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्नयतरस्स भिक्खुनो ॐ 
घटरपेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कच्च ्रहोसि ... पे° . . “श्रनापत्ति, 
भिक्लु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(२७-२८) तेन खो पन समयेन भ्रज्व्यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिषप्पायस्स ऊरं घट पेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पे० .. अ्रसुचि न मुच्च । 
तस्स ॒कुक्कूच्चं प्रहोसि . - पे° . “श्रनापत्ति, भिक्वु, सङ्कादिसेसस्स; 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

(२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक मोचनाधिष्पायो 
भ्रञ्जतरं सामणेर एतदवोच - “एहि मं त्व, भ्रावृसो सामणेर, श्रङ्खजात 
गण्हाही" ति । सो तस्स प्रद्धजातं भ्रग्गहेसि । तस्सेव' भ्रसुचि मुच्च 
तस्स कूक्कूच्चं भ्रहीसि . पे० . “श्रापत्ति त्वं, भिक्लु, भ्रापन्नो सङ्घा 
दिसेसं“ ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सृत्तस्स साम- 
णेरस्स रद्ध जातं ्रग्गहेसि । तस्सेव भ्रसुचि मुच्च । तस्स कूक्क्‌° ` श्रहोसि 
- . पे० ...“श्रनापत्ति, भिक्खु, स ङ्खादिसेसस्स , श्रापत्ति दुक्कटस्सा"” ति । 


३३. (३१-३२) तेन* खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्वनो 
मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि भ्रङ्गजातं पीठेन्तस्स श्रसुचि मुचि... पे० ... 
भ्रसुचि न मुच्चि । तस्स कूवक्च्च प्रहोसि ... पे० .. “्रनापत्ति, भिक्ु, 
` १. कस्स -सी०, स्वा, रो० । 


२ १.३४ ] पठमस्ादिसेसो १६७ 
सङ्कः्टसछल्ट , श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"” ति । 

(३३-३४) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्स मुद्टिना श्रङ्गजात पीठेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पेऽ भ्रसुचिन 
मुच्चि । तस्स कुवकुच्चं प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, सद्खादिसेसस्स; 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति* । 


( २३५-३६ ) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिष्पायस्स भ्राकासे कटि कम्पेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि पे० श्रसुचि न मुच्च । 


तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि -.. पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स, ` 


भ्रापत्ति थूल्लच्चयस्सा' ति । 


| (३७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो कायं थम्भेन्तस्स 
भ्रसुचि मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्चं श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्वु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा” ति ! 

(३८-३६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स काय थम्भेन्तस्स भ्रसुचि मुच्च पे० . भ्रसुचि न मृच्चि। 
तस्स ॒कूक्कुच्चव श्रहोसि ... पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्घादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(४०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो मातुगामस्स 
रङ्गजातं उपनिज्सायि । तस्स ॒श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कूच्च प्रहोसि 
... पे० . . “भ्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसंसस्स । न च, भिक्खवे, सारत्तेन 
मातुगामस्स भ्रङ्खजातं उपनिज्ल्ायितब्ब । यो उपनिज््ञायेय्य, भरापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 

३४. (४१-४२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 








*-* एत्थत्तरे स्या० पोत्थके ्रय पाठो दिस्सति- 
तिम खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो ऊरूहि भद्ध जातं पीठेन्तस्स श्रसुचि मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्व श्रहोसि ... पे० . भअ्रनापत्ति भिक्चु नमोचनाधिप्पायस्सात्ति । तेन खो पन समयेन 
भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचनाधिष्पायस्स ऊरूहि श्रङ्ख जात पीषिन्तस्स भ्रसुचि मुच्च .. प° „^. भरसुचि 
न भुजि । तस्स कुक्कुच्च अहोसि .. पे० . . भ्रनापत्ति भिक्वु सद्खादिसेसस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा- 
ति। 
तेन खो पन समयेन अ्रञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो मुदना ब्रङ्गजात पीठेन्तस्स भ्रसुचि मृचि । 
तस्स क्वङरज्चं होसि . पे° .. श्रतापत्ति भिक्खु नमोचनोधिप्पायस्साति । तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज- 
तरस्स भिक्खुनो मोचनाधिष्पायस्स मृद्धिना भरङ्खजात पीठेन्तस्स अ्रसुचि मुचि ^ पे० .. ्रसुचिन 
मुचि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि ..* पे० , श्रनापत्ति भिक्खु सङ्खादिसेसस्स श्रपत्ति थुल्लच्चयस्सातिः । 
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धिप्पायस्स ताठच्छिहं भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स भ्रसुचि समुच्चि पे० 
ग्रसुचि न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि . पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा' ति । 

(४३-४.४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिष्पायस्स कटरुन अ्रङ्गजात घटटन्तस्स ्रसुचि समुच्चि .पे० . श्रसुचिन 
मुच्च । तस्स कुवकरुच्च भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"” ति । 

(४५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिव्खृनो पटिसोते नहाय- 


` न्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स कुवकुच्चं भ्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्लु, 


नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(४६-४७) तेन खौ पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पटिसोते नहायन्तस्स श्रसुचि मुच्च . पे० श्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि . प० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सच्खादिसेसस्स, श्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्सा' ति । 

(४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदञ्जलः 
कीठन्तस्स श्रसुचि मृच्च । तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(४६-५०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदञ्जलं कीठन्तस्स श्रसुचि मुच्च .पेऽ श्रसुचि न मुचि । 
तस्स कुक्कुच्च भ्रहोसि .. पे° . “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स, प्राप्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्छुनो उदके 
घावन्तस्स प्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पेण . “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदके धावन्तस्स भ्रसुचि मुच्च - पे० श्रसुचि न मुच्च । तस्स 
कुक्कु च्च ग्रहि ... १० -. “भ्रनापत्ति, भिक्सु, सङ्कादिसेसस्स, भापत्ति 
थृल्लच्चयस्सा' ति । 


(५४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पुप्फावलियः 





१. तालच्छिह्‌ ~ स्या० । २ न्हायन्तस्स ~ म० रो० 1 ३. उदञ्जले -स्या५ १ ४ पष्फा- 
वद्धियं ध्म रो०ः स्याम | 
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कीढठन्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कूक्कुच्च ब्रहोसि पे श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(५५-५६) तेन खो पन समयेन श्रजञ्जतरस्स भिक्सूनो मोचना- 
धिप्पायस्स पृष्फावलियं कीठन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि पे० श्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कुक्क्‌च्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा* ति । 

३५. (५७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्सुनो पोक्र- 
वने धावन्तस्स प्रसुचि मृच्चि ।! तस्स कुक्क च्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्साˆ ति । 

(५८-५९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पोक्ख रवने धावन्तस्स ग्रसुचि मुच्च. पे० भ्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कुक्कच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स , प्राप्ति 
थुल्लच्चयस्सा“ ति । 

(६०-६१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वालिक भ्रद्धजात पवेसेन्तस्स श्रसुचि मुच्च .पे० श्रसुचि न 
मृच्च । तस्स कुक्कुच्च ब्रहोसि . पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्सः 
प्राप्ति थुल्लच्वयस्सा' ति । 

(६२-६३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कटूम श्रद्खजात पवेसेन्तस्स श्रसुचि मुचि, पे० ..भ्रसुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च ्रहोसि पे० - “भ्रनापत्ति, भिक्छु, 
सङ्खादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चवयस्सा' ति । 

(६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदकेन 
ग्रञ्घजातं श्रोसिञ्चन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पे० . 
““भ्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(६५-६६) तेन सखो पन समयेन ब्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स उदकेन भ्रङ्खजात भ्रोसिञ्चन्तस्स असुचि मुचि . .प०... 
ग्रसुचि न मृुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सङ्खादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 


(६७-६८) तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
पिष्पायस्स सयने श्रद्धजातं घटटन्तस्स असुचि समुच्चि . पे० . भ्रसुचि न 
मुच्च 1 तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्ु, सद्खादिसेसस्स 
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भ्रापत्ति यथुत्लच्चयस्सा'' ति । 

(६९-७०) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्यतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्रडगुदुन भ्रङ्गजात घटरन्नस्स श्रयुचि मुच्चि प० .. भ्रसुचि न 
मृच्च । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि - “कच्चि नु खो श्रह सङ्खादिसेस भ्रापत्ति 
प्रापन्नो'" ति ? भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादि- 
सेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


गी छ | +) 


$ २. दतियसङ्खादिसंसो 
( कायससम्गे ) 
( १) उदाथिभिक्वुवत्थु 

३६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पनं समयेन भ्रायस्मा उदायी भ्ररञ्भे विहरति । 
तस्सायस्मतो विहारो श्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको, मज्छेगन्भो, 
समन्तापरियागारो, सुपञ्जत्त मञ्चपीठं भिसिबिम्बोहुन,' पानीय परिभोज- 
नीय सुपट्टित', परिवेणं सुसम्मटुं । बहू मनुस्सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
विहा रपेक्खका श्रागच्छन्ति । भ्रञ्जतरो पि ब्राह्यणो सपजापत्िको येनायस्मा 
उदायी तेनुपसङ्मि , उपसङ्धमित्वा भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच -“इच्छाम 
मय भोतो उदायिस्स विहार पेक्खित्‌ ति । "तेन हि, ब्राह्मण, पेक्खस्सू"' ति, 
भ्रपापुरणः भ्रादाय घटिक उग्वारेत्वा कवाट पणामेत्वा विहारं पाविसि। 
सोपि खो ब्राह्मणो भ्रायस्मतो उदायिस्स पिद्वितो पाविसि। सा पिखो 
ब्राह्मणी तस्स ब्राह्यणस्स पिदटतो पाविसि। अ्रथ सो भ्रायस्मा उदायी 
एकच्चे वातपाने विवरन्तो एकच्चं वातपाने थकेन्तो गम्भं भ्रनृपरिगन्त्वा 
पिहतो भ्रागन्त्वा तस्सा ब्राह्मणिया भ्रङ्खमङ्खानि परामसि। भ्रथ खोसो 
ब्राह्मणो श्रायस्मता उदायिना सदधि पटिसम्मोदित्वा श्रगमासि। भ्रथखोसो 
ब्राह्मणो प्रत्तमनो म्रत्तमनवाचं निच्छारेसि - “उव्टारा इमे समणा 
सक्ययृत्तिया ये इमे एवरूपे भ्ररञ्जे विहरन्ति! भव पि उदायी उकारो 
यो एवषूपे श्ररञ्ने विहुरती” ति । 

एवं वृत्तं सा ब्राह्मणी त ब्राह्मणं एतदवोच ~ “कृतो तस्स 
उद्रारत्तता"। यथेव मे त्वं श्रङ्गमङ्घानि परामसि एवमेव मे समणो 


१. भिसिबिष्बोहन ~ म० । २-२. पानिय परिभोजनियं - रो० । ३ रुषद्वितं ~ म० । ४. 


भ्रवुरणं - म०.। ५ उलारता -स्था०। 
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उदायी श्रद्धमङ्खानि परामसी" ति । ्रथ खो सो ब्राह्यणो उञ्ज्ञायति खिय्यति 
विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो » 17 
कत्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । नत्थि इमेस सामञ्ज नत्थि इमेस 
ब्रह्मज्ञ, नु इमेसं सामजञ्जं नहं इमेस ब्रह्मज्ञं, कृतो इमेस 5 
सामञ् कृतो इमेस ब्रह्मञ्ज, श्रपगता इमे सामञ्व्या श्रपगता इमे 
ब्रह्यञ्व्या । कथं हि नाम समणो उदायी सम भरियाय द्खमद्खानि 
परामसिस्सति । न हि सक्का कुलित्थीहि कुलधीताहि कृलकूमारीहि 
कूलसुण्टाहि कुलदासीहि भ्राराम वा विहार वा गन्तु । स्वे कूलित्थियो ` 
कूलधीतरो कुलकूमारियो कुलसुण्टायो कलदासियो भ्राराम वा विहारवा 1" 
गच्छेय्यु, ता पि समणा सक्यपुत्तिया दूसेय्यु" ति 1 । 

भ्रस्सोसु खो भिक्खु तस्स ब्राह्मणस्स उज्ज्ायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू ग्रप्पिच्छा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि कायसंसग्ग समापनज्जि- 
स्सती" ति । भ्रथ खो तें भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्त उदाथि भ्रनेकपरियायेन "° 
विगरहित्वा' भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस क्क सन्नि 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि- “सच्च किर त्वं, उदायि, 
मातुगामेन सद्धिं कायससमग्गं समापज्जसी' ति ? “सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक, मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक 
प्रप्पनिरूपः भ्रस्सामणक श्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हिनाम त्वं, 
मोधपुरिस, मातुगामेन सद्धिं कायससग्ग समापज्जिस्ससि ! ननु मया, 
मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन श्श्ड्दट धम्मो देसितो नो सरागाय 
. . पे० . कामपरिाहान वूषसमो अ्रक्खातो । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय .पे० .. एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापद उदिसेय्थाथ ~ 2 

३७. “यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन सदधि 
कायससम्ग समापञ्जेय्य हस्थग्गाह वा वेणिग्गराहुः वा श्रञ्जतरस्स वा श्रजञ्ज- 
तरस्स वा श्रङ्कस्स परामसनं, सङ्कादिसेसो ' ति । 


म 








१-१. रो °, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । २. श्रष्पटिरूप - स्या०, रो० । ३. बेणिगाह्‌ ~ स्या०, 
शिः ~ 9 
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(३) विभङ्गो 

३८ योषनातियो याद्सि पे०. भिक्छूति पे०.. श्रय 
इमर््मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

श्रोतिण्णो नाम सारत्तो ्रपेक्खवा परिबद्चित्तो । 

विपरिणतं ति रत्त पि चित्त विपरिणत । दुद्र पि चित्त विपरिणत । 
मृन्ह पि चित्तं विपरिणत । भ्रपि च, रत्त चित्तं इमस्मि भ्रत्थे ्रधिष्पेतं 
विपरिणतं ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्यी, न यक्खी न पेती, न तिरच्छानगता । 
ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सद्धिं ति एकतो । 

कायसंसग्णं समापज्जेथ्या ति अ्रज्फाचारो वुच्चति । 

हत्थो नाम कप्पर उपादायं याव भ्रगगनखा । 

वेणी नाम सुद्धकेसा वा, सृत्तमिस्सा वा, मालामिस्सा वा, हिरलञ्ज- 
मिस्सा वा, सुवण्णमिस्सा वा, मृत्तामिस्साः वा, मणिमिस्सावा ! 

ग्रङ्ख नाम हत्य च वेणि च ठपेत्वा भ्रवसेस भ्रङ्क नाम । 

३९ श्रामसना, परामसना, श्रोमसना, उम्मसना, ग्रोलद्खना, 
उल्लङ्खना, भ्राकडूना, पतिकडना , अ्रभिनिगगण्हूना, भ्रभिनिप्पीठना, गहण, 
छुपन । 

ग्रामसना नाम श्रामदुमत्ता । 

परामसना नाम इतोचितो च सञ्चोपना । 

छ्नोमसना नाम हटा श्रोरोपना । 

उस्मसना नाम उद्धं उच्चारणा । 

श्रोलङ्घना नाम दहेद्रा भ्रोनमना । 

उल्लङ्कना नाम उद्धं उच्चारणा । 

भ्राकड़ना नाम भ्राविञ्छना'। 

पतिकड़ना नाम पतिप्पणामनाः^ । 

श्रभिनिग्गण्हूना नाम रद्धं गहेत्वा निप्पीद्रना, । 

श्रभिनिप्पीटना नाम केनचि सह निप्पीठना। 

गहुण नाम गहितमत्तं । 





१. महन्ततरी ~ स्या० ¦ २ मृत्तमिस्सा ~ रो° । द पटिकङना -स्या०] ४. श्रावि.- 
भा ~ रो० स्या० । ५. पतिपणामना ~ रो०, पटिपणामना - स्या० 1 ६ निग्यण्ह्ना ~ रोऽ | 
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खपनं नाम फुदुमत्तं । 

संद्खादिसेसो ति पे० . तेन पि वृच्चति सद्भादिसेसो ति। 

४० इत्थी च होति इत्थिसजञ्जी सारत्तो च भिक्खु च । न' इत्थिया कायेन ४ 175 
काय श्रामसति परामसति ्रोमसति उम्मसति ओोलद्खतिः उल्नङ्घेति 
प्राकडति पतिकड़ति म्रभिनिग्गण्हाति भ्रभिनिप्पीठेति गण्हाति छुपति, श्रापत्ति » 
पङ्खादिसेसस्स । 

इत्थी च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया कायेन 
कायं श्रामसति परामसति . पे० . गण्हाति चुपति, आपत्ति थुत्लच्चयस्स 1 

इत्थी च होति पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्छुच न इत्थिया 
कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, आरापत्ति 1 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति पति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न 15 
इत्थिया कायेन काय भ्रामसति परामसति .पे० ..गण्हाति दुपति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्ञी सारत्तोच। भिक्खुच नं 
पण्डकस्स कायेन कायं श्रामसति परामसति .पे० -गण्डाति चछुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 20 

पण्डको च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स कायेन 
काय भ्रामसति परामसति . पे० .गण्ाति चुपति, भ्रापत्ति दुवकटस्स । 

पण्डको च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्छु च न पण्डकस्स 
कायेन कायं श्रामसति परामसति पे० ..गण्हाति दुपति, भरापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति तिरच्छानगतसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं ॐ 
पण्डकस्स कायेन काय अ्रामसति परामसति पे०- गण्हाति चछुपति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न पण्डकस्स ए. 126 
कायेन कायं ्रामसति परामसति पे० . गण्हाति चछुपति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । र 


१. चन - रो० । २. श्रोलक्खुति ~ स्या० * ३. उल्लक्कुति ~ स्या° । 
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पुरिसो च होति पूरिससञ्बी सारतो च । भिक्खु चन पुरिसस्स 
कायेन काय श्रामसति परामसति पे० .गण्डाति छुपति,भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरिसो च होति वेमतिको पे० पुरिसो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्जी . पुरिसो च होति इत्थिसञ्जी पुरिसो च होति पण्डकसञ्जी 
सारत्तो च । भिक्खु च न पुरिसस्स कायेन काय अ्रामसति परामसति 
. पे० गण्हाति दुपति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु 
च न॒ तिरच्छानगतस्स कायेन काय श्रामसति परामसति .पे० गण्हाति 


छुपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तिरच्छानगतो च होति वेमतिको पे तिरच्छानगतो च 
होति इत्थिसञ्मी तिरच्छानगतो च होति पण्डकसञ्जी तिरच्छानगतो 
च होति । पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्लु च न तिरच्छानगतस्स कायेन 
काय श्रामसति परामसति पेऽ गण्टाति चुपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

एकमूलक निहित! । 

४१ दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च ! भिक्खु च नं 
दविन्नं इत्थीन कायेन कायं प्रामसति परामसति . पे०. गण्हाति चुपति, 
प्राप्ति द्विन्नं सद्खादिसेसान । 

दे इत्थियो द्विचचं इत्थीन वेमतिको सारत्तो च । भिक्स च न दिन्न 
इत्थीन कायेन काय आमसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
्वि्नं थूल्लच्चयान । 

ढे इत्थियो द्विन्न इत्थीन पण्डकसञ्जी पे० - पुरिससञ्नी .. 
तिरच्छानगतसन्जी सारत्तो च । भिक्खुच दिन इत्थीन कायेन काय 
प्रामसति परामसति . पे० गण्हाति चुपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान । 

दे पण्डका दिन्नं पण्डकान पण्डकसञ्बी सारत्तो च भिक्खु च न द्विन्न 
पण्डकानं कायेन काय भ्रामसति परामसति पेऽ . गण्डाति चछुपति, 
ग्रापत्ति द्वि थुल्लच्चयान । 

द्वे पण्डको द्वित्न पण्डकानं वेमतिको .पे० .. पुरिप्रसञ्जी तिरच्छा- 
नगतसञ्जी - इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च न द्विनन पण्डकान कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति पे० .. गण्ठाति छुपति, भ्रापत्ति द्वन्नं दृक्कटानं । 

रे पुरिसा द्विन्तं पुरिसानं पुरिससनञ्जी सारत्तो च भिक्खु चनं द्धिन्न 


१. कमूलक् ~ सी, रो°; स्या ० पोत्यके नहिथ । 
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पुरिसानं कायेन काय भ्रामसति परामसति प° गण्डाति चुपति, 
प्राप्ति द्विन्नं दुक्कटान । 

द्रे पुरिसा द्विन्न पूरिसान वेमतिको पे० . तिरच्छानगतसञ्नी 
इत्थिसञ्जी . पण्डकसञ्नी सारत्तो च । भिक्खुचन द्ित्ल पुरिसान कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति छुपति, आपत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

दे तिरच्छानगता दवित्न तिरच्छानगतान तिरच्छानगतसञ्जी 
सारत्तो च । भिक्खुच नं द्विन्न तिरच्छानगतान कायेन काय भ्रामसति 
परामसति .पे० गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटान । 

दरे तिरच्छानगता द्विन्न तिरच्छानगतान वेंमतिको पे० इत्थि- 
सञ्जी . पण्डकसञ्जी . पुरिससञ्जी सारत्तो च। भिक्खुच न द्वित्न 
तिरच्छानगतानं कायेन कायं ्रामसति परामसति . पे० . . गण्टाति छुपति, 
प्रापत्ति दित दुक्कटान । 

४२. इत्थी' च पण्डको च उभिन्नं इत्थि सञ्जी सारत्तो च । भिक्ु 
च न उभिन्नं कायेन कायं भ्रामसति परामसति पे०. . गण्ाति छुपति, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

त्थी च पण्डको च उभिन्न वेमतिको सारत्तोच। भिक्सुचन 
उभिन्नं कायेन काय श्रामसति परामसति पे०. गण्हाति चुपति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 


उभिन्च कायेन काय श्रामसति परामसति .पे० गण्हाति चछुपति, म्रापत्ति 


द्विलं थुल्लच्चयान । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न पुरिससञ्नी सारत्तो च । भिक्खुचन 
उभिन्न कायेन काय भरामसति परामसति पे० . गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न तिरच्छानगतसञ्नी सारत्तो च। 
भिक्खु च नं उभिन्नं कायेन काय भ्रामसति परामसत्ति पे० गण्हाति 
छुपति, ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पुरिसो च उभिघ्रं इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च 
नं उभिन्न कायेन कायं भ्रामसति परामसति ..पे० .. गण्हाति छुपति, 
भ्रापत्ति सङ्धादिसेसेन दुक्कटस्स । 
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इत्थी च पुरिसो च उभिन्न वेमतिको पे० पण्डकसञ्नी 
पूरिससञ्जी तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्सुच न उभिन्न 
कायेन काय श्रामसति परामसति .पे० . गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति थल्ल- 
च्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच। 
भिक्ख॒ु च नं उभिन्न कायेन कायं भ्रामसति परामसति पे० - गण्ाति 
छुपति, अ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको प° पण्डक- 


सञ्जी . पुरिससञ्जी - तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु च 


10 


20 


न॒ उभिन्न कायेन कायं भ्रामसति परामसति प गण्हाति चुपति, 
ग्रापत्ति थुट्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पुरिसो च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे गण्हाति चुपति, 
म्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


पण्डको च पुरिसो च उभिन्नं च वेमतिको . प°. पुरिस- 
सञ्जी तिरच्छानगतसञ्जी .. इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खुचन 
उभिनच्लं कायेन काय भ्रामसति परामसति पे० . . गण्ाति छुपति, ्रापत्ति 
विन्न दुक्कटान । 


पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्न पण्डकसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च न उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पेऽ . गण्हाति 
छुपति, म्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिकौो पे० . पुरिस- 
सञ्जी तिरच्छानगतसञ्जी. इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्लु च 
नं उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति पे०. गण्हाति चपति, 
प्ापत्ति द्विच दुक्कटान । ` 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्न पुरिससञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च त उभिन्न कायेन काय भ्रामसति परामसति . पे०. गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 


पुरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्न वेमतिको . पे० तिरच्छान- 
गतसञ्जी -. इत्थिसजञ्जी .. पण्डकसजञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 
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उभिन्न कायेन काय श्रामसति परामसति पे० गण्ाति दछुपति, श्रापत्ति 
विन्न दुक्कटान । 
दुमूलक' निष्टित । 
४३ ‡ इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खृ च न इत्थिया 
कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति दपि, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स पे । 
दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खुचन 


दन्न इत्थीन कायेन कायपटिवबद्ध भ्रामसति परामसति पे० . गण्हाति | 


छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु 
च न उभिन्न कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पेऽ गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स पे० । 

दत्थ च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खुच न इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायः भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति द्ुपति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयस्स . पे० .। 

दे इत्थियो दविन्न इत्थीन इत्थिसञ्मी सारत्तो च । भिक्खु चन 

द्विन्न इत्थीनं कायपटिबद्धेन काय श्राससति परामसति पे०. गण्हाति 

छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न थुल्लच्चयान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु चन 
उभिन्न कायपटिबद्धेन काय भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, 
म्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स . प° . ¦ 

दत्थी च होति इ्तथसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्क भ्रामसति परामसति . पे० . गण्हाति छुपति, 


१-१. दुमूलक - सी ऽ, रो ०; स्या० पौदथके नत्थि । 
+. एत्थ सी० पोत्थङ़े श्रय पाठे दिस्यति - 
र्थी च होति वेमतिको पण्डकसज्जी पुरिससञ्जी तिरच्छानगतसञ्न्मी सारत्तो च भिक्खु च 
त इत्थिया कायेन कायपटिबद्ध श्रामसति परामसति पे° . गण्डाति चुपति ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पण्डको च होति पेऽ पुरिसो च होति ..पे० तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्खरी वेमतिको इत्यीषञ्जी पण्डकसञ्ी पुरिससञ्नी सारत्तौ च भिक्खु च न तिरच्छानगतस्स 
कायेन कायपटिबद् भामसति पराससति .पे० गण्हाति छुपति श्रापत्ति दुक्करटस्सः' । 


२ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ कायपटिबद्ध ~ रोऽ) 
पाराजिकं ~ २३. 
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प्राप्ति दुक्कटस्स .पे० । 
दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तोच। भिक्ख चन 

द्िन्न इत्थीन कायपटिबद्धेन कायपरटिबद्ध भ्रामस्ति परामसति .पे० 
गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्वन दुक्कटान पे । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उभिन्न कायपरिबद्धेन कायपटिबद्ध अरामसति परमस्ति पे०. 
गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

इत्थी च होति इत्थिसजञ्ञी सारत्तो च ।! भिक्खु च न इत्थिया 


` निस्सम्गियेन काय भ्रामसति" आपत्ति दुक्कट्स्स ॒पे० । 


| 
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रे इत्थियो द्िन्न इत्थीन इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्छु 
च नं द्विन्न इत्थीने निस्सगियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्तं 
दुक्कटान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्लु च 
न उभिन्न निस्सग्गियेन काय भ्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्ु चन इत्थिया 
निस्सग्गियन कायपटिबद्ध भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे० । 

द्रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
न ॒द्विन्न इत्थीन निस्सर्गियेन काययपटिबद्ध अ्रामसति, अ्रापत्ति दधिन्न 
दुक्कटान ..पे०..। 

दरत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
न उभिन्न निस्सगिगियेन कायपरिबद्ध भ्रामसति, प्राप्ति द्विन्न दुक्कटातं 
. पे० .। 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्छुच न इत्थिया 
निस्सग्गियेन निस्सभ्गिय भराससति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒ पर. । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारतो च । भिक्खु च नं दितं 
इत्थीन निस्सम्गियेन निस्सग्गिय श्रामसति, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान .पें० | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसज्जी सारत्तो च । भिक्ख चन 
उभिन्न निस्सम्मियेन निस्सम्गिय भ्रामसति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... पे०.. । 

भिक्सुपेय्यालो निदटि्तो । 


४४. इत्थी ` च होति इत्थि सञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्खुस्स 


१ भ्रामसति परामस्ति-स्या०। २, स्थि- रोऽ. 
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कायेन कायं भ्रामसति परामसति श्रोमसति उम्मसति श्रोलङद्खंति उल्लङ्घंति 
प्राकंडुति पतिकडति भ्रभिनिश्गण्हाति श्रभिनिप्पीठेति गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति सङ्कादि- 
संसस्स॒ पे० । 

दे दइत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । इस्थियो च न 5 
भिक्खुस्स कायेन काय भ्रामसन्ति परामसन्ति ओमसन्ति उम्मसन्ति भ्रोलङ्खेन्ति 
उल्लङ्खंन्ति भ्राकडन्ति पतिकडन्ति भ्रभिनिग्गण्हन्ति श्रभिनिप्पीठेन्ति गण्ह्न्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्तिं द्विन्न 
सङ्खादिसेसान पे० | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच। उभोचन ० ८. 

भिक्लुस्स कायेन काय भ्रामसन्ति परामसन्ति. पे गण्ह॒न्ति छुपन्ति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति सद्धूमदिसेसेन 
दुक्कटस्स पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थी चन भिक्खुस्स 
कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसति परामसति पे० गण्हाति चछुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स परिविजानाति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 

पे ०. । 

टे इत्थियो द्विन्नं इत्थीन इच्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च नं 
भिक्खृस्स कायेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति पे० गण्न्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 2 
दविन्न थुल्लच्चयान . पे० .। 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तोच । उभोचन 
भिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसन्ति परामसन्ति पे गण्हुन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स॒ पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
थुट्लच्चयेन दुक्कटस्स . पे० । 25 

इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्सुस्स 
कायपटिवद्धेन कायं भ्रामसति परामसति पे° . गण्ाति दयुपति सेवना- 
धिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स पेऽ । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो चनं ४.1 
भिक्लुस्स॒ कायपटिबद्धेन कायं भ्रामसन्ति पररामसन्ति . पे .. गण्डन्ति ॐ 


१. पटिकडुति - स्या । 
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छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
द्विन्न थल्लच्चयानं १० । 

दूत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्बी सासत्तो च। उभोचन 
भिक्सुस्स कायपदिबद्धेन काय भ्रामसन्ति परामसन्ति. पे० गण्हन्ति 
छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स॒ पे० - । 

४५ इत्थी च होति इत्थिसज्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्लुस्स 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध आमसति परामसति पे० गण्हाति चुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटि विजानाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स 

पे० । 

रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्छुस्स कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध भ्रामसन्ति परामसन्ति = पे० . गण्हन्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
विन्न दुक्कटान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच । उमोचन 
भिक्खुस्स कायपटिवद्धेन कायपटिबद्ध श्रामसन्ति परामसन्ति पे° 
गण्हन्ति छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, 
म्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान . पे । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च। इत्थी च न भिक्खुस्स 
निस्सम्मियेन काय भ्रामसति । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स 
पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पे । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्खुस्स निस्सग्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानात्ति, आ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थि सञ्जी सारत्तो च । उभोचन 
भिक्ुस्स निस्सम्गियेन काय भ्रामसन्ति' । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्स पटिविजानाति, ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान .पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्सुस्स 
निस्सम्गियेन कायपटिबद्धं भ्रामसतिः। सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 


फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स . पे० । 


१ श्रामसन्ति परराममन्ति ~ सी ¦ २ भ्रामसति परामसति ~ सी०। 
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रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च न 
भिक्छुस्स निस्सग्गियेन कायपटिवद्ध श्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, प्रापत्ति दविन्न दुक्कटान पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च। उभोचन 
भिक्खुस्स निस्स्गियेन कायपटिबद्ध म्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति फस्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विनन दुक्कटान पे० । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च न भिक्सुस्स 
निस्सग्गियेन निस्सम्गिय भ्रामसति । सेवनाधिष्पायो कायेन वायमति, न च' 
फर्स पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स. पे० । 

दे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो चनं 
भिक्ुस्स निस्सग्गियेन निस्सग्गिय भ्रामसन्ति। सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानात्ति, ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटान .पे० । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तोच । उभो चन 
भिक्खुस्स निस्सग्गियेन निस्सग्गियं भ्रामसन्ति। संवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान प° . । 

४६ सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स पटिविजानाति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्स पटिविजानाति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस्स पटिविजानातिः 
मरनापत्ति । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्स पटिवि- 
जानाति, भ्रनापत्ति । 

मोक्खाधिष्पायो कायेन वायमति, फस्स॒ पटिविजानाति. 


ग्रनापत्ति । 

मोक्ाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्सं पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 

मोक्खाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस्स परिविजानाति, 
ग्रनापत्ति ! 


मोक्खाधिष्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्सं पटि- 


१ एत्थ नच" इति पाठो स्या० पोत्यके नत्थि। 
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विजानाति, भ्रननापत्ति । 

४७. भ्रनापत्ति प्रसञ्चिच्च, प्रसतिया, भ्रजानन्तस्स, श्रसादियन्तस्स, 

उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनटुस्स', श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(४) विनीतवत्थुउहानगाथा 

माता धीता भगिनीच, जाया यक्खी च पण्डको । 

सत्ता मता तिरच्छाना, दारुधितलिकाय च | 

सम्पीके सङ्कमो मग्गो, रुक्छो नावा च रज्जु च । 

दण्डो पत्त पणामेसि, बन्दे वायमि नच्छुपेतिः ॥ 

(५) विनीतवत्थु 
(१)तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्लु मातुया मातु- 
पमन भ्रमसि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि-- कच्चिन्‌ खो श्रू 
सद्खादिसंस भ्रापत्ति भ्रापन्नो” ति ? भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “श्रना- 
पत्ति, भिक्सु, सद्धा दिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(२-३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्तरो; भिक्खु धीतुया 
धीतुपेमेन श्रामसि ...पे०... भगिनिया भगिनिपेमेन भ्रामसि। तस्स 
कुक्कुच्चं श्रहोसि „. पे० „. “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा"' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पुराणदृतियिकाय 
कायससग्ग समापज्जि । तस्स ॒ कूक्कुच्च भ्रहोसि ... पे० ... “्रापत्ति त्व, 
भिक्छु, ्रापन्नो सद्खादिसेस” ति । 


(५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु यक्खिनिया काय- 
ससग्ग समापज्जि ! तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि .पे० . . "श्नापत्ति, भिक्छु, 
स द्खा श्ट; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

(६) तेन सो पन समयेन भ्रञ््यतरो भिक्स पण्डकस्स काथ- 
संसगगं समापाटस । तस्स कुककुच्चं श्रहोसि ... पे० ... “भ्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङद्धगदिसंसस्सः; भ्रापक्ति थुल्लच्वयस्सा” ति । 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स सुत्तित्थिया काय- 


संसर्ग रहएू“न्न । तस्स कुक्कुच्चं होसि ..प० . . “श्रापत्तिं त्वं, भिक्स, 
ग्रापन्नो रद्टूलः” ति । 





१ बेदनाटस्स ~ म० । २-२. माता धीता च भगिनी ~ सी०, स्या० । ३ नच्छसीति ~ 
स्या । ४. प्रामिसति - स्यार | 
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(८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु मतित्थिया काय- 
ससग्ग॒ समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च श्रहोसि पे० ्रनापत्ति, भिक्खु, 
स द्खादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'* ति । 

(€ ) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु तिरच्छानगतित्थिया 
कायससम्ग समापज्जि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहौसि . पे० .. “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्घादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो सिक्ख दारुधीतलिकाय 
कायससग्ग समापज्जि ! तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्कादिसेसस्स, भरापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

४६ (११) तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो भ्रञ्जतरं 
भिक्खु सम्पीटठेत्वा बाहापरम्पराय भ्रानेसु । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि पे०.. 
'सादियि त्वं, भिक्खू" ति 7 “नाह, भगवा, सादियिः'' ति “श्रनापत्ति, 
भिक्खू, भ्रसादियन्तस्सा ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ख॒ इत्थिया श्रभिरूग््‌ 
सङ्खमं सारत्तो सचञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्च अ्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, 
भिक्लु, सङ्खादिसेसस्स, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१३) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु इत्थि पटिपथे 
पस्सित्वा सारत्तो भ्र॑सक्टेन पहार भ्रदासि । तस्स कुक्कच्च म्रहोसि ...पे० .. 
"प्राप्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सङ्कादिसेस' ति। 

(१४) तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु इत्थिया 
्रभिरून्हं सुक्ल सारत्तो सञ्वालेसि । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि ... प०... 
'प्रनापत्ति, भिक्लु, सङ्कादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ु इत्थिया प्रभिरून्ह्‌ 
नावं सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कृक्कुच्च श्रहोसि ... पे ०... “्ननापत्ति, 
भिक्खु, सङ्खं दिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा"“ ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्लु इत्थिया गहित 
रज्जु सारत्तो ्राविच्जि। तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि - पे०.. “श्ननापत्ति, 
भिक्लु, सक्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन प्रञ््तरो भिक्खु इत्थिया गहितं 

१ नें ~ सी०, स्या०, रो० । २. सादियसि - स्या० । ३. सादियामी ~ स्या० । ४. 
प्रभिख्हं ~ स्या० । ५. श्राविच्छि - म० । 
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दण्डं सारत्तो भ्राविञ्जि । तस्स कुक्कुच्च श्रहौसि पे०.. “श्रनापत्ति, 
भिक्छु, सक्घादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ` ति । 

(१८) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु सारत्तौ इत्थि 
पत्तेन पणामेसि । तस्स ॒इुक्कुच्च भ्रहोसि पे०. “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सङ्कादिसेसस्स, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ` ति । 

(१९) तेन खो पन समयेन ग्रञ््यतरो भिक्खु इत्थिया वन्दन्तिया 
सा रत्तो पाद उच्वारेसि । तस्स कूक्कुच्च श्रहोसि . प° “श्रापत्तित्व, 


भिक्खु, भ्रापन्नो सङ्खादिसेस' ति । 


13 


20 


(२०) तेन खो पन समयन श्रञ्ज्तरो भिक्खु इत्थं गहेस्सामी 
ति वायमित्वा न चपि । तस्स कुक्कुच्च प्रहोसि प° . श्रनापत्ति, भिक्सु, 
सङ्कादिसेसस्स, भ्रापत्ति दुक्कटस्साः' ति । 


ज (क 


§ ३ ततियसङ्घादिसेसो 


(इद्‌इल्लवाचायं ) 
(१) उदाथिभिक्लुवत्थु 


५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी' अरञ्मे 
विहरति । तस्सायस्मतोः विहारो भ्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको । 
तेन खो पनं समयेन सम्बहुला इत्थियो भ्रारामं भ्रागमंसु* विहारपेक्खिकायो । 
ग्रथ खो ता इत्थियौ येनायस्मा उदायी तेनुपस द्मिसु; उपसङ्कमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उदायि एतदवोचु - “इच्छाम मय, भन्ते, भ्रय्यस्स विहार 
पेक्खितु'" ति । रथ सखो भ्रायस्मा उदायी ता इत्थियो विहार पेक्खापेत्वा 
तासं इत्थीनं वच्चमग्ग पस्सावमग्गं भ्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण पि 
भणति याचति पि भ्रायाचति पि पृच्छति पि पटिपुच्छति पि भराचिक्छति पि 
परनुसासति पि श्रक्कोसति पि । या ता इत्थियो छिन्तिका वत्तिका प्रहिरिका 
ता भ्रायस्मता उदायिना सदधि ऊहसन्ति पि उल्लपन्ति पि उञ्जग्धन्ति 
पि उप्पण्डेन्ति पि । या पन ता इत्थियो हिरिमना ता निक्खमित्वा भिक््‌ 
उञ्ज्ञापेन्ति - “दं, भन्ते, नच्छन्नं नप्पतिरूपं* । सामिकेन पि मयं एव 





१. उदायि ~ स्या०, रो० । २-२. सी° पोल्थकते नत्थि ! ३ श्रगमसु ~ सी०, स्या० । ४. 


प्रहिरिकायौ - सी०, रो०; म्रहिरिकायौ अरहेसुं - स्या० । ५ उहसन्ति - म० । ६ उञ्ग्धेन्ति - 
सी० उज्जगन्ति -स्या०, रो० । ७. न पटिरूषं - स्याऽ, रो०। 


२३५२ | ततियसञ्ादिसेसो १८५ 


वत्ता न इच्छेय्याम, कि पनाय्येन उदाथिना' ति । ये ते भिक्स श्रप्पिच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगाम दृट्‌ ट॒ल्लाहि वाचाहि 
ग्रोभासिस्सती" ति । श्रथ खोते भिक्ख्‌ प्रायस्मन्त उदायि प्रनैकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भरारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्क 
सन्तिपातापेत्वा श्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, उद्ययि, 
मातुगामं दुट॒ट्ल्लाहि वाचाहि ओओभासी "' ति † “सच्च, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा -“श्रननुच्छविक , मोघपरिस, भ्रननुलोमिकं प्रप्पतिरूप" 
प्रस्सामणक श्रकप्पिय श्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगाम 
दुट्ट्ल्लाहि वाचाहि अओभासिस्ससि । ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन 
विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय..पे० कामपरिाहान वृपसमो 
प्रक्ातो । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय ..पे०.. एव च पन, 
भिक्लवे, इम सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

५१ “यो पन भिक्छु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन सातुगाम 
दुट्ठुल्लाहि वाचाहि श्रोभाेय्य यथा त॒ युवा युवति मेथुनुषसहिताहि" 
सद्खादिसंसो'' ति । 

(३) विभङ्खो 

५२ यो पना तियो यादिसो प° भिक्छ्‌ ति..पे० .. भ्रय 
इमस्म प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

भ्रोतिण्णो नाम सारत्तो श्रपेक्डवा पटिबद्धचित्तो । 

विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत, दुदु पि चित्त विपरिणत 
मृन्हं पि चित्त विपरिणत । श्रपि च, रत्त चित्तं इमरिम भ्रत्थे अ्रधिप्पेतं 
विपरिणत ति । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
विञ्म्‌ पटिवला सुभासितदुब्भासितं दुट्टुल्लादट्‌दुब्लं श्राजानितु । 
दुट्ढ्ल्ला नाम वाचा वच्चमर्गपस्सावमग्गमेथुनधम्मप्पटिसयुत्ता वाचा । 
ग्रोभासेय्या ति भ्रज्ज्ाचारो वुच्चति । 
यथा तं युवा युवति ति दहरो दहर तरुणो तरणि, कामभोगी 
१ खीयन्ति - सी ०, स्था०, रोऽ ¦ २ भ्रोभाससी - सी०, म० । ३३. श्रननुच्छविय ~ सीः 


रो० । ४ श्रप्पटिरूप ~ स्या०, सै० । ५. भेथूनूपसच्हिताहि ~ स्या$; मेथुनूपसहित्ताहि - सी° । 
पाराजिक-~-र४, 
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कामभोगिनिः। 

मेथुनुपसहिताही ति मेथुनधम्मप्पटिसयुत्ताहि । 

सङ्ाविससोति .पे० तेन पि वृच्चति सङ्खादिसेसोति। 

द्रे मग्गे ्रादिस्स वण्ण पि भणति, भ्रवण्ण पि भणति, याचतिपि, 
ग्रायाचति पि, पृच्छति पि, परिपृच्छति पि, भ्राचिक्खति पि, श्रनुसासति पि, 
भ्रक्कोसति पि । 


वण्णं भणति नाम दें मग्गे थोमेति वण्णेति पसंसति । 

श्रवष्ण भणति नाम द्वे मग्गे खुसेति वम्भेति भरहति । 

याचति नाम दहि मे, श्ररहसि मे दातु ति। 

श्रायाचति नाम कदा ते माता पसीरिस्सति, कदा ते पिता 
पसीदिस्सति, कदा ते देवतायो पसीदिस्सन्ति, कदा सूखणो युलयो 
सुमृहुत्तो भविस्सति, कदा ते मेथुन धम्म लभिस्सामी ति। 

पुच्छति नाम क्थ त्व सामिक्स्स देसि, कथ जारस्स 
देसी ति? 

पटिपुच्छंति नाम एव किर त्वं सासिकस्स देसि, एव जारस्स 
देसी ति । 

भ्राचिक्खति नाम पदो भणति-““एव देहि । एव देन्ताः साभिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा” ति । 

ग्रनुसासति नाम श्रपुदो भणति-“एवं देहि । एव दन्ता सामिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा” ति) 

भ्रक्कोसति नाम भ्रनिमित्तासि, निमित्तमत्तासि, ग्रलोहितासि, 
धूवलोदहितासि, धुवचोढ्ासि , पर रन्तीसि, सिखरणीसि इत्थिपण्डकासि, 
वेपुरिसिकासि, सम्भिन्नासि, उभतोव्यञ्जनासी ति 

५३ इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमम्ग श्रादिस्स वण्णं पि भणति श्रवण्ण पि भणति 
याचति पि श्रायाचति पि पुच्छति पि पदिपुच्छति पि श्राचिक्खति पि 
ग्रनुसासति पि श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स . पे० . । 

द्रे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्लु च नं 
द्विन्तं इत्थीन वच्चमग्म॒पस्सावमग्ग श्नादिस्स वण्ण पि भणति अवण्णं 


१, कामभोगि ~ रोऽ ।२ कदा ते -स्या० । ३. देन्ती ~ सी०. स्या } ४ भविस्सति- 
भ० । ५. धृवचोलासि ~ सी०, रो० । ६. सिखिरणीसि -स्या० । 
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पि भणति . पेऽ भ्रक्कोसति पि, श्रापत्ति द्िनन सङ्कादिसेसान 
~ पठ | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जञी सारत्तो च । भिक्खु 
च न॒ उभिन्न वच्चमग्गा पस्सावमम्ग श्रादिस्स वण्ण पि भणति 
म्रवण्ण पि भणति पे० भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स पे . । 

इत्थी च होति इत्थि सञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमम्ग ठपेत्वा श्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल भ्रादिस्स वण्ण 
पि भणति भ्रवण्ण पि भणति पे० . श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स. प°. । 

ढे इत्थियो द्वित्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खुच न 
द्वित्न इत्थीन वच्चमम्ग पस्सावमग्ग ठपेत्वा अ्रधक्खक उन्भजाणुमण्डल 
भ्रादिस्स वण्णं पि भणति भ्रवण्ण पि भणति .पे० श्रक्कोसति पि, 
ग्रापत्ति द्वित्न थृल्लच्चयान . पे० . । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च न उभिन्न वच्चमग्ग पस्सावमग्ग रपेत्वा भ्रधक्खक उब्मजाणुमण्डल 
ग्रादिस्सवण्ण पि भणति श्रवण्णं पिभणति पे० श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स . प°... । 

दत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च न इत्थिया 
उब्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डल श्रादिस्स वण्णं पि भणति ्नवण्णं पि भणति 

प० .. भ्रक्कोसति पि, ्रापत्ति दुक्कटस्स प° 1 

दे इत्थियो द्वित्न इत्थीन इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खुचन 
द्विध इत्थीनं उन्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डल भ्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण 
पि भणति पे० श्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्वि्नं दुक्कटान पे० .। 

इत्थी च पण्डको च उभिच्चं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
नं उभिन्न उन्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डल भआआदिस्स वण्णं पि भणति भ्रवण्ण 
पि भणति ..पे० .. श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति दिन्नं दुक्कटान पे० । 


इत्थी च होति इत्थिसज्ञी सारत्तो च । भिक्खु चन इत्थिया 
कायपटिबद्ध भ्रादिस्स वण्ण पि भणति भ्रवण्णं पि भणति. पे० भरक्को- 
सति पि, ्रापत्ति दुक्कटस्स .पे०.. । 


१. इत्थि - रो० ! 
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दरे इत्थियो द्विन्न इत्थीन इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्लु चन 

द्ित्र इत्थीन कायपटिबद्ध श्रादिस्स वण्ण पि भणति श्रवण्ण पि भणति 
प० भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विलं द्क्कटान . पेऽ । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्न इत्थिसञ्जी सारत्तौ च । भिक्खु च 
नं उभिन्न कायपटिबद्ध भ्रादिस्स वण्ण पि भणति ग्रवण्ण पि भणति पे० 
ग्रक्कोपति पि, भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान पे । 

५४ शअरनापत्ति भ्रत्थपुरेक्वारस्स, धम्मपुरेक्वारस्स, भ्रनसासनि- 
पुरेक्खारस्स . उम्मत्तकस्स, अ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

(४) विनीतवत्थुखदहानथा 


लोहित कक्कसाकिण्ण, खरः दीव च वापित। 
कच्चि ससीदति` मग्गो, सद्धा दानेन कम्मूना ति । 


(५) विनीतवत्थ 


५५ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी नवरत्त कम्बल 
पारुता होति । श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच - “लोहित 
खो ते, भगिनी ति । सा न पटिविजानिः । “श्रामाय्य', नवरत्तो कम्बलो" 
ति । तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि - “कच्चि नु खो श्रह सङ्कादिसेस भ्रापत्ति 
प्रापन्नो" ति † भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खा- 
दिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बलः पारुता 
होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थि एतदवोच - “कक्कसलोम खो 
ते, भगिनी" ति। सान पटिविजानि । “श्रामाय्य, खरकम्बलको ति। 
तस्स ॒कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० . “भ्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्ादिसेसस्सः; 
भ्रापत्ति दक्कटस्सा'” ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी नवावृतः कम्बल 
पारता होति । श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ शभ्राकिण्ण- 
लोमखोते, भगिनी ति। सा न पटिविजानि। शश्रामाय्य, नवावृतो 
कम्बलो ति । तस्स कुक्करच्चं श्रहोसि . पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बल पास्ता 


१. भनुसासनीपुरेक्खारस्प ~ रो०। २ ससीरती -सी० , ससरति - स्यां०। ३, पटि- 
विजानाति - स्या०। ४. भ्रामय्य - सी०, रो० । ५. कक्कसकम्बल - स्या० । ६, नवधोतं - स्या०। 
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होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच - “खरलोम खो ते, 
भगिनी ति। सा न पटिविजानि। “श्रामाय्य, खरकम्बलको' ति । तस्स 
कूवकुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा"“ ति । 

(५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी पावार पारुता 
होति । भ्रञ्व्वतरो भिक्ु सारत्तो त इत्थि एतदवोच - '"दीवलोम खो 
ते, भगिनी" ति। सा न पटिविजानि। "शभ्रामाय्य, पावारो' ति। तस्स 
कुक्कुच्च ग्रहोसि पेऽ “श्रनापत्ति, भिक्लु, सद्धादिसेसस्स, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'' ति। 

५६. (६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा इत्थी खेत्त वपा- 
पेत्वा ग्रागच्छति । श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थिं एतदवोच - 
“वापितं खो ते, भगिनीति? सा न पटिविजानि । “भ्रामाय्य,नो च 
खो पिवृत्त'' ति । तस्स कुक्क्च्च प्रहोसि पे० श्रनापत्ति, भिक्छुः 
सद्खादिसेसस्स, प्राप्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु परिग्बाजिक पटिपथ 
पस्सित्वा सारत्तो त परिब्बाजिक एतदवोच - कच्चि, भगिनि, मग्गो 
संसीदती" ति? सान पटिविजानि। शश्राम भिक्खू, पटिपच्जिस्ससी' 
ति । तस्स कुक्क्च्च ्रहोसि पे० . “अनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स , 
म्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

(८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खू सारत्तो श्रञ्जतर 
इत्थि एतदवोच ~ “सद्धासि त्व, भगिनि । भ्रपि च, य सामिक्स्सदेसि तं 
नाम्हाकं' देसी" ति । “कि, भन्ते" ति ? ^मेथुनधम्म'' ति । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पे° .. “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो सङ्कादिसंस' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु सारत्तो भ्रञ्जतर 
इत्थि एतदवोच ~ “सद्धासि त्व, भगिनि । श्रपि च, य भ्रग्गदान त नाम्हाक 
देसी'" ति । “कि, भन्ते, ्रगगदान'” ति 7 “भेथुनधम्म ति । तस्स कुक्कुज्च 
ग्रहोसि पे० . . “भ्रापत्तिं त्व, भिक्ु, ्रापन्नो सङ्खादिसेस'' ति । 

(१०-१२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी कम्म करोति । 


म्रञ्वतरो भिक्खु सारत्तो त इत्थि एतदवोच ~ ^तिद्रु, भगिनि, अह्‌ 


कमम 


१ दीषपावार-स्या०। २ ते मग्गो-सी०स्या०। ३. ससीरति -सी०, ससरति - 
स्या०। ४, नम्हाक- रो० स्याऽ । 
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करिस्सामीति पे निसीद, भगिनि, श्रहु करिस्सामी ति ..पे०... 
निपज्ज, भगिनि, ग्रह करिस्सामी"' ति। सान पटिविजानि। तस्स 
कु क्कुच्च प्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ` ति। 


[६५ | 


§ ४. चतुत्थसद्खादिसेसो 
( व्र्तकासपारिचिरियाय) 
(१} उवायिभिक्लुवत्थ 

५७ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी सावत्थिय 
कूलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपसद्धमति । तेन खो पन समयेन 
ग्रञ्जतरा इत्थी मतपत्तिका ग्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । ग्रथ 
खो भ्रायस्मा उदायी पृज्बण्हुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्सा 
इत्थिया निवेखन तनृपस द्खमि, उपस द्भमित्वा पञ्जत्ते भ्रासने निसीदि । अथ 
लो सा इत्थी येनायस्मा उदायी तेनुपस दधमि, उपसङद्धुमित्वा भ्रायस्मन्त 
उदायि श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ¦ एकमन्त निसिन्न खो तं इत्थि श्रायस्मा 
उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहुसेसि । भ्रथ 
खो सा इत्थी भ्रायस्मता उदायथिना धम्मसिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहसिता श्रायस्मन्त उदायि एतदवोच-“वदेय्याथ, भन्ते, येन 
ग्रत्थो । पटिबला मयं अ्रय्यस्स दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खार'' ति । 

भन खो ते, भगिनि, अरम्हाक दुल्लभा यदिद चीवरपिण्डपातसेना- 
सनभिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्छारा । शपि च, यो प्रम्हाक दुल्लभो त 
देही" ति। “ कि, भन्ते" ति ? मेथुनधम्म' ति। “श्रत्थो, भन्ते 
ति  “श्रत्थो, भगिनी ति। “एहि, भन्ते" ति, श्रोवरक पविसित्वा 
साटकं निक्खिपित्वा मञ्चके उत्ताना निपज्जि । श्रथ खो श्रायस्मा 
उदायी येन सा इत्थी तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा- “को इम वसलं 
दुम्गन्ध श्रामसिस्सती"' ति, निट्‌ठहित्वाः पक्कामि । प्रथ खो सा इत्थी 
उज्ज्ञायति सिग्यति विपाचेति ~ “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया 
दुस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो 


१ कुतूपगौ - सी० । २, त्थि ~ रो । ३. निदूटुभित्वा ~ सी०, म; नुटुटुहित्वा ~ स्या०। 
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सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । नत्थि इमेस सामञ्ञ 
नत्थि इमेस ब्रह्यञ्ज, नदु इमेस सामञ्ज नद इमेस ब्रह्यञ्ज, कृतो इमस 
सामञ्ञ कृतो इमस ब्रह्मज्य, ्रपगता इमे सामञ्व्या प्रपगता इमे ब्रह्मञ्ज्ना । 
कथ हि नाम समणो उदायीम साम मेथुनधम्म याचित्वा, को इम 
वसल दुर्गन्ध म्रामसिस्सती'' ति निटृदुहित्वा पक्कमिस्सति । कि मे पापक 
कि मे दुमन्धं, कस्ताह केन हायामी'" ति ' श्रञ्व्नापि इत्थियो उञ्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “ग्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 
मृसावादिनो पे कथ हि नाम समणो उदायी इमिस्सा साम मेथुन- 


धम्म याचित्वा, को इम वल दुग्गन्ध श्रामसिस्सती' ति निट्‌टहित्वा ` 


पक्कमिस्सति । कि इमिस्सा पापक कि इमिस्सा दुर्गन्ध, केस्साय केन 
हायती ति ? प्रस्सोसु खो भिक्खू तास इत्थीन उज््ायन्तीन खिय्यन्तीन 
विपाचेन्तीन ! येते भिक्व्‌ ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कूक्कुच्चका 
सिक्वाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम 
ग्रायस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके भ्रत्तकामपारिचरियाय व्ण 
भासिस्सती' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू ्रायस्मन्त उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भरारोचेसु । 

(२) पन्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातापेत्वा म्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि “सच्च किर त्व, उदाथि, 
मातुगामस्स सन्तिके म्रत्तकामपारिचरियाय वण्ण भासी "ति? 
' सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा-“श्रननुच्छविकः, 
मोघपुरिस, भ्रननुलोमिक श्रप्पतिरूप श्रस्सामणकं श्रकप्पिय श्रकरणीय। 
कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, मातुगामस्स सन्तिके म्रत्तकामपारिचरियाय 
वण्ण भासिस्ससि । ननु मया, मोधपुरिस, भ्रनेकपरियायेन विरागाय 
धम्मो देसितो नो सरागाय पे कामपरिकाहान वृपसमो भ्रक्खातो ? 
तेत, मोधपूरिस, भ्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे०. एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिर्वेलापद उदहिसेय्याथ- 


४८ “यो पन भिक्छु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स 
सन्तिके शरत्तकामपारिघरियाय वण्णं भासेय्य - 'एतदम्ग, भगिनि, पारि- 


० = ति 11 


१ भाससी ~ स्या ०, म० ! २ श्रननुच्छविय - सी०, रो० ! ३ श्रप्पटिरूपं ~ स्या०, रोऽ। 
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चरियान या मादिसं सीलवन्त कल्याणधम्म ब्रह्मचारि एतेन धम्मेन परिचरेथ्या 
ति मेथुनुषसहितेन `, सद्खादिसेसो'' ति । 
(३) विभो 
५९ योषपना ति यो याद्सि पेऽ भिक्खू ति पे० 
ग्रय इमस्मि प्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 
5 श्रोतिण्णो नाम सारत्तो भ्रपेक्खवा पटिबद चित्तो । 
विपरिणत ति रत्त पि चित्त विपरिणत्त, दुदु पि चित्त विपरिणत, 
, मून्ह पि चित्त विपरिणत । भ्रपि च, रत्त चित्त इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेत 
विपरिणत ति) 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरच्छानगता । 
10 विञ्ज्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासित दुद्रल्लादुट्ठल्ल ्राजानितु । 
मातुगामस्स सन्तिकं ति मातुगामस्स सामन्ता, मातुगामस्स 
ग्रविदूरे । 
ग्रत्तकाम ति ्रत्तनो काम भ्रत्तनो हेतु म्रत्तनो अधिप्पाय भ्रत्तनो 
पारिचरिय । 
15 एतदग्गं ति एत भ्रगं एत सेदु एत मोक्ख एतं उत्तम एतं पवर । 
या ति खत्तियीः वा ब्राह्मणी वा वेस्सीवा सुहीवा। 
मादिसं ति खत्तिय वा ब्राह्मण वा वेस्सं वा सुहु वा। 
सीलवन्तं ति पाणातिपाता पटिविरत, भ्रदि्चादाना पटिविरत, 
मुसावादा पटिविरत । 
20 ब्रह्मचारि ति मेथुनधम्मा पटिविरत । 
कल्यणिधम्मो नाम तेन च सीलेन तेन च ब्रह्मचरियेन कल्याण - 
धम्मो होति । 
ध एतेन धम्मेना ति मेथुनधम्मेन । परिचरेथ्या ति भरभिरमेय्य । 
मेथुनुपसंहितेना ति मेथूनधम्मप्पटिसयुत्तेन । सद्धादिसेसो ति पेऽ तेनपि 
ॐ वुच्चति सङ्घादिसेसो ति । 
९.18 ६० इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्स च न इत्थिया 
सन्तिकं श्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
इत्थी च होति वेमतिको पे० पण्डकसञ्जी पुरिससञ्बी . 
तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया सन्तिके प्र्तकाम- 


जणो नमग 


१. मेधुनूपसहितेन - सी ०; मेथुनूपसञ््हितेन ~ स्या०। २ खतत्तिया ~ स्या० 1 
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तस्स कुक्करुच्च प्रहोसि पे०. “श्रापत्ति त्व, भिक्ख॒, भ्रापन्नो सङ्कादि- 
सेस ति 1 
(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच ~ कथाह, भन्ते सामिक्स्स पिया श्रस्सं" ति? “तेन हि, 
5 भगिनि, श्ररगदान देही“ ति । “कि, भन्ते, श्रगगदान'” ति ? “मेथुनधम्म"" 
ति । तस्स कुक्कूच्च श्रहोसि. पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, भ्रापन्नो 
सद्धादिसंस' ति ¦ 
(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी कुलूपक भिक्खु 
एतदवोच - “कथाह, भन्ते, सुभगा भ्रस्स'” ति ? ^तेन हि, भगिनि, भ्रग्ग- 
0 दान देही" ति । “कि, भन्ते, अरग्गदान'” ति ? “मेथूनधम्म' ति । तस्स 
कुवकुच्च ्रहोसि पे०. “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो सक्घादि- 
क ति 
(५) तेन खोपन समयेन अ्रञ्जतरा इत्थी कुलृपक भिक्खुं 
एतदवोच - क्याहु, भन्ते, भ्रय्यस्स दज्जामी ति ? “श्रगगदान, भगिनी" 
15 ति 1 “कि, भन्ते, श्रग्गदान' ति ? “मेथुनधम्म" ति। तस्स कुवकुच्चं 
ग्रहोसि . पे०.. श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो सङ्कादिसेस'” ति । 
(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कूलूपकं भिक्खु 
एतदवोच ~ “केनाह्‌, भन्ते, ्रय्यं उपटरमी "“ ति ? “श्रगदानेन, भगिनी" 
ति। “कि, भन्ते, श्रगगदान' ति † “मेथुनधम्म' ति । तस्स कुककुच्च 
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8 197 (७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी कुलूपकं भिक्खु 
एतदवोच-“कथाह्‌, भन्ते, सुगति गच्छेय्य' ति ? “तेन हि, भगिनि, श्ररगदान 
देही" ति । “कि, भन्ते, ्रगगदान"” ति ? “मेथुनधम्म'' ति । तस्स कुक्कुच्च 
ग्रहोसि पेऽ “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, श्रापन्नो सद्खादिसेस'' ति । 

स 
§ ५. पञ्चमसङ्कादिससो 
(सञ्चरित्तापञ्जने) 
(१) उदाथिभिक्वुवत्थु 
1 ६३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 


ग्रनाथपिण्डिकस्य भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उदायी 


१, उपटरामी ~ स्या०। 


२ ४.६४ | पञ्चमसद्खादिसेसो १६१ 


सावत्थियं कुलूपकः होति । बहुकानि कलानि उपसङ्कमति । यत्थ 
पस्सति कूमारक वा श्रपजापतिक, कूमारिक वा ग्रपतिक, कूमारकस्स 
मातापितून सन्तिकि कुमारिकाय वण्ण भणति - “श्रमुकस्स कुलस्स 
कुमारिका श्रभिरूपा दस्सनीया पासाद्कि पण्डिता व्यत्ता मेधाविनी 
दक्ला अनलसा । द्रन्ना सा कुमारिका इमस्स कूमारक्स्सा' ति) 
ते एव वदन्ति" ~ “एते खो, मन्ते, अ्रम्हे न जानन्ति-के वा इमे कस्स 
वा" ति । सचे, भन्ते, श्रय्यो दपेय्य श्रानेय्याम मय त कूमारिक इमस्स 
कूमारकस्सा” ति ' कूमारिकाय मातापितून सन्तिके कूमारकस्स 
वण्ण॒ भणति ~ “श्रमुकस्स कुलस्स कुमारको अभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिकोा पण्डितो व्यत्तो मधावी दक्खो श्रनलसो । छन्नाय कुमारिका 
तस्स कूमारकस्सा ति । ते एव वदन्ति-“एते खो, भन्ते, श्रम्हेन 
जानन्ति -केवा इमे कस्स वा" ति, किस्मिः विय कुमारिकाय वत्तु* । 
सचे, भन्ते, भ्रय्यो याचापेय्य! दज्जेय्याम मय इम कुमारकं तस्स 
कुमारकस्सा" ति । एतेनेव उपायेन भ्रावाहानि पि कारपेति, विवाहानि 
पि कारापेति, वारेथ्यानि पि कारापेति ` । 

६४ तेन सखो पन समयेन श्रञ्ब्वतरिस्सा पुराणगणकिया धीता 
भ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । तिरोगामका भ्राजीवकसावका भ्रागन्त्वा 
त गणकि एतदवोच्‌ ~ ““देहय्ये ^ इम कुमारिक प्रम्हाकं कुमारकस्सा ति । सा 
एवमाह - “श्रहुं ख्वय्यो' तुम्हे न जानामि - के वा इमे कस्स वाः ति । श्रय चमं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाह्‌ दस्सामी' ति । मनुस्सा ते भ्राजीवक- 
सावके एतदवोचु ~ “किस्स तुम्हे, भ्रथ्यो, भ्रागतत्था” ति ? “इध मय, श्रय्यो, 
ग्रमुकं नाम गणकि धीतरं याचिम्हा म्रम्हाक कुमारकस्स ¦ सा एवमाह - भ्रु, 
स्वय्यो नुम्हे न जानामि-के वा इमे कस्स वा" ति। श्रयचमे एकधीतिका, 
तिरोगामो च गन्तव्बो, नाह दस्सामी' ति।“किस्स तुम्हे, श्रय्यो, त गणकि 
धीतरं याचित्थ ? ननु श्रय्यो उदायी वत्तव्बो । भ्रय्यो उदायी दापेस्सती' ति । 

ग्रथ खो ते भ्राजीवकसावका येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्धमिसु, 
उपसङ्धमित्वा श्रायस्मन्त उदायि एतदवोच्‌-"“इध मय, मन्ते, भ्रमुक नाम 
गणकिं धीतर याचिम्हा भ्रम्हाक कुमारकस्स । सा एवमाह-श्रहु स्वय्यो तुम्हे 


१ वदेन्ति ~स्था०॥ २ कस्मि~-स्या०\ ३ वस्थूं-स्या०, रो)! ४ वारेयानि- 
रोऽ; वार्य ~ सी०। ५ वत्तापेति ~ स्या०, रो० | ९. तिरोगामका च ~ स्या०। ७ देहाय्ये - 
म० ¦ ८. स्वय्या - स्या० | ९. याचिम्ह्‌ -सी०। 
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न जानाभि -केवाइमे क्स्सवाति) भ्रयच मे एकधीतिका, तिरोगामो चं 
गन्तब्बो, नाह दस्सामी' ति । साधु, भन्ते, श्रय्यो तं गणकि धीतर दपेतु 
ग्रम्हाक कूमारकस्सा" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा गणकी तेनुप- 
सङ्खमि, उपस द्कुमित्वा त गणक एतदवोच - “किस्सिमेस धीतर न देसी" 
ति? “ग्रहं स्वय्य, इमे न जानामि - के वा इमे क्स्सवा'ति। श्रयच मं 
एकधीतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाह्‌ दस्सामी" ति । "देहिमेसं । श्रह्‌ इमे 
जानामी' ति। “सचे, भन्ते, अय्यो जानाति, दस्सामीति। ्रथखोसा 


गणकी तेसं श्राजीवकसावकानं धीतर श्रदासि। ग्रथखोते श्राजीवकसावका 


15 


| 


तं कुमारिक नेत्वा मास येव सुणिसभोगेन' भुञज्जिमु । ततो श्रपरेन दासि- 
भोगेन भृञ्जन्ति । 
ग्रथ खो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “श्रहम्हि दुर्गता 
द्क्खिता, न सुखं लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भृञ्जिमु । ततो भ्रप- 
रेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । भरागच्छतु मे माता, म नेस्सत्‌'" ति । श्रथयखोसा 
गणकी येन ते भ्राजीवकसावका तेनुपस मि, उपसङ्कमित्वा ते श्राजीवकसावकै 
एतदवोच ~ “माय्यो, इमं कुमारिक दासिभोगेन भुञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इम कुमारकं भुञ्जा ति। ते एवमाहसु ~ “नत्थम्हाक तया सद्धिं 
ग्राहारूपहारो, समणेन सदधि म्रम्हाक श्राहारूपहारो । गच्छं त्व । न मयं 
त जानामा'” ति । अ्रथसखो सा गणकी तेहि भ्राजीवकसावकेहि श्रपसा- 
दिता पुनदेव सावत्थिं पच्चागच्छि। दुतियंपि लतो सा कुमारिका 
मातुया सन्तिके दूतं पाहेसि - “श्रहम्हि दुग्गता दुक्खिता, न सुखं लभामि । 
मासं येव मं सुणिसरभोगेन भुष््जिसु । ततो श्रपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । 
प्रागच्छतु मे माता, म नेस्सत्‌” ति। प्रथ खो सा गणकी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धमि, उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्त उदायि एतद- 
वोच - “सा किर, भन्ते, कुमारिका दुर्गता दुक्िता, न सुख लभति । मासं 
येव नं सुणिसभोगेन भुन्जियु । ततो श्रपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । 
वदेय्याथ, भन्ते ~ भाय्यो, इमं कू मारिक दासिभोगेन भुञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इमं कूमारिकं भुञ्जिथा ति । 
रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन ते भ्राजीवकसावका तेनुपसङ्धमिः; 
उपदन्द्न्भ्टक, ते भ्राजीवकसावके एतदवोच - “मय्यो, इमं कुमारकं 
दासिभोगेन भुज्जित्थ । सुणिसभोगेन इम कुमारक भुञ्जथा” त्ि। ते 


१, सुणिसाभोगेवं ~ स्यार । 
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एवमाहसु ~ “नत्थम्हाक तया सदधि भ्राहारूपहारो, गणकिया सदधि भ्रम्हाक 
आहारूपहारो । समणेन भवितब्ब श्रव्यावटेन'। समणो भ्रस्स सुसमणो, 2.15 
गच्छ त्व, न मय त जानामा ति। श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तंहि 
श्राजीवकसावकेहि श्रपसादितो पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छिं । ततियं 
पिखो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूत पाहेसि - “श्रहुम्हि दुग्गता 5 
दुक्खिता, न सुख लभामि । मास येव म सुणिसभोगेन भुल्जिसु । ततो 
श्रपरेन दासिभोगेन भञ्जन्ति । भ्रागच्छतु मे माता, म ॒नेस्सतू" ति । 
दृत्तिय पि खो सा गणकी येनायस्मा उदायी, तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कुमित्वा 
भ्रायस्मन्तं उदायिं एतदवोच-“सा किर, भन्ते, कुमारिका दुर्गता दुक्खिता, 
न सुख लभति ! मास येव म सुणिसभोगेन भूच्जिसु । ततो च्रपरेन दासिभोगेन 1 
भूञ्जन्ति । वदेग्याथ, भन्ते - भाग्यो, इम कूमारिक दासिभोगेन 
भुञ्जित्थ, सुणिसभोगेन इम कुमारक भुञ्जथा"” ति। “पठम पाह ` तेहि 
्राजीवकसावकेटि श्रपसादितो । गच्छ त्व । नाह गडकः)" ति । 

६१५. श्रथ खो सा गणकी उज्ज्ञापति खिय्यति विपाचेति ~ “एव 
दुगतो होतु भ्रय्यो उदायी, एव दुक्लितो होतु भ्र्यो उदायी, एव 15 ७, 200 
मा सुख लभतु भ्रय्यो उदायी, यथा मे कुमारिका दुम्गता दुक्खिता न 
सुख लभति पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना" 
ति। सापि सखो कुमारिका उज्छायति लिय्यति विपाचेति-एवं 
दुगतो होतु भ्रय्यो उदायी, एवं दुक्ितो होतु भ्रय्यो उदायी, एवं 
मा सुख लभतु मय्यो उदायी, यथाह दुग्गता दुक्खिता न सुख 2 
लभामि पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना ति । 
म्रञ्जा पि इत्थियो श्रसन्तुदा सस्सृहि वा ससुरेहि वा सामिकेहि 
वा, ता एव भ्रोयाचन्ति ~ “एव दुम्गतो होतु भ्रथ्यो उदायी, एव दुक्खितो 
होतु भ्रय्यो उदायी, एव मा सुखं लभतु भ्रय्यो उदायी, यथा सयं दुर्गता 
दुक्खिता न सुख लभाम पापिकाहि सस्सहि पापकेहि ससुरेहि पापकेहि 
साभिकेही" ति । या पन ता इत्थियो सन्तुदरा सस्सूहि वा ससुरेहि वा 
सामिकेहि वा ता एव भ्रायाचन्ति - “एव सुखितो होतु भ्रय्यो उदायी, 
एवं सञ्जितो होतु श्रय्यो उदायी, एव सुखमेधो होतु भ्रय्यो उदायी, 
यथा मय सुखिता सज्जिता सुखमेधा भदिकाहि सस्सूहि भहकेि 
ससूरेहि भहकेहि सामिकेही' ति । . ५। 


१. श्रव्यावरेन ~ रो० । २, पठम चाहु -स्या०, 
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ग्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ एकच्चान इत्थीन ग्रोयाचन्तीन एकच्चानं 
इत्थीन श्रायाचन्तीनं । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कु क्कुच्चका सिक्खाक्रामा ते उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि 
नाम श्रायस्मा उदायी सञ्चरित्त समापज्जिस्सती" ति । श्रथ खोतें 
भिक्खू भ्रायस्मन्त उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पठमपञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्क 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, उदायि, 
सञ्चरित्त समापज्जसी ति ? “सच्च, भगवा ति! विगरहि बृद्धो 
भगवा - “श्रननुच्छविके, मोधपुरिस, अ्रननृलोमिकं श्रप्पटिरूपं भ्रस्सामणके 
ग्रकप्पिय ्रकरणीय । कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, सञ्चरित्त समापज्जसि। 
तेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६६. “यो पन भिक्खु सञ्चवरित्त समापज्जेथ्य, इत्थिया वा 
पुरिसमति पुरिसस्स वा इत्थिमति, जायत्तने वा जारत्तने वा,सङ्कादिसेसो” ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खूनं सिक्खापद पञ्त्त होति । 

(३) धुततान उय्याने परिचरियावत्थु 

६७ तेन खो पन समयेन सम्बहुला धृत्ता उय्याने परिचारेन्ता 
ग्रञ्जतरिस्सा वेसिया सन्तिके दूत पाहेसु - “श्रागच्छतु उय्याने, परिचारे 
स्सामा'' ति । सा एवमाह ~ “श्रहु स्वय्योः तुम्हे न जानामि --केवा इमे 
कस्स वा ति। श्रहु चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्छारा , बहिनगर च गन्तन्ब । 
नाह गमिस्सामी" ति। अ्रथ खो सो दूतो तेस धृत्तान एतमत्थ 
आरोचेसि । एव वृत्ते, ्रञ्जतरो पुरिसो ते धृत्ते एतदवोच - “किस्स तुम्हे 
भ्रय्यो एत वेसि याचित्थ ? ननु भ्र्यो उदायी वत्तव्बो । भ्रय्यो उदायी 
उय्योजेस्सती' ति । एवं वृत्ते, श्रञ्जतरो उपासको त पुरिस एतदवोच - 
“मा भ्रय्यो एव श्रवच । न कप्पति समणानं सक्यपुत्तियान एवरूप कातु । 
नाय्यो उदायी एव करिस्सती" ति । एव वृत्ते, “करिस्सति न करिस्सती" 
ति ब्रन्मुतमकसु । अरय सो ते धृत्ता येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्खमिषु; 
उपसङ्कमित्वा श्रायस्मन्तं उदायि एतदवोचु ~ “इध मय, भन्ते, उय्याने 

१ स्रमापज्जी - सीऽ । २ ख्वय्या- स्यार } 


२.५.६६ | पञ्चमसद्धादिसेसेा १९६ 


परिचारेन्ता श्रयुकाय' नाम वेसिया सन्तिके दूत पदिणिम्हा ~ श्रागच्छतु 
उय्याने, परिचारेस्सामा' ति । सा एवमाह ~ श्रह ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - 
केवाइमे कस्स वा ति, श्रहु चम्हि ब्हुभष्डा बहुपरिक्खछारा, बहिनिगर 
च गन्तज्ब । नाह गमिस्सामी' ति। साधू, भन्ते, भ्रय्यो त वसि 
उय्योजेत्‌* ति । । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा वेसी तेनुपसङ्धमि, उपसङ्खुमित्वा त 
वेसि एतदवोच ~ “किस्सिमेस न गच्छसी'" ति ? “श्रह ख्वय्य इमे न जानामि- 
किवा इमे कस्स वा' ति। ्रहु चम्हि बहुभण्डा बहूुपरिक्खारा, बहिनिगरं च 
गन्तव्ब । नाह गमिस्सामी' ति “गच्छिमेसं । रह्‌ इमे जानामी' ति । 
“सचे, भन्ते, श्रयो जानाति श्रह गमिस्सामी"' ति। श्रथसी ते धृत्तात 
वेसि श्रादाय उय्यान भ्रगमसु । ग्रथ खो सो उपासको उज्छायति चिय्यति 
विपाचेति ~ “कथ हि नाम भ्रय्यो उदायी तङ्कणिक सञ्चरित्तं समापज्जि- 
स्सती" ति। भ्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स उपासकस्स उज्ञायन्तस्स 
सिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स। ये ते भिक्ख्‌ भ्रप्पिच्छा सन्तुदा लञ्जिनो 
कुक्कु च्चवका सिक्वाकामा तें उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी तद्भणिकं सञ्चरित्तं समापज्जिस्सती' ति । 

(४) अनुपञ््यत्ति 

प्रथ खो ते भिक््‌ भ्रायस्मन्त उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु पे° .. “सच्चं किर त्व, उदायि, तङ्कणिकं 
सञ्चरित्तं समापज्जसी'” ति ? “सच्च, भगवा ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा .पे० "कथं हि नाम त्वं, मोषपुरिस, तङ्कणिक सञ्चरित्त 
समापन्जिस्ससि ? नेत, मोषपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय...पे० . 
एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

६८ “यो पन भिक्छ सञ्चरित्त समापज्जेय्य, इत्थिया वा पुरिस- 
माति पुरिसस्स वा इत्थिमति, जायत्तने वा जारत्तने वा, श्रनतमसो तद्कणिकाय 
पि, सकद्काद्षिंसो' ति ` 

(४५) विभङ्गो 
६९. यो पनाति यो यादिसो...पे० . भिक्खू ति... पे० ... श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सञ्चरित्तं समापज्जेय्धा ति इत्थिया वा पितो पुरिसस्स सन्तिके 

१. भ्रमुकाय -स्या०, रो° । २ पर्हिणिम्ह्‌ -सी°। ३. समापज्जी -सी०, रो० । 
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गच्छति, पुरिसेन वा पितो इत्थिया सन्तिके गच्छति । 
इत्थिया वा पुरिसमति ति पुरिसस्स मति इत्थिथा भ्रारोचेति । 
पुरिसस्स वा इत्थिमति ति इत्थिया मति पृरिसस्स भ्रारोचेति । 
जायत्तने वा ति जाया भविस्ससि । 


जारत्तने वा ति जारी भविस्ससि । श्रन्तमसो तद्खणिकायपीति 
म्‌हित्तिका भविस्ससि । सङ्खादिसेसो ति ...प० . . तेन पि वुच्चति सद्धा- 
दिसेसो ति । 

७० दस इत्थियो ~ मातुरक्खिता पितुरक्खिता मातापितुरक्खिता 
भातुरव्िलिता भगिनिरक्ठिता' ज्यातिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सारक्खा सपरिदण्डा । 

दस भरियायो ~ धनक्कीता छन्दवासिनी भोगवासिनी पटवासिनी 
ग्रोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटा दासी च भरिया च कम्मकारीच भरियाच 
धजाहटाः मुहित्तिका । 

७१. मातुरविखता नाम माता रक्खति गोपेति इस्सरिय कारेति 
वस वत्तेति । 

पितुरक्खिता नाम पिता रक्खति गोपेति इस्सरियं कारेति वस 
वत्तेति । 

मातापितुरक्िता नाम मातापितरो रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरिय 
कारेन्ति वसं वत्तेन्ति । 

भातुरद्िता नाम भाता रक्खति गोपेति ₹स्सरिय कारेति वस 
वत्तेति । । 

भगिनिरविखता नाम भगिनी रक्खति गोपेति ईरस्सारयं कारति 
वस वत्तेति । 

ज्ातिरक्खिता नाम जातका रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

गोत्तरक्खिता नाम सगोत्ता रक्वन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

घम्परक्खिता नाम सहधम्मिका र्वन्ति गोपेन्ति ईस्सरिय कारेन्ति 
वस वत्तेन्ति । 


१ भभिनीरद्बिता - स्या०, रोऽ । २. ग्रोमतवृम्बटा ~ सीऽ, स्या०, रो० । ३. धजा- 
हता - स्या० । 


जमनम ममेम 
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साद्रा नाम गन्भे पि परिगगहिता होति ~ मण्ह्‌ एसा ति । भ्रन्तमसो 
मालागढपरिक्वित्ता पि । 

सपरिदण्डा नाम केहिविः दण्डो ठपिती होति - यो इस्थन्नामं इत्थि 
गच्छति एत्तको दण्डो ति । 

धनक्कीता नाम धनेन किणित्वा वासेति । 

छन्दवासिनीं नाम पियो पिय वासति | 

भोगवासिनी नाम भोग दत्वा वासेति। 

पटवासिनी नाम पट दत्वा वासेति । 

श्रोदपत्तकिनी नाम उदकपत्त भ्रामचित्वा वासेति । 

स्रोभटचुस्बटा नाम चुम्बट म्रोरोपेत्वा वासेति । 

दासी नाम दासी चेव होति भरिया च। 

कस्मकारी नाम कम्मकारी चेव होति भरिया च; 

धजाहटा नाम करमरानीता वृच्चति । 

मृहृत्तिका नाम तङ्खकणिका वृच्चति । 


७२. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खितं ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता” ति । 
पटिर्गण्हाति ` वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति- “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरकिखतं 
बूहि पेऽ मातापितुरक्खितं ब्रूहि . भातुरक्सितं ब्रूहि . भगिनिरक्खितं 
ब्रूहि . जातिरक्खित ब्रूहि . गोत्तरक्खित ब्रूहि धम्मरविखित बरूहि -.. 
सारक्ख ब्रूहि. . सपरिदण्ड ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया 
धनक्कीता ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ्रापत्ति 
सकङ्घादिसेसस्स । 

निक्खेपपदानि । 

७३. पुरिसो भिक्खुं परिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्यन्नाम 
मर्कश्नेतडत च पितुरक्ितं च ब्रूहि ~ शहोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
धनक्कीता'” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाह्रति, ब्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खित 
च मातापितुरक्ितं च .. पे० . मातुरक्खित च भातुरव्खित च .. 





१, सालागुलपरिकखित्ता ~ सी०, स्या० । २. केनचि ~ स्या०। ३. पटिगण्ूति ~ रो०। 
पाराजिकं ~ २६. 
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मातुरक्खित च भगिनिरक्खित च. मातुरक्खित च जातिरक्खित च. 
मातुरक्खित च गोत्तरक्खित च . मातुरक्खित च धम्मरक्छित च .. 
मातुरक्खित च सारक्ख च . मातुरक्खित च सपरिदण्ड च ब्रूहि - 
होय किर इत्यन्नामस्स भरियायो धनक्कौता'' ति। परिग्गण्हाति 


वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं । 


७४. पुरिसो भिक्खु परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरव्खितं 
च मातापितुरक्खित च ब्रूहि ~ होथ किर इत्थन्नामस्् भरियायो धन- 
क्कीता'' ति । परिग्गण्हाति वीससति पच्चाहं रति, भ्रापत्ति सङ्ादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरव्खित च 
भातुरक्खित च॒ पे० पितुरक्खित च भगिनिरक्खितं च पितुरव्खित 
च जातिरविखित च॒ पितुरक्खित च गोत्तरक्खित च. पिपुरक्खितं च 
घम्मरक्खित च पितुरक्खित च सारक्खछच पितुरविखित च संपरिदण्ड 
च ब्रूहि ~ 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता” ति । पटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुराक्त च 
मातुरक्खित च ब्रूहि ~ हो किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कता'" ति । 
परिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्कं मूलं सद्भत्त । 
७५ पुरिसो भिक्खृ परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरि- 
दण्ड च मातुरक्खितं च ब्रूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन- 
क्कोता”'' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड च 
पितुरव्खित च .प० सपरिदण्ड च मातापितुरक्खित च... सपरिदण्ड च 
भातुरक्खित च...सपरिदण्ड च भगिनिरक्खित च .-सपरिदण्ड च जातिरक्खित 
च...सपरिदण्ड च गोत्तरक्खित च . सपरिदण्ड च धम्मरक्खित च . . सपरि- 
दण्डं च सारक्छ च ब्रूहि ~ !हौथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता 
ति । परिम्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
एकमूलक निहतं । 
(एव दुमूलक तिमूलक याव नवमूलक कातन्ब ) 
(इदं दसमूलक ) 


७६. पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
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च पितुरक्खित च मातापितुरक्खित च भातुरविखित च भगिनिरव्खितं च 
व्नातिरक्खित च गोत्तरक्खितं च धम्मरविखित च सारक्ख च सपरिदण्डं च 
बरूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता” ति । परिरगण्हाति 
वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
धनक्कीताचक्क' निट्ितं । 
७७ पुरिसो भिक्खु पहिणति-गच्छ,भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खित 
बरूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे० भोगवासिनी 
पटवासिनी भ्रोदपत्तकिनी ओ्रोभटचुम्बटा दासी च भरिया च कम्मकारी 
च भरिया च धजाहटा मुहुत्तिकाः' 
प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति-"“गच्छ, भन्ते, इत्थन्तामं पितुरक्खित ब्रूहि 
प० मातापितुरक्खित ब्रूहि भातुरक्खित ब्रूहि भगिनिरक्खित ब्रूहि 
. जजातिरक्छित ब्रूहि गोत्तरक्खितं ब्रूहि धम्मरक्खित ब्रूहि - सारक्ख 
ब्रूहि .सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि कर इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका"” 
ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाह्रति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स। 
निक्खेपपदानि । 
७८. पुरिसो भिक्ु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खित च पितुरक्खितं च ब्रूहि ~ हो किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मृहुत्तिका"” ति । _ पदटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
स्ालिरदस्स । 
पुरिसो भिक्लु पहिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्यन्नाम मातुरक्खित च 
मातापितुरव्खित च . .पे०..-मातुरक्छित च सपरिदण्ड च ब्रूहि -ष्टोथ 
किर इत्थन्नामस्स भरियायो मृहुत्तिका'' ति । पटिम्गण्हाति वीमंसति 
पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेंसस्स । 
^ खण्डचक्कः | 
७९. पुरिसी भिक्खु परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरव्खित 
च मातापितुरक्खितं च ब्रूहि ~ हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका ति । पटिग्गण्ाति वीमसत्ि पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरविंखत च 


१. धघनक्कीताइत्थिचक्क ~ सी०, रो° । २. सद्धित्तेन खण्डचक्क निद्िति ~ सी° । 


ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, 
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भातुरक्खितं च .पे० पितुरक्खित च सपरिदण्डं च ब्रूहि - !हौथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहृत्तिकाः'” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाहुरति, ्रापत्ति सद्भादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम पितुरक्खित 
च मातुरक्खित च ब्रूहि ~ हौथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो मृुहुत्तिका" 
ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

बद्ध चक्कं मृलं सद्भुत्तं । 

८०. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
सपरिदण्ड च मातुरक्खितं च ब्रूहि - हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका” ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्का 
दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्लु पहिणति-' गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्ड 
च पितुरक्खित च... पे० . . सपरिदण्ड च पारक्खं च ब्रूहि-होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका'” ति । परिगगण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, 
भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

एकमृलकः निहितं । 
( दुमूलकादीनि पि एवमेव कातव्बानि ) 
( इद दसमूलकं ) 

८१. पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
मातुरक्खित च पितुरक्खित च मातापितुरक्खितं च भातुरक्सित च 
भगिनिरक्खित च जातिरविखत च गोत्तरक्खित ,च धम्मरव्खित च 
सारक्ख च सपरिदण्ड च ब्रूहि ~ हो किर त्थन्दनामस्स भरियायो 
मृहुत्तिका?” ति । परटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

मृहुत्तिकाचक्कं" नि द्त्तं । 

८२ पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातु- 
रक्ितं ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता" ति । पटिग्गः 
ण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्छितं 
ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे० „ भोग- 


[2 


१. मुहुत्तिकादइत्थिचक्क ~ सी०, रो० । 
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वासिनी . पटवासिनी श्रोदपत्तकिनी भ्रोभटचुम्बटा दासी च 
भरियाच कम्मकारी च भरिया च धजाहटा मृहुत्तिका"” ति । 
परिगगण्हाति वीमसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिमेसस्स । 
निक्लेपपदानि । 
८३ पूरिसो भिक्खु पदिणति - “गच्छ, मन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 
बूहि - होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कोता च छन्दवासिनी चा” 
ति। परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति स्कादिसेसस्स । 


पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खितं ब्रूहि- 


होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च भोगवासिनी च पे०. 
धनक्कीता च पटवासिनी च॒ धनक्कोता च भ्रोदपत्तकिनी च , धनक्कीता 
च श्रोभटचुम्बटा च धनक्कोता च दासी च भरिया च धनक्कोता 
च कम्मकारी च भरिया च धनक्कीताच धजाहटा च धनक्कीता च 
मुहुत्तिका चा” ति । पटिग्गण्डाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
स क्लादिसंसस्स । 
ख ण्डचक्क । 
८४. पुरिसो भिक्ख्‌ पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्िखित ब्रहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्छ भरिया छन्दवासिनी च॒ भोग- 
वासिनी च पेऽ छन्दवासिनी च मुहूत्तिका च छन्दवासिनी च धन- 
क्कीता चा ति। परिगगण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 
बद्धचक्कं मूल सद्धित्त । 
८५. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्खित ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कीता 
च॒ प° „. मुहत्तिका च छन्दवसिनी च, मृहुत्तिका च धजाहटा चाः“ ति । 
परिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहुरति, ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
एकम्‌लक निहित । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातब्बानि) 
(इद दसमूलक } 
८६ पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, मन्ते, इत्थन्नाम मातु- 
रक्खितं ब्रहि ~ श्दोहि किर इत्थन्तामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी 
च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च ्रोभट्चुस्बटा च दासी 


[बरौ 
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च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहुत्तिका चा" ति । 
परटिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
मातुरक्खिताचक्क निद्धितं' । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरकिखित 
प० मातापितुरक्खित भातुरक्लिति भगिनिरक्खित ाति- 
४.29 5 रक्खित . गोत्तरक्खित धम्मरक्खित सारक्खछ सपरिदण्ड ब्रूहि - 
हि किर इत्थन्तामस्स भरिया धनक्कीता”' ति । पटिग्गण्हाति वीमसति 
पच्चाह रति, भ्रापत्ति सद्भादिसंसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
ब्रहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे भोग- 
10 वासिनी, पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, भ्रोभटचुम्बटा, दासी च भयाच, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाहृटा, मृहुत्तिका"" ति । परिम्गण्हाति वीम- 
सति पच्चाहूरति, आ्रापत्ति सङ्खादिसंसस्स । 
निक्खेपपदानिः । 
८७. पुरिसो भिक्वु पहिणति - गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
बूहि - होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा 
ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्ड 
बरूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया घनक्कीता च॒ भोगवासिनी च 
, पे० धनक्कीता च मुहृत्तिका चा" ति ! पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चा- 
हरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


1 


॥ 


सण्डचरक्कं , 
20 पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्ड 
बरूहि ~ “होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छल्दवासिनी च भोगवासिनी च 
,. पे० . . छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च, छन्दवासिनी च॒ धनक्कीता चा” 

ति । परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भुत्तं ! 
पुरिसो भिक्खु पदिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम सपरिदण्डं 
% श्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया सृहुत्तिका च धनक्कीता च 
... पे० . . मुहत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चा” ति ' 


# 


१. स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । २, निक्खेपपदानि निद्टितानि - सीऽ । 
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पटिगगण्हाति बीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकम्‌लक निदितं । 
(दुमूलक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातब्बं) 
(इद दसमृलकं ) 
८८ पृरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ्‌, भन्ते, इत्थन्नाम 
सपरिदण्ड ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्द- 
वासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च 


दासीच भरियाच कपम्मकारीच भिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा" 


ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, म्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सपरिदण्डाचकंकं निहत । 
पुरिसो भिक्खु परिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित 
ब्रहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता"'* ति । पटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाह रति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति-"“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरविखित च ब्रूहि ~ श्टोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कोता च 
छन्दवासिनी चा” ति। परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसंसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खित च 
पितुरक्ित च मातापितुरक्खित च ब्रूहि ~ हो किर इत्न्नामस्स 
भरियायो धनक्कीता च म्दवासिनी च भोगवासिनी चाः ति। 
परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
( एव उभतोवडक ` कातब्ब } 
पुरिसो भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम मातुरक्खितं च 
पितुरविखत च मातापितुरक्खित च भातुरक्खित च भगिनिर्विखत च 
जआतिरक्खित च गोत्तरविखत च धम्मरक्खित च सारक्खं च सपरिदण्डं 
च ब्रूहि ~ (होय किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च म्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा" 
ति । परटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
उमतोवडक निदितं । 
१. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नस्थि । २. उभतोबद्धक ~ स्या० । 
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पुरिसस्स माता भिक्खु परिणति पे० परिसस्स पिता भिक्ु 
पहिणति . पे० पुरिसस्स मातापितरो भिक्छु परहिणन्ति प° 
पुरिसस्स भाता भिक्छ्‌, पहिणति प° पुरिसस्स भगिनी भिक्छु 
पहिणति पे० पुरिसस्स भातका भिक्लु पहिणन्ति पे० पुरिसस्स 
गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति पे पुरिसस्स सहधम्मिका भिक्खु 
पहिणन्ति ..पे० । 

(पुरिसस्स' पेय्यालो वित्थारेतन्बो ) 
(उमतोवडकं यथा पूरिमनयो तथेव वि्थारेतम्ब ) 

८६ मातुरक्खिताय माता भिक्लु परिणति ~ “गच्छ, मन्ते, 
इत्थन्नाम ब्रहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता ''` ति । परिग्गण्डाति 
वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

मातुरक्लिताय माता भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे भोगवासिनी, 
पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, भ्रोमटचुम्बटा, दासी च भरिया च, कम्मकारी 
च भरिया च, धजाहटा, मृहृत्तिका' ति । पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहरति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

निक्लेपपदानि । 

९०. मातुरक्खिताय माता भिक्लु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थ- 
न्नामं ब्रूहि ~ होतु इत्यक्चामस्स भरिया धनक्कोता च छन्दवासिनी च 
, , पे० „, घनक्कीता च भोगवासिनी च, धनक्कीता च मुहुत्तिका चा? ति । 
पटिग्गण्हाति वीमसति प्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

खण्डचक्के । 

९१. मातुरक्खिताय माता भिक्खू पदिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थ- 
नामं ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
... केऽ . छन्दवासिनीं च मुहुत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कोता 
चा” ति 1 परिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स ¦ 

बद्धचक्क मूल सर्धत्त । 

६२. सातुरविखताय माता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्यन्नामं ब्रूहि ~ 'होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कता च 
,पे० ... मुहूत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहृत्तिका च धघजाहटा चा" ` 





१-१. सी०, रो पोत्यकेसु नत्थि । 
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ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स , 
एकमृलक निदटित । 


(दुमूलक पि तिमूलकं पि याव नवमूलक एवमेव कातन्ब ) 
(इदं दसमूलक) 

९३ मातुरक्खिताथ माता भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, 
इत्यन्नाम ब्रूहि - दहतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च शओ्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च दासी च 
भरिया च कम्मकारी चभरिया च धघजाहटा च मृहृत्तिका चा” ति 
परिगगण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

मातुचक्क निद्ित" । 

पितुरक्खिताय पिता भिक्खु पहिणति ..पे० .. मातापितुरक्खि- 

ताय मातापितरो भिक्खु पहिणन्ति ... भातुरविखताय भाता भिक्खू 

परिणति ... मगिनिरक्खिताय भगिनी भिक्खु पहिणति . जातिरव्खिताय 

ञ्नातका भिक्त पहिणन्ति - गोत्तरक्खि ताय गोत्ता भिक्खु पहिणन्ति ... 

धम्मरक्खिताय सह॒धम्मिका भिक्खु परहिणन्ति. .सारक्लाय येन 

परिग्गहिता होति सो भिक्खु परिणति .. सपरिदण्डाय येन॒ दण्डो ठपितो 

होति सो भिक्खु परिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि ~ होतु इत्थ- 

स्नामस्स भरिया धनक्कीता' ति! पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, 
ग्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्छु पहिणति-“णगच्छ, 
भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि ~ होतु इत्यन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी 

१० .. भोगवासिनी .. पटवासिनी .~ श्रोदपत्तकिनी .. 
भ्रोभटचुम्बटा .. दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च... 
धजाहटा ... मृहुत्तिकाˆ ति । परिगगण्ाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
स्र द्सेखल्ख । 

निक्लेपपदानि । 

६४. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्ु परिणति- 
` गच्छ, भन्ते, इत्थन्तामं ब्ूहि- होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च 
छन्दवासिनीं च ..- पे० .  धनक्कीता च भोगवासिनी च . धनक्कीता च 


१ स्या०, रो० पोत्थकेपु नत्थि । 
पाराजिक्षे ~ २७ 
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मुहृत्तिका चा” ति। पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 
६५ सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पे छल्दवासिनी च मुहुत्तिका च . छन्दवासिनी 
च धनक्कीता चा ति । परटिगगण्हाति वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्भत्त । 
९६ सपरिदण्डाय येन दण्डो, ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च 
धनक्कीता च पे मुहृत्तिकाच छन्दवासिनी च. . मुहृत्तिका च 
धजाहटा चाः” ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 
एकमूलक निद्टित । 
(दुमूलक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातन्ब | 
(इदं दसमूलक) 
९७. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं बरूहि-होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च 
छन्दवासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनी च प्रोभटचुम्बटा 
च दासी च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका 
चाः ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
दण्डटपितचक्क निष्टिति'। 
मातुरविखता भिक्लु पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि- 
्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता'” ति । पटिग्ण्हाति वीमसति 
पच्चाहूरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
मातुरक्छिता भिक्लु पहिणति-' गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि- 
्ेमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ..पे० भोगवासिनी . पट- 
वासिनी . ग्रोदपत्तकिनी भ्रोभटचुम्बटा.. दासी च भरिया च . कस्म- 


25 कारी च भरिया च . धजाहटा . मुहृत्तिका”* ति । परिग्गण्टाति बीमसति 


१ स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 
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पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
€ मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्ताम ब्रूहि- 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा? ति | पटि- 
ग्गण्हाति वीमसति पच्वाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्स पहिणति - "गच्छ, मन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि - 
होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च पे 
धनक्कीता च पटवासिनी च धनक्कीता च मुहुत्तिका चा” ति। 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, अ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं । 
९९ मातुरव्खिता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
बूहि ~ होमि इत्थन्तनामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
पे० छन्दवासिनी च मृहृत्तिका च छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा ति । पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाह॒रति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूल सद्त्तं । 
मातुरक्खिता भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम ब्रूहि ~ 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कीता च॒ पे० मृहुत्तिका 
च छन्दवासिनी च मृहृत्तिका च धजाहटा चा ति । परटिग्गण्हाति वीम- 
सति पच्चाहुरति, आपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
एकमूलकं नदित । 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इद दसमूलक) 
१००. मातुरक्खिता भिक्खु पदिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नाम 
बूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनीं च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनो च श्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहृटा च मृहृत्तिका चाः” ति । 
पटिग्गण्हाति बीमंसति पच्चाहुरति, अआपत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
म्रपर मातुरक्खिताचक्क निहित \। 
पितुरक्खिता भिक्खु पहिणति .प० मातापितुरक्छिता 


जिग कि 
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भिक्खु पहिणति भातुरक्रिखता भिक्खु परिणति भगिनिरक्खिता, 
भिक्लु पहिणति - मातिरक्विता भिक्खु परिणति गोत्तरक्खिता भिक्ख 
पहिणति . धम्मरक्खिता भिक्खु पहिणति . सारक्खा भिक्खु पहिणति 
सपरिदण्डा भिक्ख पहिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्तामं 
बरूहि - ्टोमि इत्थन्नामस्स मरिया धनक्कोता'” ति 1 पटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
सपरिदण्डा भिक्ख॒ पहिणति - “गच्छ, मन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि - 


 ष्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी पे भोगवाचिनी पट- 


वासिनी श्रोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटाः दासी च भरिया च 
कम्मकारी च भरिया च. धजाहटा मुहुत्तिका”” ति । परिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
१०१ सपरिदण्डा भिक्खै पहिणति - “गच्छ्‌, भन्ते, इत्थन्नाम 
बरूहि ~ ्टोमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च॒ पे° ... 
धनक्कीता च मृहृत्तिका चः" ति । पटिग्गण्ातिः वीमसति पच्चाहरति, 
प्रापत्ति सङ्धादिसेसस्स । 
खण्डचक्क । 
१०२. सपरिदण्डा भिक्खु परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्तामं 
ब्रूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च .. पे०.. 
छन्दवासिनीं च मृहुत्तिका च . छन्दवासिनी च धनक्कीता चाः ति । 
पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्घकादिसेसस्स । 
बद्धचक्क मूलं सद्भत्त । 
१०३. सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
ब्रूहि ~ होमि इत्यन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कीता च ... पे०... 
मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च. मृहुत्तिका च धजाहटा चा” ति। 
पटिग्गण्ाति बीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
एकमू्‌लक निहति । 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इदं दसमूलकं) 
१०४. सपरिदण्डा भिक्खु पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थच्चामं 
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बरूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च दासी च 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहृत्तिका चा” ति । 


पटिग्गण्ाति वीमसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ! 
म्रपर सपरिदण्डाचक्कं निहित । 
सन्ब चक्कपय्याल निहित । 


१०५. परिगगण्हाति वीससति पच्चाहूरत्ति, ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
परिग्गण्हाति बीमंसति न पच्चाहुरति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स। 


पटिग्गण्डाति न वीमसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति युल्लच्चयस्स । ` 


परटिग्गण्हाति न वीमसति न पच्चाहुरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
त॒ धटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति थृट्लच्चयस्स । 
न॒ पदटिग्गण्हाति वीमस्ति न पच्चाहूरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
न॒ पटिग्गण्हाति न वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। न 
परिग्गण्हाति न वीमंसति न पच्चाहुरति, भ्रनापत्ति । 

पुरिसो सम्बहूले भिक्खू भ्राणापेति - “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्ताम 
दत्थ वीमसथा'” ति ! सब्बे पटिग्गण्हुन्ति सब्बे वीमसन्ति सब्बे पच्चाहुरन्ति, 
प्रापत्ति सब्बेस सङ्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्स भ्राणपेति ~ “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा"” ति । सब्बे पटिगण्हन्ति सम्बे वीमसन्ति एक पच्चा- 
ह रापेन्ति, भ्रापत्ति सब्बेस सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू भ्राणापेति - "गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नाम 
इत्थि वीमसथा'” ति । सब्बे पटिग्गण्हन्ति, एक वीमसापेत्वा सब्बे पच्चाहुरन्त, 
प्राप्ति सन्बेसं सङ्खादिसंसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू आणापेति ~ “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्ताम 
इत्थि वीमसथा” ति! सब्बे परिग्गण्हुन्ति, एक वीमंसापेत्वा एक 
पच्चाहरापेन्ति, श्रापत्ति सन्बेस सङ्खादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खु भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थं 
वीमंसा" ति । पटिग्गण्डाति वीमसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु ्राणापेति - “गच्च, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि वीमसा"' 
ति। पटिग्गण्हाति वीमसति भ्रन्तेवासि पच्चाहुरपेति, भ्रापत्ति 


१, नप्पच्चाहरति ~ स्या० । 


15 


20 


ॐ 


^ 143 


९, 144 


४. 218 


२१४ पासाजिक [ २.५ १०४- 


सङ्खादिसेसस्स | 

पुरिस भिक्खु श्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थ 
वीमसा ति । पिग्गण्हाति भ्रन्तेवासि वीमसापेत्वा अत्तना पच्चाहरति, 
भ्रापत्ति पङ्कारिसंसस्स । 

पुरिसो श्िक्खु श्राणापेति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थि विमसा' 
ति । पटिग्गण्ह्ादि अन्तेवासि वीमसापेति श्रन्तेवासी वीमसित्वा बहधा 
पच्चाहुरति, अरप्र॑त्ति उभिन्न थुल्लच्चयस्स । 

१० ६.- अच्छन्तो सम्पादेति, श्रागच्छन्तो विसवादेति, भ्रापत्ति 


 थुत्लन्वयस्स । 
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गच्छन्सौ विसवादेति, श्रागच्छन्तो सम्पादेति, श्रापत्ति चुल्ल- 
च्वयस्स । 

गच्छन सम्पादेति, अ्रागच्छन्तो पम्पादेति, श्रापत्ति सद्खा- 
दिसंसस्स । 

गच्छन्यो विसंवादेति, ग्रागच्छन्तो विसवादेति, अ्रनापत्ति । 

१०७. प्रनापत्ति सङ्कस्स वा चेत्तियस्स वा गिलानस्स वा करणी- 
येन गच्छति, रम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

(५) विनीतवत्थुउदहानगाथा 


सुता परता च निक्वन्ता, श्रतित्थी इत्थिपण्डका । 
कलह कत्वान सम्मोदि, सञ्चरित्त च पण्डके ति ।। 
(६) विनीतवल्थु 


१०८ (१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतर 
भिक्खु आ पागिः-“गच्छ, मन्ते, इत्यन्नाम इत्थि वी्मंसा” ति । 
सो गन्त्वा मन्‌प्पे पुच्छि “कहं इत्थन्नामा” ति ? “सत्ता, भन्ते" ति । 
तस्स कुक्कुल्वं अहो सि-“कच्चि नु खो प्रह सङ्घादिसेस प्रापत्ति भ्रापन्नो ' 
त्ति ? भगन्ो एतमत्थ भ्रारोचेसि । ^श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादि- 
सेसस्स; श्रष्रपिं दुक्कटस्सा' ति । 

(२-\ | तेन खो पन समयेन श्रज्ज्तरो पुरिसो भ्रञ्ज्जतरं 
भिवखुं अआणागपेति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम इत्थं वीमसा” ति । सो 
गन्त्वा सनुस्स च्छि -“कह इत्थन्नामा'* ति ? “मता, भन्ते“ ति पे 
"निक्वन्ता, शर्ते ति .. “श्रनित्थी, भन्ते" ति... “इत्थिपण्डका, भन्ते 

१९ शरिय -तते० 1 २. प्राणाप २. भ्राणापेति -सी०, स्था०, रो° । 
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ति । तस्छ कुक्कुच्च श्रहोसि पे० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स, 
ग्रापक्ति दुङ्टस्सा ति । 

(९ ) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी' सासिकेन सह भण्डित्वा 
मातुधरं श्र¶मासि । कुलूपको भिक्खु सम्मोदनीय अ्रकासि । तस्स 
कु ककञ्च होसि पे० “श्रलवचनीया, भिक्खू" ति ? “नालवचनीया, 
भगवा ` ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नालवचनीयायाः” ति । 


(७) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु पण्डके सञ्चरित्त 
समाप्ज्जि । तस्स कुक्कुच्च ग्रहोसि पे० . “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
स ङ्खादिसेप्रत्स, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्सा” ति । 


४६ छटुसद्खादिसेसो 
( कुटिमापने ) 


(१) आलठ्वकभिक्खुवत्थु 
०९ तन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवनें 
सपनो पए । तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू सञ्जाचिकायो 
कूटियौ' क्नारापेन्ति भ्रस्सामिकायो श्रत्तुहेसिकायो प्रप्पमाणिकायो । तायो 
न निदधन गच्छन्ति । ते याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ति-“ुरिसं 
देथ, पृरिसत्थकरं देथ, गोणं देथ, सकटं देथ, वासि देथ, परसु देथ, 
कारि देथ, कुहा देथ, निखादन देथ, वल्लि देथ, वेलु देथ, मुञ्जं 
देथ, बल्वज देथ, तिण देथ, मत्तिक दथा ति । मनुस्सा उपद्दुता 
याचकाय उपद्दूता विञ्जत्तिया भिक्खू दिस्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति 
पि प्रलागन्ति पि श्रञ्ञेन पि गच्छन्ति भ्रञ्जेन "पि मुखं करोन्ति द्वारपि 
थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्जमाना। 
प्रय खो श्रायस्मा महाकस्सपो राजगहे वस्स वृत्थो येन भ्राठ्वी 
तेन पक्कामि । भ्रनुपुज्बेन येन भ्राठ्वी तदवसरि । तत्र सुद भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो श्रटवियं विहरति भ्रगाछ्छवे " चंतिये । अथ खो भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो एुल्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय ्राकवि पिण्डाय पाविसि । 
१, इत्थि - रोऽ ` द इत्थि - रो०1 २ नालवचवीये - सी, स्या०, रोऽ! ३ भ्राठविका-स्याऽ । ४. 
कटिकायो ~~ ्या० । ५. रसु - सी०, स्या०, रो० । ६ कुदाल - म० । ७. पञ्बजं - म०, 
स्या०\ ०. गती -सी०, स्या०, रो० । &-₹ वस्सवुद्रो - म०। १०. भ्रालवी - सी ० । ११. भगा- 
लवे - सी ॥ 
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मनुस्सा म्रायस्मन्त महाकस्सप पस्सित्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पला- 
यन्ति पि श्रञ्जेन पि गच्छन्ति भ्रञ्ञेनपि मुख करोन्ति द्वार पि थकेन्ति। 
ग्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो श्राठविय पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्त पिण्ड- 
पातप्पदिक्कन्तो' भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ "पुब्बाय, भ्रावृसो, रावी सुभिक्छा 
ग्रहोसि सुलभ पिण्डा सुकरा उञ्छेन प्गहेन यपेतु , एतरहि पनाय ्राठ्वी 
दुभ्भिक्खा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतु ।कोनुखो, 
प्रावसो, हेतु को पच्चयो, येनायं श्राठवी दुन्भिक्खा दृल्लभपिण्डा, न सुकरा 
उञ्छेन पग्गहेन यापेतु"” ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो महाकस्सपस्स 
एतमत्थ आरारोचेसु । 

११० श्रथ सो भगवा राजगहे यथाभि रन्त विहुरित्वा येन प्राठवी 
तेन चारिक पक्कामि । अ्नुपुञ्बेन चारिकं चरमानो येन श्राव तदवसरि । 
तत्र सुद भगवा भ्राठविय विहरति श्रग्गाछ्छवे चेतियं । श्रथ खो भ्रायस्मा महा- 
केस्सपो येन भगवा तेनुपसङ्धमि , उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो भ्रायस्मा महाकस्सपो भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसि । म्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छु- 
सङ्क सन्निपातापेत्वा भावके भिक्खू परिपृच्छि -“सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 
सञ्व्ाचिकायो कुटियो कारापेथ श्रस्सामिकायो प्रत्तुहेसिकायो श्रपमाणि- 
कायो । तायो न निदानं गच्छन्ति ! ते तुम्हे याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला 
विहरथ ~ पुरिसं देथ ॒पुरिसत्थकर देथ ... पे० . . तिणं देथ मत्तिक देथाः 
ति । मनुस्सा उपद्दूता याचनाय उपद्दृता विञ्जत्तिया भिक्ू दिस्वा 
उव्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पलायन्ति पि श्रञ्येन पि गच्छन्ति म्रञ्बेन 
पि मुख करोन्ति द्वार पि थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्ज- 
माना ति 7? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा . पे० .. 
“कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, सजञ्वाचिकायो कुटियो कारपेस्सथ श्रस्सा- 
मिकायो भ्रत्तूहेसिकायो अ्रप्पमाणिकायो | तायो न निट्रानं गच्छन्ति । ते 
तुम्हे याचनबहुला विञ्मत्तिबहुला विहरिस्सथ ~ पुरिसं देथ पुरिसत्थकर 
देथ -.. पे० ... तिण देथ मत्तिक देथा' ति । नेत मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ~. पे० ..“ विगरहित्वा धम्मिं कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 

(२) मणिकृण्ठ नागराजवत्थु 
१११. “भूतपुञ्बं, भिक्खवे, दवे भातरो इसयो गङ्ख नदि उपनिस्साय 


१ पिण्डपातपटिक्कन्तो - सी ०, स्या०, रो° । 
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विहरियु । श्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा ग्धं नदिं उत्तरित्वा ए 14 
येन कनिटरो इसि तेनुपसङ्मि, उपस ङ्खमित्वा कनिद् इसि सत्तक्खत्तु 
भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फण करित्वा अ्रद्ासि । 
ग्रथ खो, भिक्खवे, कनिटो इसि तस्स नागस्स भया किसो श्रहोसि लूखो 
दुब्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो । अहस सो, भिक्खवे, 5 
जेट इसि कनिटरु इसि किंस लूख दुब्बण्ण उप्पण्डुप्पण्डूकजात धमनिसन्थत- 
गत्त । दिस्वान कनि इसि एतदवोच - “स्स त्व, भो, किसो लृखो 
दृढबण्णो उप्पण्ड्प्पण्ड़कजातो धमनिसन्थतगत्तो'" ति ? “इध, भो, मणिकण्ठो 
नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा येनाहं तेनुपसङ्मि; उपसद्धमित्वा म - 
सत्तक्खत्त॒ भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फण करित्वा ्रहासि । "0 
तस्साहं, भो, नागस्स भया किसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो'' ति । “इच्छसि पन त्वं, भो, तस्स नागस्स श्रनागमन"' 
ति ? ““इच्छामह, भो, तस्स नागस्स अनागमन' ति) “श्रपि पन त्व, 
भो, तस्स ॒नागस्स किञ्चि पस्ससी" ति ? “पस्सामह, भो, मणिमस्स 
कण्ठे पिलन्ध'' ति । न्तेन हित्व,भो,त नाग मणियाच- मणिमे,भो, + 
देहि; मणिना मे भ्रत्थो ति। 


ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा 
येन कनिद्रो इसि तेनुपसङ्धमि, उपस द्ुमित्वा एकमन्त श्रहूासि । एकमन्त 
ठति खो, भिक्खवे, मणिकण्ठ नागराजान कनिद्रो इसि एतदवोच - 
“मणि मे, भो, देहि, मणिना से म्रत्थो ति! अथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो २ 
नामराजा ~ “भिक्खु मणि याचति, भिक्खुस्स मणिना भरत्थो' ति खिप्पञ्जञेव 
ग्रगमासि ) दुतिय पिखो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि 
उत्तरित्वा येन कनिद्रो इसि तेनुपसङ्खुमि । 

प्रहसः खो, भिक्खवे, कनिद्रौ इसि मणिकण्डं नागराजानं दूरतो ए.श्थ 
व श्रागच्छन्त । दिस्वान मणिकण्ठ नागराजानं एतदवोच - “मणि मे, 2 
भो, देहि, मणिना मे भ्रत्थोति । श्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नाग- 
राजा - “भिक्खु मणि याचति, भिक्खुस्स सणिना श्रत्थो ति ततो व 
पटिनिवत्ति । ततियं पि खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्खुंनदि 
उत्तरति ¦ श्रहस खो, भिक्लवे, कनिदो इसि मणिकण्ठ नागराजानं गद 

१, ग्रहसा ~ सी०, स्या०। २. मणिस्स - सी० रोऽ । ३. किप्पमेव -स्या० । ४, 


अ्रहुसा -सी ०; स्या०। 
पाराजिक ~ २८. 
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नदि उत्तरन्त ! दिस्वान मणिकण्ठ नागराजान एतदवोच - “मणिम, भो, 
देहि, मणिना मे श्रत्थो ति । श्रथ खो, भिक्वे, मणिकण्ठो नागराजा 
कनि इसि गाथाहि भ्रज्छभासि- 

“ममन्नपान विपुल उदार, 

उप्पज्जतीमस्स मणिस्स हेतु । 

तंतेन दस्सं भ्रतियाचकोसि, 

नचा पिते भ्रस्समसागमिस्स ।। 


सुस्‌ यथा सक््वरधोतपाणी, 
तासेसि म सेलमायाचमानो । 
त तेन दस्स श्रतियाचकोसि, 
न चा पिते भ्रस्सममागमिस्स' ति ॥ 
ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा ~ “भिक्खु मणि याचति, 
भिक्ुस्स मणिना भ्रत्थो ति पक्कामि । तथा पक्कन्तो व॒श्रहोसि, 
न पुन पच्चागच्छिं। श्रथ खो, भिक्खवे, कनिद्रो इसि तस्स नागस्स 
दस्सनीयस्स श्रदस्सनेन भिय्योसोमत्तायः किसो श्रहोसि लूखो दुब्बण्णो, 
उष्पण्डप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो । अहस खो, भिक्खवे, ज्रौ इसि 
कनिटुं इसि भिय्योसोमत्ताय किस ॒लृख दुब्बण्णं उप्पण्ड्प्पण्ड्कजात 
धमनिसन्थतगत्त । दिस्वान कविदु इसि एतदवोच-“किस्स त्व, भो, भिय्योसो- 
मत्ताय किसो लूृखो दुब्बण्णो उष्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनिसन्यतगत्तो' ति † 
'“तस्साहं, भो, नागस्स दस्सनीयस्स भ्रदस्सनेन भिय्योसोमत्ताय किसो लूखो 
दुज्बण्णो उप्पण्डुप्पण्ड्कजातो धमनिसन्थतगत्तो" ति । श्रथ खो, भिक्खवे, 
जदो इसि कनिद्रं इसि गाथाय भ्रज््भासि - 
“न त याचे यस्स पिय जिगिसे, विदेस्सोः होति श्रतियाचनाय ¦ 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, श्रदस्सनञ्जेव तदज््षगमा ति ॥ 
तेस॒हि नाम, भिक्वे, तिरच्छानगतान पाणान भ्रमनापा 
भविस्सति याचना भ्रमनापा विञ्ज्त्ति । किमङ्कख" पन मनुस्सभूतानं ! 
(३) सक्णेहि पत्तयाचनकथा 
११२ “भृतपुब्बं, भिक्खवे, ्रञ्जतरो भिक्खु हि त्रच विहरति 
१ भगिकस्स ~ रो० । २. सेलमयाचमानो - स्या०; सेलं याचमानो ~ सी०, रो०। 


३ तदा ~ सी०, रोऽ । ४ भिय्योसो मत्ताय ~ स्या०, भीय्योसोमत्ताय ~ सौ० । १५. निगीसे - 
म° । ६. देस्सो च -स्या० । ७ किमङ्खं ~ सी०, रो०। 
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ग्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तस्स खो, भिक्खवे, वनसण्डस्स भ्रविद्रे महन्त 
निन्न पल्लल । श्रथ खो, भिक्खवे, महासकुणसद्खो तस्मि पल्लले दिवस 
गोचर चरित्वा साय त वनसण्ड वासाय उपगच्छति । श्रथ खो, भिक्खवेः 
सो भिक्खु तस्स सकुणसद्खुस्स सदेन उन्बन्हो येनाह तनुपसङ्धमि, 
उपसद्खुमित्वा म भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो 
ग्रह्‌, भिक्खवे, त भिक्खु एतदवोच' - कच्चि, भिक्खु, खमनीय कच्चि 
यापनीय कच्चिसि श्रप्पकिलमथेन श्रद्धान भ्रागतो ? कुतो च त्वे, भिक्खु, 
प्रागच्छसी' ति ? खमनीय, भगवा, यापनीयं, भगवा । भ्रप्पकिलमथेन 
चाहं, भन्ते, श्रद्धान आगतो । श्रत्थि, भन्ते, हिमवन्तपस्सें महावनसण्डो ॥ 
तस्स खो पन, भन्ते, वनस्षण्डस्स श्रविद्रे महन्तं निन्न॒ पल्लल । रथ 
खो, भन्ते, महासकूुणसङ्खो तस्मि पल्लले दिवस गोचर चरित्वा साय त 
वनसण्ड वासाय उपगच्छति । ततो श्रह, भगवा, श्रागच्छामि ~ तस्स 
सकृ णसद्ख स्स सहेन उब्बाग्हो' ति । “इच्छसि पन त्वं, भिक्खु, तस्स 
सकुणसङ्खस्स अ्रनागमनः ति † “इच्छामहं, भगवा, तस्स सकुणसङ्खस्स 
प्रनागमनं' ति । तेन हि त्व, भिक्ु, तत्थ गन्त्वा त वनसण्ड ्रज्छो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम॒ याम तिक्त सदमनुस्सावेहि - सुणन्तु मे, 
भोन्तो सकुणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तन मे 
ग्रव्थो । एकेक मे, भोन्तो, पत्त ॒ददन्त्‌' ति। रत्तिया मज्जिम याम 
.. रत्तिया पच्छिम याम तिक्वत्तु सहमनुस्सावेहि - सुणन्तु मे, भोन्तो 
सकरूणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वास उपगता, पत्तेन मे ्रत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्त ददन्त्‌' ति । 

“श्रथ खो, भिक्खवे, सो भिक्खु तत्थ गन्तवा त॒ वनसण्ड ्रज््ो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठम यामं तिक्वत्तु सह्‌मनुस्सावेसि - भुणन्तु मे, भोन्तो 
सक्णा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वासं उपगता, पत्तेन मे भ्रत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्तं ददन्त्‌' ति । रत्तिया मज्द्षिम याम . रकत्तिया पच्छिम 
याम ॒तिक्खत्त्‌ सहमरनुस्सावेसि ~ धुणन्तु मे, भोन्तो सकुणा, यावतिका 
इमस्मिं वनसण्डे वास उपगता, पत्तन मे अ्रत्थो । एकेकं मे, भोन्तो, पत्त 
ददन्तु" ति । श्रथ खो. भिक्छवे, सो सकुणसङ्खो - भिक्खु पत्तं याचति 
भिक्सुस्स पत्तेन भ्रत्थो' ति तम्हा वनसण्डा पक्कामि' । तथा प्क्कन्तो 
व श्रहोसि न पून पच्चागच्छि। तेसं हि नाम, भिक्खवे, रिष्फर्ठ- 


१, एतदवोच -स०, सी०। २ पक्कमि~सी०। ३. तदा -सी० रो०। 
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तानं पाणान भ्रमनापा भविस्सति याचना ग्रमनापा विजञ्जत्ति। किमङ्ख 
पन मनुस्स भूतान" । 
(४) रदुपालपित्ताकत्थ्‌ 

११३. “भूतपुव्बं, भिक्खवे, रद्रुपालस्स कृलयपृत्तस्स पिता 

रटुपाल कूलपृत्त गाथाय भ्रज््भासि - 
श्रपाह तेन जानामि, र्रुपाल बहू जना । 
ते म॒ सद्धम्म याचन्ति, कस्मामत्वन याचसी'ति? 
याचको भ्रपियो होति, याच ब्रददमप्पियो । 
तस्माह्‌ त न याचामि, मामे विदेस्सना अरु" ति॥ 

सो हि नाम, भिक्ववे, रद्रुपालो कुलयपुत्तो सक पितर एव 
वक्खति । किमद्ध पन जनो जन । 

( ५ ) पञ्ञत्ति 

११४ “भिहीन, भिक्खवे, दुस्सहरानि भोगानि सम्भतानि पि दुर- 
क्खियानि  । तत्थ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एव दुस्सहरेचु भोगेसु सम्भतेसुपि 
दुरक्खियेसु याचनबहुला चिञ्जत्तिबहुला विह्रिस्सथ "रिस देथ, पुरिसत्थ- 
कर देथ, गोण देथ, सकट देथ, वासि देथ, परसु* देथ, कुठारि देथ, कुदाल" 
देथ, निखादन देथ, वल्लि देथ, वेलु देथ, मुञ्ज देथ, बन्बज' देथ, तिण 
देथ, मत्तिकं देथा"” ति । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्तान वा पस्रादाय 
-. पे० एव च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापद उदिसेय्याथ- 

११५. ˆ सञ्ञ्याचिकाय पन भिक्खना कुटि कारयमानेन ग्रस्साभिक 
शरततुदेसं पमाणिका कारेतब्बा । तत्रिदं पमाण ~ दीधसो द्वादस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया, तिरिय सत्तन्तरा । भिक्खू अभिनेतन्बा वल्थुदेसनाय । तेहि 
भिक्लूहि वत्थु देसेतञ्ं ~ श्रनारम्भं सपरिक्कमन । सारस्मे चे भिक्लु 
वत्थुस्मि भ्रपरिक्कमने सजञ्ज्याचिकाय कुटि कारेय्य, भिक् बा अ्रनभि- 
नेग्य वत्थुदेसनाय, पमाणं वा प्रतिक्कामेय्य, सङ्खादिसेसो" ति । 


(६ ) विभद्खो 
११६ सञ्च्ाचिका नाम सयं याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकरं 


प्पे गोणं पि सकट पि वासि पि परसुपि कुटारिपि कृदालं पि 


१ बहुज्जना-सीररो० 1 २, ये -स्या०, रो०। ३ विदेसना-स्या०, से } ४, 
दुरनुरक्खियानि -स्या० रोऽ । ५ फरसु - सी०, स्या०, रो०। ६, कूदाल ~ म० । ७, पञ्ज ~ 
स्याः म९। ४, वत्थु ~ स्या०, रो० | 
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निखादन पि वल्लि पिकटयुपिमुञ्जपि वन्वजपि तिण पि मत्तिकेपि। 

कटि नाम उल्लित्ता वा होति भ्रवयित्ता वा उल्लित्तावकित्ता वा ¦ 

कारयमानंला ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

भ्रस्सामिकं ति न श्रञ्यो कोचि सामिको होति, इत्थी वा पुरिसो 
वा महद्र वा पञ्बजितौ वा । 

श्रत्तहेस ति अत्तनो अ्रत्थाय । 

पमाणिकां कारेतब्ना । वत्निर ध्माणं - दीघसो हादस विदत्थिथो 
सुगतविदत्थिया ति बाहिरिमेन मानेन । 

तिरिय सत्तन्तरा ति भ्रन्भन्त{रिमेन मानेन । 

भिक्छ्‌ श्रमिनेतब्बा वत्युदेलनाया ति तेन कुटिकारकेन भिक्ख॒ना 
कुटिवत्थु सोधेत्वा सङ्घ उपसङ्कमित्वा एकस उत्तरासद्ध करित्वा वुद्धानं 
भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उक्क्‌टिक निसीदित्वा ग्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “ग्रह्‌, भन्ते, सञ्जाचिकाय कुटि कत्तुकामो म्रस्सामिक भरत्तुटेस । 
सोह, भन्ते, सद्ध कटि वत्थुश्रोलोकन याचामी" ति । दुतिय पि याचितब्बा । 
ततियं पि याचितन्बा । पचे सब्बो सद्धो उस्सहति कूटिवत्थु भ्रोलोकेतु, 
सब्बेन सङ्धंन श्रोलोकेतब्ब । नो चे सब्बो सद्खो उस्सहत्ि कूटिवत्थु 
प्रोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्खू ब्यत्ता पटिबला सारम्भ भ्रनारम्भ 
सपरिक्कमन अ्रपरिवकमन जानितु ते याचित्वा सम्मन्नितन्बा । एव च 
पन, भिक्खवं, सम्मन्नितब्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सङ्खो जापेतन्बो- 

११७. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्जा- 
चिकाय कुटि कत्तुकामो श्रस्सामिक प्रततुहेस । सो सङ्क कूटिवत्थुभ्रोलोकन 
याचति । यदि सद्भस्स पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्छ्‌ 
राम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कटिवत्थु ्रोलोकेतु । एसा जत्ति । 

"सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । अरय इत्थन्नामो भिक्खु सजञ्जाचिकाय 
कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिकं प्रततुहेस । सो सद्ख कूटिवत्थुश्रोलोकन याचति । 
सङ्घो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्खू सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
कुटि वत्थू' भ्रोलोकेतु 1 यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्खून सम्मृतिः इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु श्रोलोकेतु, सो 
तुण्हस्स ; यस्स नक्खमति, सो भासेय्थ । 

“सम्मता सङ्घेन इत्थन्तामो च इत्थन्नामो च भिक्स इत्थन्नामस्स 


१ कुटि- रो०; कुटी-स्या०। २ बुङ्कन-सी°। ३. सम्मति -स्यार। 
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भिक्छुनो कुटिवत्थु प्रोलोकेतु । खमति सङ्घस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत 
धारयामीति । 

११८ तेहि सम्मतेहि भिक्खुहि तत्थ गन्तवा क टिवत्थु श्रोलोकेतव्ब, 
सारम्म श्रनारम्भ सपरिक्कमन अ्रपरिक्कमन जानितन्ब । सचे सारम्भ होति 
भ्रपरिक्कमन, भमा इध करी" ति वत्तव्बो । सचे श्रनारम्भ होति सपरिक्कमन, 
सङ्कस्स ्रारोचेतब्ब-श्रनारम्भ सपरिक्कमन' ति। तेन कूटिकारकेन 
भिक्लुना सङ्क उपसद्धमित्वा एकस उत्तरासङ्ख करित्वा वृडानं भिक्खून 
-पादे वन्दित्वा उक्क्षुटिक निसीदित्वा.्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“श्रहु, भन्ते, सञ्व्ाचिकाय कटि कत्तुकामो श्रस्सामिक त्तृहेस । सोह, 
भन्ते, सङ्क कूटिवत्थुदेसन याचामी' ति । एतिय पि याचितब्बा । ततिय 
पि याचितव्बा । ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो नपेतब्बो-~ 

११९ “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्जा- 
चिकाय कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक भ्रत्तुहेस । सो सङ्घ कूटिवत्थुदेसन 
याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु 
देसेय्य । एसा जन्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्खु सञ्व्याचिकाय 
कुटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक ्रत्तुरेस । सो सङ्ख कूटिवत्थुदेसनं याचति । 
सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कुटि वत्थु देसेति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्छृनो कुटि वत्थृस्स देसना, सो तुण्स्स, यस्स नक्छमति, 
सो भासेय्य । 

“देसित सद्धंन इत्थन्नामस्स भिक्लुनो कूटिवत्थु । खमति सङ्खस्स, 
तस्मा तुण्ही,एवमेतं धारयामी” ति । 


१२० सारम्भे नाम किपिट्लिकान वा भ्रासयो होति, उपचिकान 
वा ्रासयो हीति, उन्दुरान' वा भ्रासयो होति, श्रहीनंवा श्रासयो होति, 
छष्ट्ट्मन वा भ्रासयो होति, सतपदीन वा भ्रासयो होति, हत्थीन वा 
प्रसयो होति, भ्रस्सानं वा भ्रासयो होति, सीहान वा भ्रासयो होति, ब्यर्घान 
वा भ्रासयो होति, दीपीन वा प्रासयो होति, श्रच्छान वा भ्रासयो होति, 
तरच्छानं वा भ्रासथो होति, येस केसल्चि तिरच्छानगतान पाणान श्रासयो 
होति, पृव्बण्णनिस्सित वा होति, ्रपरण्णनिस्सित वा होति, अ्रन्भाघात- 
निस्सिति वा होति, भ्राघातननिस्सित वा होति, सुसाननिस्सितं वा 


१ उन्दरुरान ~ मण०, सी०। 
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गेति, उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थुनिर्सित वा होति, हत्थिसाला- 
नेस्सित वा होति, भ्रस्ससालानिस्सित वा होति, बन्धनागारनिस्सित वा 
रोति, पानागारनिस्सित वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिसिसित 
बरा होति, चच्चरनिस्सित वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सित 
बरा होति । एत सारम्भ नाम । 


ग्रपरिकेकमन नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु 
मन्ता निस्सेणिया भ्रनुपरिगन्तु । एत भ्रपरिक्कमन नाम । 


ग्रनारम्भ नाम न किपिल्लिकान वा भ्रासयो होति, न उपचिकान 


वरा ्रासयो होति, न उन्दुरानवा भ्रासयो होति, न प्रहीन वा प्रास्षयो 
होति, न विच्छिकान वा श्रासयो होति, न सतपदीन वा भ्रासयो होति 
पै न ससरणनिस्सिति वा होति। एत श्रनारम्भ नाम । 


सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया अ्ननुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम । 

सञ्ब्गाचिका नाम सय याचित्वा पुरिस पि पुरिसत्थकरमपि 
„, पे० . मत्तिक पि । 


कुटि नाम उल्लित्ता वा होति वा भ्रवलित्ता वा उल्लित्ता- 
वलित्ता वा । 
कारथ्या ति करोति वा कारपेति वा। 


भिक्खू वा श्रनभिनेय्थ, वत्थुदेसनाय पमाण वा श्रतिक्कासेय्या ति 
जत्तिदुतियेन कम्मेन कुटिवत्थु न देसापेत्वा, श्रायामतो वा वित्थारतो वा 
ग्रन्तमसो केसग्गमत्तं पि श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
पयोगे दुक्कट । एक पिण्ड भ्रनागते भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डे 
भ्रागते श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

सङ्कादिसेसोति पे० तेन पि वुच्चति सङ्कादिसेसो ति। 

१२१ भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमनं, 
भ्रापत्ति सक्कवादिसेसेन द्वि न्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुकं 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्स कुटि 
करोति श्रदेसितवत्थुक भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति अ्रदेसितवत्थुकं अनारम्भ सपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

१२२. भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भं भ्रपरिक्कमनं, 
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प्राप्ति द्विन्तं दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। भिक्छु कुटि करोति देसितवत्थुक 
ग्रनारम्भं अ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसित- 
वत्थुकं श्रनारम्भ सपरिक्कमन, अनापत्ति । 

भिक्खु कटि करोति पमाणातिक्कन्त॒सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
प्राप्ति सङ्धादिसेसेन दिन्नं दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति पमाणा- 
ति्कन्त सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 


" कुटि करोति पमाणातिक्कन्त श्ननारम्भ अ्रपरिक्कमन, आपत्ति सद्भादिसेसेन 


29 


30 


दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 'पमाणातिक्कन्त श्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 


भिक्खु कुटि करोति पमाणिकं सारम्भ अपरिक्कमनं, श्रापत्ति द्वन्त 
दुक्कटान । भिक्ख॒ कुटि करोति पमाणिक सारम्भ सपरिक्कमन, म्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । भिक्छु कुटि करोति पमाणिक अनारम्भ श्रपरिक्किमन, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भिक्खु कटि करोति पमाणिक श्रनारम्भ सपरिक्कमनः 
प्रनापत्ति । 

भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, ्रापत्ति दिन्नं सद्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति 
ग्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं सारम्भ सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विनन सङ्खा- 
दिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
ग्रनारम्भ श्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति द्विन्न सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कटि करोति श्रदेसितवत्थूक पमाणातिक्कन्त अनारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
द्िनन सङ्खादिसेसान । 

भिक्लु कुटि करोति देसितवत्थ॒क पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्िन्न दुक्कटान । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुकं पमाणिक सारम्भ 
सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुक पमा- 
णिक भ्रनारम्भं अरपरिक्कमनं, आपत्ति दूक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 
देसितवत्थुकं पमाणिकं अनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१२३. भिक्खु समादिसत्ति - च्कुटि मे करोथा'” ति। तस्स कुटिं 
करोन्ति ्रदेसितवत्थुक सारम्भं श्रपरिक्कमन, अ्रापत्ति सङ्कादिसेसेन द्विनं 
दुक्कटान .. पे० - सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स 
-पे° ... श्ननारम्भं भ्रपरिक्कमनं, भापच्चि सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स .. पे० ... 
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भ्रनारम्भं सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
भिक्खु समादिसति - “कटि मे करोथा' ति। तस्स कूटि 
करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ ग्रपरिक्कमन, श्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान 
प० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ - श्रनारम्भ 
प्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दुक्कटस्स .पे०. भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रनापत्ति। 
भिक्लु समादिसति-“कूटि मे करोथा' ति । तस्स कटि करोन्ति 
पमाणातिक्कन्त सारम्भ अ्रपरिक्कमन, प्राप्ति सद्धादिसेसेन द्विन्न दुक्क- 
टान .. पे सारम्भ सपरिक्कमन, भापत्ति सङद्खादिसेसेन दुक्क- 
टस्स -पे० . भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 
पे० ... भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसति - "कटि मे करोथा” ति। तस्स कूरि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दविन्न दुक्कटान , प° 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स, पे०. श्रनारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति। 

भिक्खु समादिसति - “कटि मे करोथा" ति। तस्स कटि 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
दिन सङ्खादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान पे०. सारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विन्न सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स ..पे० भ्रनारस्भ श्रपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विनन सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स पे ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, 
ग्रापत्ति द्विन्न सङ्खादिसेसान । 

भिक्खु समादिसति - “कटि म॒ करोधा” ति। तस्स कटि 
करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिकं सारम्भ श्रपरिक्कमन, आपत्ति द्विन्त 
दुक्कटान ...पे० सारम्भ सपरिक्कमनभ्रापत्ति दुक्कटस्स. . पे० . श्रनारम्भ 
ग्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ अनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति। 

१२४. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा” 
रता। न च समा्दिसति - “देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा" ति । तस्स कटि करोन्ति ्रदेसितवत्थुके सारम्भग्रपरि- 
क्कमनं, प्रापत्ति सद्खादिसंसेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० . भ्रनारम्भ श्रपरि- 
क्कमन, ग्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० ... अनारम्भ सपरिक्कमन, 
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भ्रापत्ति सङ्खादिसंसस्स । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटि मे करोथा” ति । 
न च समादिसति ~ '"देसितवत्थुका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा ति! तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भ श्रपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान . पे० . सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुव्क- 
टस्स ...पे०. अनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... 
श्रनारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - (कुटि मे करोथा”ति। नच 
समादिसति- “पमाणिका च होतु श्ननारम्भाच सपरिक्कमना चाति । 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त स। रम्भ श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसेन द्विन्न दुक्कटान पेऽ सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति सद्खादि- 
सेसेन दुक्कटस्स . पे० श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसेन 
दुक्कटस्स .. पे० श्रनारम्भं सपरिक्कमन, ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

भिक्सु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटिमे करोथा ति। नच 
समादिसति -“पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ श्रपरिक्किमन, श्रापत्ति दिन्नं दृक्कटानं 
. पे० सारम्भ सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ , भ्रनारम्भ 
ग्रपरिक्कमरनं, ्रापत्ति दुक्कटस्स पे श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति। 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - करूटिमे करोथा ति।न चं 
समादिसति - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चाः ति। तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त 
सारम्भ भ्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति दन्न सङ्घादिसेसेन हिन्न दुक्कटानं . पे० 
सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दििन्न सक्कादिसेसेन द्क्कटस्स॒पे० . 
प्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति दिन सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स . पे० 
प्रनारम्भं सपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विनन सद्खादिसेसान । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा"ति। नच 
समादिसति ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति । तस्स कुटिं करोन्ति देसितवत्थुकं पमाणिकं सारम्भ 
प्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटान . पे०. . सारम्भं सपरिक्कमनं ,ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स ... पे०... श्रनारम्भ॒ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स . पे०... 
म्रनारम्भं सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


। 
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१२५. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - (कुटि मे करोथा ति । 
समादिसति च~ “देसितवत्थुका च होतु भ्रनारस्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कूटि करोन्ति प्रदेितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो सुणाति 
- “कुटि किर मे कयिरति भ्रदे्ितवत्थुका सारम्भा अ्रपरिक्कमना"' ति । तेन 
भिक्छुना सामं वा गन्तन्ब दूतो वा पाहेतब्बो ~ “देसितवत्थुका च होतु 
प्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा'ति। नो चं साम वा गच्छेय्य दुतंवा 
पहिणेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा” ति । 


समादिसति च - “देसितवत्थुका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा" 


ति । तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भं सपरिक्कमन। सो 
सुणाति ~ "कुटि किर मे कयिरति भ्रदेसितवत्थुका सारम्भा सपरिक्कमनाः' 
ति । तेन भिक्खुना सामं वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतन्बो ~ “देसितवत्थुका च 
होतु भ्रनारम्भा चा" ति । नो चे साम वा गच्छय्य दूत वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कंटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि मे करोथाःˆ ति । समादिसति 
च - '्देसितवत्थुका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा ति तस्स 
कुटि करोन्ति ्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भ म्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - कुटि 
किर मे कथिरति भ्रदेसितवत्थुका श्रनारम्भा अ्रपरिक्कमना” ति। तेन 
भिक्खुना साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतब्बो ~ “देसितवत्थुका च होतु 
सपरिक्कमना चा ति। नोचे साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणिथ्य, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -श्कुटि मे करोधा ति। 
पमादिसत्ति च - “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भं सपरिक्कमनं । सो 
सुणाति ~ “कुटि किर मे कथिरति ्रदेसितवत्थुका श्रनारम्भा सपरिक्कमना” 
ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतन्बो ~ “देसितवत्थका 
होत्‌"" ति । नो चेसाम वा गच्छेय्य दूतं वा पदिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कटि मे करोथा” ति । समादिसति 
च ~ “देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवंत्थुकं सारम्भं अ्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “कूदि 
किर मे कयिरति देसितवत्थुका सारम्भा भ्रपरिक्कमना ति। तेन भिक्लुना 
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साम वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतव्बो ~ “नारम्भा च होतु सपरिक्किमना चा 
ति। नो चे साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा' ति । समादिसति 
च ~ देसितवत्थूका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन । सो सुणाति - कूटि किर मे 
कयिरति देसितवत्थूका सारम्भा सपरिक्कमना” ति तेन भिक्खुना साम 
वा गन्तब्ब दूतो वा पाहेतव्बो ~ “श्रनारम्भा होत्‌"ति। नो चेसाम वा 
गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा ति। 
समादिसति च -“देसितवत्थुका च होतु श्ननारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति । 
तस्स कटिं करोन्ति देसितवत्थुक श्रनारम्भं श्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति ~ “कटि किर मे कयिरति देसितवत्थुक! श्रनारम्भा भ्रपरिक्कमना" 
ति। तेन भिक्खुना साम वा गन्तव्ब दूतो वा पाहेतब्बो ~ “सपरिक्कमना 
होत्‌" ति । नो चे साम वा गच्छेग्य दूत वा पहिणे्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कृटि मे करोथा' ति । समा- 
दिसति च~ “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। 
तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुके श्रनारम्भ सपरिक्कमनं, श्रनापत्ति । 

१२६. भिक्खू समादिसित्वा पक्कमति ~ “कटि मे करोधा" 
ति। समादिसति च-'पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा ति । तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
ग्रपरिक्कमनं । सो सुणाति -कूटि किर मे कयथिरति पमाणातिक्कन्ता 
सारम्भा श्रपरिक्कमना' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तन्ब दूतो वा 
पाहैतव्बो - “पमाणिका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति 
, प° .. ^पमाणिका च होतु श्रनारम्भा चाति .पे०.. (पमाणिका 
च होतु सपरिक्किमना चा ति पे० “पमाणिका हत्‌" ति। नोचे 
साम वा गच्छेय्य दूत वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा” ति । समादि- 
सति च ~ "पमाणिका च होतु म्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति । तस्स 
कटि करोन्ति प्रमाणिक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो सुणाति ~ “कुटि किर 
मे कयिरति पमाणिका सारम्भा श्रपरिक्कमना' ति । तेन भिक्खुना 
साम वा गन्तव्ब दूतो वा पाहेतन्बो - “श्रनारम्मा च होतु सपरिक्कमना 
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चाति. पे श्रनारम्भा होतृ" ति. पे “सपरिक्कमना होतू” 
ति. प° अननापत्ति। 

१२७. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा"” ति । 
समादिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्मा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं 5 
सारम्भ॒भ्रपरिक्कमन । सो सुणाति - "कुटि किर मे कयिरति प्रदेसित्त- 
वत्थुका पमाणातिक्कन्ता सारम्भा प्रपरिक्कमना'” ति । तेन भिक्सुना साम 
वा गन्तन्ब दूतो वा पाहेतब्बो ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च 
प्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति पे “देसितवत्थुका च हौतु 
पमाणिका च श्रनारम्भा चाति. पे० देसितवत्थुका च होतु पमा- 10 
णिका च सपरिक्कमना चा ति ९०५ “दसितवत्थृका च होतु पमा- 
णिका चा” ति । नोचे साम वा गच्छय्य दूत वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि में करोथा'" ति । समा- 
दिसति च ~ देसितवत्थुका च होतु पसाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- # 
क्कमना चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्म 
भ्रपरिक्कमन । सो सुणाति - “कुटि किर मे कयिरति देसितवत्थुका 
पमाणिका सारम्मा भ्रपरिक्कभना ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तव्ब 
दूतो वा पाहेतन्बो ~ “श्रनारम्भा च होतु सपरिक्कमना चाति पे० 
शप्रनारम्भा होत ति पे “सपरिक्कमना होतु" ति .पे० 2 
प्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -“कूटि मे करोथा' ति । समा- 
दिसति च - “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्किमना चा" 
ति । तस्स कटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारस्भे श्रपरिक्कमन, ्रापत्ति 
कारुकानं तिण्ण दुक्कटान . पे०. सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान ॐ 
दिन्न॒दूवकटानं पेऽ श्रनारम्भ म्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं दिन्नं 
दुक्कटान पे० . अनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान दुक्कटस्स । 


भ 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा ति । 
समादिसति च ~ ““देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा" ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ अपरिक्कमन, 5 
प्राप्ति कारुकानं दिन्नं दुक्काटन .-पे० सारम्भ सपरिक्कमनं, 
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प्राप्ति कारकानं द्क्कटस्स पे० श्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, प्राप्ति 
कारुकान दृक्कटस्स पे श्रनारम्भं खपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति । 
भिक्खु॒समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे क्रोधा ति। 


समादिसति च ~ “पमाणिका च होतु अनारम्भा च सपरिक्किमना चा" 
ति । तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्त सारम्भ श्रपरिक्किमन, भ्रापत्ति 
कारकान तिण्ण दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारकान द्विन्न दुक्कटान . पे० भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान दिन्न दुक्कटान .पे० .. भ्रनारम्भ सपरिक्कमन भ्रापत्ति कार 
कानं दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒॒ समादिसित्वा पक्कमति- “कटि मे करोथा ति । 
समादिसति च - “पमाणिका च_ होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति। तस्स कटि करोन्ति पमाणिक सारम्भ भ्रपरिक्किमन, श्रापत्ति कास- 
कान द्वि दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकान 
द्क्कटस्स॒ पे०. भ्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकानं दुक्कटस्स 
... पेऽ श्रनारम्भं सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पव्कमति - “कटि मे करोथा” ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च भ्ननारस्भा च 
सपरिक्कमना चा" ति ! तस्स कूटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुकं पमाणात्तिक्कन्त 
सारम्भ॒श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारकानं चतुन्न॒दुक्कटानं . पे० „“ 
सारम्भं सपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान तिण्ण ॒दुक्कटानं पे० .. भ्रना- 
रम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति कारुकान तिण्ण दुककटान ~ पे° . . अनारम्भ 
सपरिक्कमन, भापत्ति कारुकान द्विन्न दुक्कटान । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे क रोधा“ ति । समादि- 
सति च - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च भ्रननारम्भा च सपरिक्कमना 
चा” ति । तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भं श्रपरिक्कमन, 
प्राप्ति कारुकान्‌ द्विलन दुक्कटानं . पे० . . सारम्भ सपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारकान दुक्कटस्स ..पे० . . श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकान 
द्क्कटस्स ... पे० .. अनारम्भं सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति । 

१२८; भिक्लु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । 
तस्स कटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो चं विप्पकतं 


प्रागच्छत्ि, तेन भिक्सुना सा करि भ्रञ्जस्स वा दातम्बा भिन्दित्वा वा पुन 
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कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्त सारम्भ भ्रपरिक्कमन। 
४26 सो च विप्पकते भ्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि श्रञ्जस्स वा दातब्बा 
भिन्दित्वा वा पुन कातन्बा । नो चे श्रञ्च्यस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा 
वा पुन कारेग्य, भ्रापत्ति दिन सङ्कादिसेसेन दिन्नं दुक्कटान ... पे० . 
5 सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्िनन सद्भादिसंसेन दुक्कटस्स . पे० 
ग्रनारम्म म्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति द्विन्न सद्खादिसंसेन दुक्कटस्स पे० 
ग्रनारम्भ सपरिक्कमन, प्राप्ति द्विन्न सङ्खादिसेसान । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटि मं करोथा ति। तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिक सारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो चे 
0 विप्पकतं भ्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातन्बा 
भिन्दित्वा वा पून कातन्बा । नोचे म्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा 
वा पुन कार्य, श्रापत्ति द्विन्न दुक्काटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स पे भ्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति- कुटि मं करोथा' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुक पमाणिकं श्ननारम्भ सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 
१३०. ग्रत्तना विप्पकत॒ म्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
प्रतना विप्पकत परेहि परियोसापेति, म्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकते श्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
20 परेहि विप्पकत परह परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
१३१. भ्रनापत्ति लेणे गुहाय तिणकूटिकाय अ्रञ्जस्सत्थाय 
वासागार ठपेत्वा सब्बत्य, अ्रनापत्ति उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मि- 


कस्सा ति 
§ ७ सत्तमसद्खादिसेसो 
(विहूारसापने) 
(१) छुस्नभिक्लुवत्थु 
४, 282 १३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बिय विहरति घोसितारामे । 


2 तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो छन्नस्स उपद्वाको गहपति श्रायस्मन्तं छन्न 
एतदवोच - “विहा रवत्थु, भन्ते, जानाहि भ्रय्यस्स विहार कारापेस्सामी"" ति । 
प्रथ खो प्रायस्मा छन्नो विहारवत्थु सोधेन्तो श्रञ्ज्यतर चेतियस्क्ख छेदापेसि 
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गामपूजित निगमपूजितं नगरपूजित जनपदपूजित रहुपूजित । मनुस्सा उनज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया चेतियरुक्ख 
छेदापेस्सन्ति गामपूजित निगमपूजित नग रपूजित जनपदपूजित रदुप्‌जित । 
एकिन्दिय समणा सक्यपुत्तिया जीव विहेठेन्ती"" ति । भ्रस्सोस खो भिक्खू 
तेस॒मनुस्सान उज्छायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । येते भिक्छू 
प्रप्पिच्छा पे ते उज्क्ञायन्ति चिग्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि 
नाम॒ भ्रायस्मा छन्नो चेतियसक्खं छेद पेस्सति मामप्‌जित॒ प° . 
रदुपूजित” ति ! भ्रथखो ते भिक्ू्‌ अआयस्मन्त छन्न ॒श्नेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 


पातापेत्वा श्रायस्मन्त छन्न पटिपुच्दि - सच्च किर त्व, छन्न, चेतियस्क्ख , 


छेदापेसि गामपूजित पे० रटूुपूजित” ति ? “सच्च, भगवा“ ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा पे० “क्थ हि नाम त्व, मोघपुरिस, चेतिय- 
रुक्ख दछेदापेस्ससि ` गामप्‌जित निगमपुजित नगरपूजित जनपदपूजित रदु 
पूजित । जीवसञ्व्निनो हि, मोघपुरिस, सनुस्सा सक्खस्मि । नेत, मोघपुरिस, 
श्रप्पसन्नान वा पस्रादाय पे०. एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ- 

१३३ “ महट्लक पन भिक्खुना विहार कारयमानेन सस्सासिक्तं 
प्रतुरेस भिक श्रभिनेतव्बा वत्थुदेसनाय । तेहि भिक्लूहि वत्थु ` देसेतब्ब 
घ्रनारम्भ सपरिक्कमन । सारम्भे चे भिक्खु वत्थुस्मि श्रपरिक्कमने महुट्लक 
विहार कारेथ्य भिक्खू वा श्रनभिनेय्य वत्थुदेसनाय, सङ्खादिसेसो" ति । 

(३)विभद्धो 

१२४. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 

विहारो नाम उल्लित्तो वा होति ्रवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । 

सस्सामिकं ति भञ्जो कोचि सामिको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहदो वा प्बजितो वा । 

प्रततुहेस ति भ्रत्तनो अरत्थाय । 

१, खीयन्ति - सी०स्या० रो० । २. छेदपेसि -सीर। ३ वत्यु ~ रो० स्या०। 
४. इत्थि -रो०। 
पारालिके ~ ३०. 
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भिक श्रभिनेतन्वा उत्थुदेसनाया ति तेन विहारकारकेन भिक्खुना 
विहारवत्थ सोधेत्वा सद्ध उपसद्धमित्वा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा बुडान 
भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा ग्रज्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो-“ग्रह्‌, भन्ते, महल्लक विहारं कत्तुकामो सस्सामिक भ्रततुदेस । सोह, 
भन्ते, सद्ख विहारवत्थुभ्रोलोकन याचामी'' ति । दुतिय पि याचितब्बा । 
ततिय पि याचितब्बा । सचे सव्बो सद्धा उस्सहति विहारवत्थु श्रोलोकेत्‌ 
सब्बेन सद्खेन शओ्ओलोकेतन्ब । नो चं सब्बो सङ्घो उस्सहति विहा रवत्थु 
ग्रोलोकेत्‌ ये तत्थ हन्ति भिक्खू ब्यत्ता पटिबला सारम्भ श्रनारम्भ सपरिक्कमन 


श्रपरिक्कमन जानितु ते याचित्वा सम्मन्तितब्बा । एव च पन, भिक्खवे, 


सम्मन्नितव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जपितब्बो- 

१३५ “युणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक 
विहार कत्तुकामो सस्सामिक मर्तुहेस । सो सद्ध॒विहारवत्थुभ्रोलोकन 
याचति । यदि सद्ख॒स्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नाम च इत्यन्तामं च भिक्ु 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थु श्रोलोकेत्‌ । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक विहारं 
कत्तकामो सस्सामिक ग्रत्तुहेस । सो सङ्क विहारवत्थुभ्रोलोकनं याचति। 
सद्धो इत्थन्नाम च इत्थन्नाम च भिक्ु सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्छुनो 
विहारवत्थु भ्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नासस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्छून सम्मुतिः इत्थन्नामस्स भिक्लुनो विहारवत्थु भ्रोलोकेतु, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 


“सम्मता सद्खन इत्थन्तामो च इत्थन्नामो च भिक्खू इत्यन्नामस्स 
भिक्खुनो विहारवत्थु श्रोलोकेतु । खमति सङद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं 
धारयामी" ति । 

१३६ तेहि सम्मतेहि सिक्खूहि तत्थ गन्त्वा विहा रवस्थु श्रोलोकेतब्ब , 
सारस्भ श्ननारम्भ सपरिक्कमन श्रपरिक्कमन जानितब्ब । सचे सारम्भ होति 
प्रपरिक्कमन, 'मायिध करी' ति वत्तब्बो । सचे प्रनारम्भं होति सपरिक्क- 
मन, सङ्घस्स भ्रारोचेतव्बं - श्रनारम्भ सपरिक्कमभः ति । तेन विहारकार- 
केन भिक्खुना सङ्घ उपस ङ्खुमित्वा एकस उत्तरासद्घ करित्वा वुद्ानं भिक्स 
पादे वन्दित्वा उक्क्टिक निसीदित्वा श्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
"प्रह, भन्ते, महल्लक विहारं कत्तुकामो सस्सामिक ्रततुदसं । सोह, मन्ते, 


[१ का ॥ कणि जक कृण १, 711 


१, ब्धान ~ सी° । २. याचितन्बो ~ सीर । ३. धम्मति ~सी०स्या०। 
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सद्ध विहारवत्थुदेसन याचामी” ति । दुतिय पि याचितव्वा । तत्तिय पि 
याचितब्बा । व्यत्तेन भिक्लूना पटिबलेन सद्खो जपेतन्बो- 

१३७ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो। अरय इत्थन्नामो भिक्खु 
महल्लक विहार कत्तुकामो सस्सामिक ग्रततुदेस । सो सद्ख विहा रवत्थुदेसन 
याचति । यदि सद्ख॒स्स पत्तकल्ल, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु 
देसेय्य । एसा त्ति । 

'सृणातु मे, भन्ते, सद्धो । गश्रय इत्थननामो भिक्खु महल्लक 


विहार कत्तुकामो सस्सामिक प्रत्तुहे् । सो सद्ख॒विहारवत्थुदेसन 


याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थ्‌ देसेति । यस्सा- 
यस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थुस्स देसना, सो तुण्हुस्स, 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

देसित सङ्खन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थु । खमति 
सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी” ति । 

१३८ सारस्भे नाम किपिल्लिकान वा श्रासयो होति, उपचिकानं 
वा श्रासयो होति, उन्द्रान वा पे० . भ्रहीन वा विच्छिकान वा सतपदीन 
वा हत्थीन वा भ्रस्सान वा सीहान वा व्यग्घान वा दीपीन वा भच्छानं वा 
तरच्छान वा भ्रासख्यो होति, येसं केसञ्चि तिरच्छानगतान पाणान श्रासयो 
होति, पुज्बण्णनिस्सित वा होति, श्रपरण्णनिस्सित वा होति, भ्रब्भाघात- 
निस्सितं वा होति, भ्राघातननिस्सित वा होति, युसाननिस्सितिवा होति, 
उय्याननिस्सित वा होति, राजवत्थनिस्सित वा होति, हस्थिसालानिस्सित वा 
होति, भ्रस्ससालानिस्सितं वा होति, अन्धनागारनिस्सिति वा होति, 
पानागारनिस्सित वा होति, सूननिस्सित वा होति, रच्छानिस्सित वा 
होति, चच्चरनिस्सितं वा होति, सभानिस्सित वा होति, ससरणनिस्सित 
वा होति! एत सारम्भं नाम। 

ग्रपरिक्कमनं नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सकंटेन श्रनुपरि- 
गस्तु, समन्ता निस्सेणिया श्ननुपरिगन्तु । एत श्रपरिक्कमनं नाम । 

श्रनारस्भ नामन किपित्लिकान वा भ्रासयो होति ~-पे° .. 
न संसरणनिस्सिति वा होति । एत अनारम्भ नाम । 

सपरिक्कमन नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन अनुपरिगन्तुः 
समन्ता निस्सरेणिया भ्रनुपरिगन्तु । एत सपरिक्कमन नाम्‌ । 


महत्लो नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 
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विहारो नाम उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उर्लित्ता- 
वलित्तो वा । 

कारेय्या ति करोति वा कारपेति वा । 

भिक्खू वा श्रनभिनेय्य वत्थुदेसनाथा ति जत्तिदुतियेन कम्मेन 
विहारवत्थू न देसापेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे पयोगे" दुक्कट । 
एक पिण्ड ग्रनागते, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मि पिण्डे ग्रागते, 
प्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

सद्धादिसेसो ति .. पे०° .. तेन पि वृच्चति - सङ्कादिसेसो' ति । 

१३९ भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुकं सारम्भ भ्रपरि- 
क्कमन, श्रापत्ति सङ्कादिसेसेन द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु विहार करोति 
ग्रदेसितवत्थुक सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स । 
भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति भ्रदेसितवत्थुक प्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्ख॒॒ विहार करोति देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, 
भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । भिक्खु विहार करोति देसितवत्थुक सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति देसितवत्थुकं 
प्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु विहार करोति 
देसितवत्थूक भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, ्रनापत्ति । 

१४० भिक्लु समादिसति - "विहार मे करोथा” ति । तस्स विहार 
करोन्ति प्रदेसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङद्खादिसेसेन द्विन्न 
दुक्कटानं .प०. सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स 

पे० ग्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे०... 
ग्रनारम्भं सपरिक्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसति-“विहार से करोथा" ति । तस्स विहार करोन्ति 
देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दन्न दुक्कटान पे० सारम्भ 
सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स॒ पे० . अनारम्भ भ्रपरिक्कमन, प्राप्ति 
दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति। 

१४१. भिक्ख॒समादिसित्वा पक्कमति-"विहार मे करोथा"ति | 
न च समादिसति ~ “देसितवत्थुको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो 


णी भी 


१. स्या० पोत्यके नत्थि 
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चा ति । तस्स विहार करोन्ति ग्रदेसितवत्थुक सारम्भ अपरि 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेपेन द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरि- 
क्कमन, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स पे० . भ्रनारम्भ श्रपरिक्किमनं, 
भ्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स . पेऽ श्रनारस्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
सद्धा दिसेसस्स । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोधा ति। नच 
समादिसति ~ “देसितवत्थुको च होतु श्रनारस्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुकं सारस्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति. 
द्विन्न दुक्कटान पे० सारम्भ सपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स. पे० .. 
ग्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, ग्रापत्ति दुक्कटस्स पे० भ्रनारम्भे सपरिक्कमन, 
प्रनापत्ति । 


१४२ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहारं मे करोथा* ति। 
समादिसति च ~ "दसितवत्थुको च होतु अनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तस्स विहार करोन्ति अ्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन । सो 
सुणाति - "विहारो किर में कयिरति भ्रदेसितवत्थुको सारम्भो श्रपरि- 
क्कमनो'' ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तन्ब दूतो वा पाहेतन्बो ~ "देसित- 
वत्थुको च होतु अ्रनारस्भो च सपरिक्कमनो चाति पे० ... “देसितवत्थुको 
च होतु अनारम्भोचा ति पे० देसितवत्थुको च होतु सपरिक्कमनो 
चा" ति “देसितवत्थुको होत" ति! नो चेसाम वा गच्छय्य दूत वा 
पहिणेम्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मं करोथा” ति। 
समादिसति च ~ ““देसितवत्थुको च होतु भ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति। तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमनं । .सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कथिरति देसितवत्थुको सारम्भो प्रपरिक्कमनो" 
ति । तेन भिक्खुना साम वा गन्तव्ब दूतो वा पाहेतव्बो - “श्ननारम्भो च 
होत॒ सपरिक्कमनो चा” ति -पे० “श्रनारम्भो होतू ` ति “सपरिक्कमना 
हत्‌" ति, भ्रनापत्ति । 

१४२ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोधा” ति । 
समादिसति च ~ "देसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहार करोन्ति प्रदेसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 

तिण्णं दुक्कटान .. पेऽ .. सारम्भ सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
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कारुकानं द्विन्न दुक्कटानं पेऽ अनारम्भं श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति 
कारुकानं द्विनन दुक्कटान पे० - ्रनारम्भ सपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारुकान दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा” ति। 
समादिसति च - ""देसितवत्थुको च होतु अ्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ श्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति 
कारुकान द्विन्न दुक्कटान ... पे०. . सारम्भ सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकान 
द्क्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ श्रपरिक्कमन, श्रापत्ति कारकाने दुक्कटस्स 
, पे० श्रनारम्भ सपरिक्कमन, भ्रनापत्ति ! 

१४४ भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहार मे करोथा ति । 
तस्स विहार करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन। सोचें 
विप्पकते श्रागच्छति, तेन भिक्खुना सो विहारो भ्रज्जस्स वा दातब्बो 
भिन्दित्वा वा पुन कातवब्बो । नो चे श्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन 
कार्य, श्रापत्ति सज्घादिसेसेन दिन्न दुक्कटान .पे० .. सारम्भं सपरिक्कमन, 


15 श्रापत्ति सक्कादिसेसेन दुक्कटस्स . पे० .. भ्रनारम्भ शरपरिक्कमन, प्राप्ति 


सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स पे० . अनारम्भं सपरिक्किमन, प्राप्ति 
सङ्कादिसेसस्स 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा ति, 
तस्स विहार करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भ भ्रपरिक्कमन । सो चे विप्पकते 


% भ्रागच्छति, तेन भिक्सुना सो विहारो श्रञ्व्यस्स वा दातब्बो भिन्दित्वा 


5 


30 


वा पून कातव्बो । नो चे श्रञ्ज्यस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा वा पन कारेय्य, 
ग्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान . १०. . सारस्भ सपरिक्कमन, प्राप्ति दुक्कटस्स 
..पे० . श्रनारम्भ भ्रपरिक्कमन, भ्रापत्ति दुक्कटस्स पेऽ श्रनारम्भ 
सपरिक्कमन, ्रनापत्ति । 
१४५ म्रत्तना विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति 
सङ्भादिसेसस्स । 
ग्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । ` 
परेहि विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, भापत्ति सङ्ादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकत परेहि परियोसापेति, प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
१४६. श्रनापत्ति लेणे' गुहाय तिणकुटिकाय श्रञ्जस्सत्थाय 
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वासागार ठपेत्वा सब्बत्थ । अ्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति! 


[ 84१, ए, । 


$ ८. श्रदुमसद्खादिसेसो 
( श्रमूलकाधिकरणे } 
(१) उञ्बमल्लपुत्तवत्थ 


१४७ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्रृवने कलन्दक- 
निवपे । तेन खो पन समयेन अआ्रायस्मता दब्बेन मल्लपुत्तेन जातिया 
सत्तवस्सेन भ्रहत्त सच्िकत होति । य किञ्चि सावकेन पत्तब्ब सब्ब 
तेन श्रनुप्पत्त होति । नत्थि चस्स किञ्चि उत्तरि करणीय, कतस्स वा पत्ति- 
चयो । श्रथ खो भ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एव चेतसो परिवितक्को उदपादि - “मया खो जातिया सत्तवस्सेन श्ररहृत्त 
सच्छिकत । य किञ्चि सावकेन पत्तव्ब सब्ब मया म्रनुप्पत्त । नत्थि च 
मे किञ्चि उत्तरि करणीय, कतस्स वा पतिचयो । किन्नु खो श्रह सद्खुस्स 
वेय्यावच्च करेय्य “ति † 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो दब्बस्स मल्लपुत्तस्स एतदहोसि ~ "यन्नूनाह्‌ 
सङ्कस्स सेनासन च पञ्व्यापेथ्यः मत्तानि च उदिसेय्यं'" ति । श्रथ खो 
ग्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सायण्ुसमय ` पटिसस्लाना बृद्ितो येन भगवा 
तेनुपसद्धमि, उपस द्धुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा दन्बो मल्लपूत्तो भगवन्त एतदवोच - 
“दध सय््‌, भन्ते, रहोगतस्स ॒ पटिसल्लीनस्स एव चतसो परिवितक्को 
उदपादि पे° “सङ्खस्स सेनासन च पञ्च्यपेय्य मत्तानि च उद्िसेय्यं ति । 
इच्छामहं, भन्ते, सङ्क स्स सेनासन च पञ्व्यापेतु भक्तानि च उदिसितु" 
ति 1 “साधु साधु, दम्ब । तेन हि त्व, दव्व, सद्खस्स सेनासनं च पञ्ञापेहि 
भक्तानि च उहिसा” ति! “एव, भन्ते ति खो भ्रायस्मा द्वो मल्लपुत्तो 
भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हिः भिक्लवे, सद्भो दब्व 
मल्लपत्त सेनासनपञ्ञ्यापक च मत्तुदेसक च सम्मन्नतु । एवं च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्नितव्बो । पठम दन्बो मल्लयुत्तो याचितनव्बो । याचित्वा व्यत्तेन 

१, उत्तरि - म०। २. परतिसल्लीनस्स ~ सी० । ३. पज्ड्पे्य -म०। ४ सायन्ह- 
समयं ~ भ०। ५, उदिसाही ~ स्याऽ । 
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भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जापेतवब्बो - 

१४८ “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सद्खस्स पत्तकल्ल सद्खो 
भ्रायस्मन्त दन्ब मत्लपृत्तं सेनासनपज्व्यापके च भत्तुरसक च सम्मन्नेय्य । 
एसा जति । 

“ुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सङ्करो भ्रायस्मन्त दञ्ब मल्लपृत्त सेनासन- 
पञ्ञ्ापकं च भत्तुहेसक च सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति भ्रायस्मतो 
दन्वस्स मल्लपृकत्तस्स सेनासनपञ्चापकस्स च मत्तूहेसकस्स च सम्मति, 


"सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 


“सम्मतो सङ्खंन भ्रायस्मा दन्बो मत्लपुत्तो सेनासनपञ्व्ापको च 
भन्तुहेसको च । खंमति सङ्कस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी"" ति । 


१४९ सम्मतो च पनायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सभागान' भिक्खून 
एकज्ज्॒सेनासन पञ्ञ्पेति । ये ते भिक्खू सृत्तन्तिका तेस एकजञ् 
सेनासन पञ्च्यापेति - “ते श्रञ्जमञ्ज सत्तन्त सद्खायिस्सन्ती" ति । ये ते 
भिक्खू विनयधरा तेसं एकज्छ सेनासन पञ्चपेति-^ते 
प्रज्जमजञ्च्य विनयं विनिच्छिनिस्सन्ती ति । ये ते भिक्खू धम्मकथिकाः 
तेसं एकज्छ सेनासनं पञ्जपेति - “ ते अरज्जमजञ्चयं धम्मसाकचिद्स्सन्ती" 
ति। ये तें भिक्खू ज्ञायिनो तेस एकलज्छ सेनासन पञ्च्यापेति- “ते 
ग्रञ्व्यमञ्ज न व्याबाधिस्सन्ती' ति) ये ते भिक्खू तिरच्छानकथिका 
कायदग्हिबहुलाः विहरन्ति तेसं पि एकज सेनासन पञ्व्यापेति - “इमाय- 
पिमे श्रायस्मन्तो रतिया श्रच्छिस्सन्ती'" ति ।येपिते भिक्खू विकाले 
श्रागच्छन्ति तेसं पि तेजोधातुं समापनज्जित्वा तेनेव श्रालोकेन सेनासन 
पञ्जपेति । अ्रपिस्सु भिक्खू सच्चिच्च विकाले प्रागच्छन्ति- “मय 
प्रायस्मतो दव्वस्स मल्लपृत्तस्स इद्धिपाटिहारिय पस्सिस्सामा'” ति । 

ते ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपृत्त उपस द्धमित्वा एव वदन्तिः -“श्रम्हाक, 
प्रावुसो दन्ब, सेनासनं पञ्जपेही'' ति । ते ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो एव 
वदेति - “कत्थायस्मन्ता इच्छन्ति, कत्थ पञ्चापेमी"" ति ? ते सच्न्चिच्च 
दुरे भ्रपदिसन्ति ~ “श्रम्हाक, भ्रावुसो दब्ब, गिज््कूटे पव्बते सेनासन पञ््या- 
पेहि । भ्रम्हाकं, श्रावुसोऽचोरपपाते सेनासन पञ्च्यापेहि । श्रम्हाक, ग्रावुसो, 





१ संभागोन संमागान ~ सी ०, स्या० । २ विनिच्छिस्सन्ती - रो०। ३, श्रासिधस्मिका- 
स्या० । ४ प्रभिवम्म -स्या० ५ कायदद्धिबहुला -सी०) ६ पीमे-स्या०; ७ श्राय 
स्मन्ता- परीणसो! ठ वदेन्ति ~ स्या०, रो०। 
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इसिगिलिपस्सं काठसिलाय सेनासन पञ्जपेहि । श्रम्हाक, भ्रावृसो, 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय सेनासन पञ्चापेहि । भ्रम्हाकं, भ्रावुसो, 
सीतवने सप्पसोण्डिकपढभारे सेनासन पञ्ज्यापेहि । श्रम्हाक, भ्रावृसो, 
गोतमककन्दराय' सेनासन पञ्च्यापेहि । श्रम्हाक, आवुसो, तिन्दुककन्दराय 
सेनासन पञ्ज्ापेहि । ्रम्हाक, ्रावुसो, तपोदकन्दरायः सेनासन पञ्जाः 5 
पहि । भअम्हाक, श्रावृसो, जीवकम्बवने सेनासन पञ्ञ्यापेहि । प्रम्हाक, &.10 
आवृसो, महृकुच्दिरस्मि मिगदाये सेनासन पञ्जयापेही'" ति । 

तेस भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो तेजोधातु समापञ्जित्वा श्रडगुलिया 
जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति । ते पि तेनेव श्रालोकेन भ्रायस्मतो दन्बस्स 
मल्लपृत्तस्स पिद्वितो पिद्धितो गच्छन्ति । तेस ॒भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो 1 
एव सेनासन पञ्च्यापेति - “श्रथ मञ्चो, इद पीठ, श्रय भिसि, इदं बिम्बो- 
हन , इद वच्चद्रान, इद पस्सावदान, इद पानीयं, इद परिभोजनीय५ 2 246 
ग्रय कत्तरदण्डो, इदं सङ्खस्स कतिकसण्ठान, इम काल पविसितव्ब, इम 
कालं निक्खमितञ्ब'' ति । तेस भ्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो एव सेनासन 
पञ्च्यापेत्वा पुनदेव वेद्धुवन पच्चागच्छति । 15 

१५०. तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजकाः भिक्खू नवका चेव 
होन्ति ्रप्पपुञ्ज्ा च । यानि सद्खुस्स लामकानि सेनासनानि तानि तेस 
पापुणन्ति लामकानि च भक्तानि । तेन खो पन समयेन राजगहे मनुस्सा 
इच्छन्ति थेरान भिक्लून श्रभिसङ्कारिक पिण्डपात दातु सपं पि तेल 
पि उत्तरिभङ्ख पि। मेत्तियभुम्मजकान पन भिक्खून पाकतिक देन्ति 2 
यथारन्धं कणाजकः बिल ङ्कदुतियं । ते पच्छाभत्त पिण्ड पातप्पटिक्कन्ता 
थेरे भिक्खू पृच्छन्ति ~ ““तुम्हाक, भ्रावृसो, भ्तग्गे कि ्रहोसि ` तुम्हाकः 
ग्रावृसो, भत्तगगे कि म्रहोसी'' ति ? एकच्चें थेरा एव वदन्ति ~ “श्रम्हाक 
ग्रावुसो, सप्पि प्रहोसि तेल अ्रहोसि उत्तरिभङ्खं श्रहोसी' ति । मेत्तिय- 
भुम्मजका पन भिक्खू एव वदन्ति - “श्रम्हाक, भ्रावृसो, न किञ्चि. 2 
ग्रहोसि, पाकतिक यथारन्ध कणाजक बिल द्खदुतियं' ति । 

तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिको गहपति सङ्खस्स चतुक्कभत्त 


पमन ता नासा 


१ गोमटकल्दराय ~ रो ० स्या० । २ कपोततकन्दराय ~ स्या० । २ बिन्बोहुन ~ म० } ४. 
पानिय ~ रो०1 ५ परिभोजनिय-रो०) ६ मेत्तियभूमजका ~ म०। ७. यथारद्ध - रो०, 


स्या० । ८, काणक ~ स्या०। 
न्वलयनवन _ ते 


२४२ पाराजिकं [ २८ १५० 


रञ्ज भ्रोदनेन पृच्छन्ति, भ्रञ्ञे सूपेन पृच्छन्ति, श्रञ्मे तेलेन पुच्छन्ति, 

प्रज्ञे उत्तरिभङ्खेन पुच्छन्ति। तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिकस्स 

गहुपतिनो भत्त स्वातनाय मेत्तियभुम्मजकान भिक्खून उदिदं होति। 

ग्रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति श्राराम भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन 

सो येनायस्मा दब्बो मल्नपृत्तो तेनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा म्रायस्मन्त 

दन्ब मल्लपृत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नं खो 

कल्याणभक्तिक गहपति भ्रायस्मा दम्बो मल्लपृत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 

समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । ग्रथ खो केल्याणभत्तिको गहपति 

प्रायस्मता दन्बेन मल्लपृत्तेन धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 

0 समत्तजितो सम्पहसितो भ्रायस्मन्त॒दन्ब मल्लपृत्त एतदवोच - “कस्स, 

भन्ते, भ्रम्हाक घरे स्वातनाय भतत उदहिद्र ति? मेत्तियभुम्मजकान 

४2 खो, गह्पत्ति, भिक्खून तुम्हाकं घरे स्वातनाय भत्त उर्दि ति। श्रथ 

खो कल्याणभत्तिको गहूपति अननत्तमनो ब्रहोसि - “कथ हि नाम पाप- 

भिक्खू श्रम्हाक घरे भृञ्जिस्सन्ती" ति । घर गन्त्वा दासि भ्राणपेसि- 

15 “ये, जे, स्वे भत्तिका भ्रागच्छन्ति ते कोटरुके भ्रासन पञ्व्ापेत्वा कणा- 

जकेन बिलद्धदुतियंन परिविसा'” ति । “एव भ्रय्या तिखो सा दासी 
कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो पच्चस्सोसि । 


ड 


£ 161 


श्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू - “हिय्यो खो, भ्रावृसो, 

ग्रम्हाक कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो घरे भत्त उदि, स्वे श्रम्हे कल्याण- 
भक्तिको गहपति सपृत्तदारो उपतिष्टित्वा परिविसिस्सति; भ्रज्जें 
ग्रोदनेन पृच्छिस्सन्ति, भ्रञ्जे सूपेन पृच्छिस्सन्ति, भ्रञ्जे तेलेन पुच्छिस्सन्ति, 
प्रज्ञे उत्तरिभ द्गेन पुच्छिस्सन्ती'" ति । ते तेनेव सोमनस्सेन न चित्त- 
रूपं रत्तिया सुपिसुं । श्रथ खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू पुञ्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवर भ्रादाय येन कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो निवेसन 
“तेनुपसङ्मिसु । प्रहा खो सा दासी मेत्तियमुम्मजके भिक्खू दूरतो व 
भ्रागच्छन्ते । दिस्वान कोटरकं रासन पञ्व्यापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
एतदवोच ~ “निसीदथ, भन्ते" ति! प्रथ खो मेत्तियभुम्मजकान 
भिक्लून एतदहोसि - “निस्ससय खो न ताव भत्तं सिद्ध भविस्सति । 
यथा मय कोके निसीदे्यामा” ति । श्रथयसखो सा दासी कणाजकेन 


।- 


‡ 


कर 


१. हीग्यो - सी० 1 २. निक्ठीदापिथ्ामाति ~ स्या०; निसीदापेय्यामा ति ~ रोऽ । 
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बिल ङ्खदृतियेन उपगच्छि - “भुञ्जथ, भन्ते" ति । “मय खो, भगिनि, 
निच्चभ्तिका” ति । “जानामि प्रय्या निच्वभत्तिकात्थ । घ्रपि चाह 
हिय्यो व गहुपतिना भ्राणत्ता - थे, जे, स्वे भत्तिका भ्रागच्छन्ति ते 
कोटुकं भ्रासन पञ्ञ्यापेत्वा कणाजकेन बिलद्खदूतियेन परिविसा' ति । 
भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ सो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू ~ “हिय्यो 
खो, भ्रावृसो, कल्या णभत्तिको गहपति आराम श्रगमासि दन्बस्स मल्ल- 
पत्तस्स सन्तिके । निस्ससय खो मय दल्बेन मल्लपुत्तेन गहूपतिनो सन्तिके 
परिभिन्ना ति । तें तेनेव दोमनस्सेन न चित्तरूप मुञ्जिसू । श्रथ 
खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू पच्छाभत्त पिण्डपातप्पटिक्कन्ता भ्राराम 
गन्त्वा पत्तचीवर पटिसामेत्वा बहारामकोदरुके सद्भाटिपल्लत्थिकाय 
निसीदिसु तुण्टीभूता मडक्‌भूता पत्तक्छन्धा श्रधोमुखा पञ्ज्ञायन्ता 
ग्रप्पटिभाना । 
ग्रथ खो मेत्तिया भिक्खुनी येन मेत्तियमभुम्मजका भिक्खू तेनुप- 

सद्धमि, उपस द्धमित्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू एतदवोच ~ "वन्दामि, 
भ्रस्या' ति। एव वृत्ते मेत्तियभुम्मजका भिक्खू नालपिसु । दुतियं पि 
लो पे० ततिय यपि खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
एतदवोच ~ “वन्दामि, भ्रय्या” ति । ततिय पि खो मेत्तियभुम्मजका भिक्खू 
नालपिसु । “क्याह्‌ भ्रय्यान भ्रपरज्फामि ? किस्स म भ्रय्या नालपन्ती" 
ति ? ^तथा हि पन त्व, भगिनि, श्रम्हे दब्बेन मल्लपुत्तेन विहटीयमाने 
प्रज्मुपेक्छसी” ति ? “क्याहु, अय्या, करोमीति? “सचे खोत्व, 
भगिनि, इच्छेय्यासि श्रज्जेव भगवा दन्ब॒मल्लपृत्त नासपेय्या'” ति । 
“क्याह्‌, भ्रय्या, करोमि, कि मया सक्का कातु" ति ? “एहि त्व, भगिनि, 
येन भगवा तेनुपसङ्धम, उपसङ्धमित्वा भगवन्त एव वदेहि - "इद, भन्ते, 
नच्छन्न नप्पतिखूपं । याय, भन्ते, दिसा प्रभया अ्रनीतिका श्नुपहवा साय 
दिसा सभया स्ईतिका सउपहवा । यतो निवात ततो सवात । उदक 
मञ्ञे भ्रादित्तं । श्य्येनम्हि दब्बेन मल्लपूत्तेन दुसिता"” ति । “एव, भ्रय्या? 
ति खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजकानं भिक्खून पटिस्युत्वा येन 
भगवा तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा भगवन्त भ्रभिवादेत्वा एकमन्त श्रह्मसि । 
एकमन्त ठिता खो मेत्तिया भिक्खुनी भगवन्त एतदवोच ~ "इद, भन्ते, 
नच्छल्नं नप्पतिरूपं । याय, भन्ते, दिसा अभया श्रनीतिका अनुपहूवा साय 


१. उपराच्छि ~ सी°, स्या० । २ पवातत-सी०, स्या०, रोऽ) 
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दिसा सभया सर्ईतिका सउपहवा । यतो निवात ततो सवातं । उदक 
मञ्ञे श्रादित्त । भ्रय्येनम्हि दन्बेन मल्लपुत्तेन दसिता” ति । 
१५१ अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घ 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लपुत्त परिपुच्छि- “सरसि त्व, दब्ब, 
5 एवरूप कत्ता यथाय भिक्खुनी भ्राहा"" ति ” ध्यथा म, भन्ते, भगवा 
जानाती ति। दुतिय पिखो भगवा पे ततियमपि खो 
भगवा श्रायस्मन्त॒ दब्ब मत्लपुत्त एतदवोच - “सरसि त्व, द्व, 
एवसू्प कत्ता यथाय भिक्लुनी म्राहा ति? चयथा म, भन्ते, 
भगवा जानाती" ति। नन खो, दब्ब, दन्वा एव निब्बेठेन्ति। सचे 
0 तया कत कत ति वदेहि, सचे तया श्रकत श्रकत ति वदेही" ति । "यतो 
ग्रह, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन पि मेथून धम्म पटिसेविता, 
पगेव जागरो ति! श्रथ खो भगवा भिक्व्‌ भ्रामन्तेसि-^तेन दहि, 
भिक्खवे, मेत्तिय भिक्खुनि नासेथ । इमे च भिक्खू श्रनुयुञ्जथा'” ति । 
इद वत्वा भगवा उदरायासना विहार पाविसि । 
15 ग्रथ खो ते भिक्खू मेत्तिय भिक्खुनि नासेसु । श्रथ खो मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू ते भिक्खू एतदवोचु - “मावुसो, मेत्तिय भिक्खुनि नासेथ । 
न सा किञ्म्चि अ्रपरज्छति । भ्रम्हहि सा उस्साहिता कुपितेहि श्रनत्तमनेहि 
चावनाधिप्पायेही"' ति। “कि पन तुम्हे, भ्रावृसो, ्रायस्मन्त दब्बं मल्लपुत्त 
ग्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन अ्रनुद्धसेथा"“ ति ? “एवमावुसो"" ति । ये ते 
20 भिक्ख श्रपििच्छा प० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्त॒दब्ब मल्लपृत्त भ्रमृलकेन पाराजिकेन 
धम्मेन भ्रनुद्धसेस्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
अरनेकपरियायेन विग रहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
“ रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ् 
25 सन्निपातापेत्वा मेत्तियमुम्मजके भिक्ख्‌ पटिपुच्छिं - “सच्च फिर तुम्हे, 
भिक्खवे, दब्ब मल्लयृत्तं भ्रमृलकेन पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुद्धसेथा” ति ? 
“सच्च, भगवा ति । विगरहि बृद्धो भगवा -पे०.. “कथ हि नाम 
तुम्हे, मोघपुरिसा, दन्ब मल्लयुत्त श्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुदध- 
सेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नान वा पसादाय ..प१० .. एव च 
ॐ पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदिसेय्याथ- 
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१५२ यो पन भिक्लु भिक्खु दुद्र दोसो भ्रप्पतीतो श्रमूलकन पारा- 
जिकेन धम्मेन श्रनुदधसेय्य ~ “प्रप्पेव नाम न इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेग्य 
ति, ततो श्रपरेन समयेन सथनुग्गाहीयमानो वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा 
श्रमूलकं चेव त श्रधिकरण होति भिक्लु च दोसं पतिहति, सद्धा 
दिसंसो" ति । 

(३) विभद्धो 

१५३ योषपना तियो यादसो पे० भिक्खू ति ्रय इमस्मि 
ग्रत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्ूति। 

भिक्खुं ति भ्रञ्ज भिक्खु । 

दुद दोसो ति कुपितो श्रनत्तमनो भ्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

प्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन तेन च दोसेन ताय च श्रनत्तमनताय 
ताय च श्रनभिरद्धिया भ्रप्पतीतो होति । 

भ्रमूलकं नाम भ्रदिद्रु भ्रसुत भ्रपरिसङ्ितं । 

पारालिकेन धम्मेना ति चतुन्न अ्रञ्जतरेन । 

प्रनुदधसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

ग्प्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यं ति भिक्खुभावा चवेय्यंः 
समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चावेय्य, तपोगुणा चवेय्य । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे भ्रनुदधसितो हौातितखणत 
लयं तं मृहृत्त वीतिवत्ते । 

समनृग्गाहीयमानो ति येन वल्थुना भ्रनुद्धसितो होति तस्मि 
वत्थुरिमि समनुम्गाहीयमानो । 

भ्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वुच्चमानो । 

श्रधिकरण नाम चत्तारि भ्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, अ्ननुवादा- 
धिकरणं, ्रापत्ताधिकरण, किच्वाधिकरणं । 

भिक्लु च दोसं पतिद्रातौ ति तुच्छक मया भणित, मुसा मया भणित, 
प्रभूत मया भणित, प्रजानन्तेन मया भणितं । 

सङ्कादिलेसो ति .. पे० .. तेन पि वुच्वति सङ्खादिसेसो ति । 

१५४. शद्ल हयोति पाराजिकं घम्म अ्रज्फापज्जन्तो ति । तं चै 
चोदेति ~ “दिद मया, पारालिकं धम्म प्रज्ापन्नोसि, प्रस्समणोसि, भसक्य- 
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पुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा ति, 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

ग्रसतस्स होति -'पाराजिक धम्म श्रज्छ्ञापन्नो" ति । त चे चोदेति- 
“सूतो मया, पाराजिक धम्म श्रज्जञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, अरसक्यपुत्तियोसि, 
नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा ति, भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 

ग्रपरिसङ्धितस्स होति - “पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नो" ति! त चं 


-चोदेति ~ “परिस््ितो मया, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञपन्नोसि, अस्समणोसि, 


ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा 
ति, ्ापत्ति वाचाय, वाचाय सक्घादिसेसस्स । 

ग्रदिटुस्स होति पाराजिक धम्म श्रञ्ज्ञापज्जन्तो। त चे चोदेति - 
““दिद्रो मया सुतो च, पाराजिक धम्मं भरज्ज्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि" . प° .. 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 

ग्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रञ्ज्ञापज्जन्तो । तं चं चोदेति - 
“दिद मया परिसङद्कितो च, पाराजिकं धम्म अज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि"" 

. पे० . आ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सक्घा.ल्प्छत्ः । 

ग्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्मं श्रज्ज्ञापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
“दद्र मया सूतो च परिसद्कितो च, पाराजिक धम्म भ्रज्छ्ापन्नोसि, भ्रस्स- 
मणोसि' . . पेऽ . भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्कादिसेसस्स । 


भ्रसुतस्स होति - “पाराजिक धम्म ्रज्छापन्नो" ति। त चे चोदेति 
- “सुतौ मया परिसद्धितो च -पे०.. सुतो मया दिद च 
पे - सुतो मया परिसद्धितो च दिद च, पाराजिकं धम्म 
प्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि". पे० .. श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घा 
दिसेसस्स । 


ग्रपरिसङ्धतस्स होति - “पाराजिकं धम्मं श्रज्क्ञापन्नो"" ति । त चं 
चोदेति - “परिसङ्धितो मया दद्र च .. पेऽ .. परिसद्कितो मया सुतो च 
„.. पे० ... परिसद्धितो मया दिद च सुतो च, पारालिकं धम्मं भ्रज्क्षापन्नोसि, 


व 


भ्स्समणोसि'' . . प० . . ्रापत्ति वाचाय, वाचाय खन्ूः्दटेसस्स । 

दिद्रम्म॒ होति ग््ध्य्क धम्म भ्रज्जापज्जन्तो । त चे चोदेति- 
“सुतो मया पाराजिकं धम्म, भ्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि ... पे० . 
भापत्ति वाचाय, वाचाय सक्घादिसेसस्स । 
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दिद्ुस्स होति पाराजिक धम्म अ्रज्ज्ञापज्जन्तो । त चे चोदेति - 
परिसद्धितो मया, पाराजिके धम्म भ्रज््ञापन्नोसि पेऽ त चे 
चोदेति - “सुतो मया परिसद्धतो च, पाराजिक धम्म भ्रज्जापन्नोसि, 
ग्रस्समणोसि" पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

सुतस्स होति ~ “पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नो" ति । त चं 
चोदेति ~ “"परिसद्धितो मया, पाराजिक धम्म ्रज्ज्ञापन्नोसि पे० दिर 
मया, पाराजिक धम्म भ्रज्ज्चापन्नोसि पेऽ परिसद्धितो मया दिद 
च, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि” पेऽ श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

परिसङ्कितस्स होति - पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नो'"ति। त चे 
चोदेति ~ “दिद मया, पाराजिक धम्म भ्रज्कापन्नोसि पे० सुतो मया, 
पारालिकं धम्म भ्रञ्ज्ञापन्तोसि पे० दद्र मया सुतोच, पाराजिक 
धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि' पेऽ श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

दिद्ुस्स होति पाराजिकं धम्म भ्रज्ञ्ञापज्जन्तो ¦ दिदं वेमतिको 
दिदु नो कप्पेति दिदं नस्सरति दिर पसह होति. पे सृते वेमत्तिको 
सुत नो कप्पेति सुतं नस्सरति सूत पमुद्रो होति पे० . परिसद्धते 
वेमतिको परिसद्धित नो कप्पेति परिसद्धित नस्सरति परिसङ्धित 
पमुदो होति । त चे चोदेति -“परिसङ्धितो मया द्द च पे० .परि- 
सद्धितो मया सुतो च प° . परिसद्धतो मया दिद च सुतो च, 
पारालिकं धम्मं भ्रज्ज्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भअ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि 
तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा ति, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

१५५ श्रदिद्रुस्स होति पाराजिकं धम्म भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । तं 
च चोदापेति ~ ““दिद्रोसि, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, म्रस्समणोसि, 
अ्रसक्यपुक्तियोसि, नत्थि तया सद्धि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्घकस्म 
वा” ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

ग्रसुतस्स होति ~ 'पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नो" ति पेण... 
प्रपरिसद्धितस्स होति --“पाराजिक धम्मं भ्रज्ज्ञापन्नो" ति। तचे 
चोदपिति ~ “परिसदङ्धतोसि, पाराजिक धम्मं भ्रज्ज्ञापन्नोसि” . प°... 
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ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 

ग्रदिद्रुस्स होति पाराजिक धम्म भ्रज्छापञ्जन्तो । तं चे चोदपेति - 
“दिदोसि सुतोसि प° . दिद्रोसि परिसङ्कितोसि पे०. दिद्रोसि 
सुतोसि परिसङ्धितोसि, पाराजिक धम्म ्रज्ज्ञापन्नोसि पे०.. भ्रसुतस्स 
होति ~ “पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नो' ति ..पे० भ्रपरिसङ्क्ितिस्स होति - 
“पाराजिक धम्म श्रज्छापन्नो” ति । त चे चोदापेति ~ “परिसङ्धितोसि, 
दिदरोसि..प० परिसद्धितोसि, सुतोसि . प परिसद्धितोसि, दिदि, 
सुतोसि, पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि'” ..पे० भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

दिद्ुस्स होति पाराजिक धम्मं ग्रज्छापज्जन्तो । त चे चोदापेति - 
“सुतोसि पे० त चे चोदपेति- “परिसङ्ध्ितसि पे तंच 
चोदापेति ~ ““सुतोसि, परिसङ्कितोसि, पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नोसि, 
ग्रस्समणोसि” १० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सक्खादिसेसस्स । 


सुतस्स॒ होति ~ “पाराजिकं धम्म भ्रज्जापन्नो" ति .पे०.. 
परिसङ्कितिस्स होति ~ “पाराजिकं धम्म श्रज्ज्ञापन्नो"" ति! तं चे चोदापेति - 
शददरोसि' . पे० ... तं चे चोदापेति - ““सुतोसि” . पे० .. त चे चोदापेति - 
““दिदोसि, सुतोसि, पाराजिकं धम्म ्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि” .पे० ... 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

दिद्स्स होति पाराजिकं धम्म शअ्ज््ापञ्जन्तो । दिदु न्ते 
द्द्ि नो कप्पेति दिदं नस्सरति दिद पमृटो होति ..पे० .. सुते 
वेमतिको सुतं नो कष्पेति सत॒ नस्सरति सुत पमुदरो होति..पे०.. 
परिसद्धते वेमतिको परिसद्धित नो कप्पेति परिसद्कति नस्सरति 
परिसङ्किति पसृ होति। त चे चोदापेति-“परिसद्धितोसि, 
दिहोसि' .,प०.. परिसद्कित पमुदो होति, तं चे चोदापेति- 
श्ररिसङ्कितोसि सुतोसि" .पे० . परिसद्धिति पमु होति, तं चे 
चोदापेति -- "परिसद्धितोसि, दिद्ोसि, सुतोसि, पाराजिकं धम्मं श्रज्छा- 
पन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुक्तियोसि, नत्थि तया सद्धिं उपोसथो व। 
पवारणा वा सङ्खकम्मं वा ` ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सक्खादिसेसस्स । 

१५६. भ्सुद्धे सुद्धदिद्िः सुद्धे असुदधदिद्वि, भ्रसुदधे श्रसुद्धदिद्ि, 
सुद्धे सुदि । 

भसुद्धो होति पुग्गलो प्रञ्व्यतरं पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञाव~१ । 
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त चे सुद्धदिदट्ि समानो भ्रनोकास कारापेत्वा चावनाधिषप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो हति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म ॒भ्रज््ापन्नो । 
तचे युद्धदिद्ि समानो श्रोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
श्रापत्ति सद्खादिसेंसस्स । 

ग्रसुद्धो होति पृ्गलो अ्रञ्जतर पाराजिक धम्म ग्रज्छापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्वि समानो श्रनोकास कारापेत्वा अ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति भ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो अ्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नो । 
तचे युद्धदिद्टि समानो श्रोकास कारापेत्वा शअ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
प्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

सुद्धो होति पुरगलो भ्रञ्जतरं पाराजिकं धम्म भ्रनज्क्ञापन्नौ । 
तं चे भ्रसुदधदिषद्वि समानो भ्रनोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो अ्रञ्जतरं पाराजिकं धम्म श्रनञ्छापन्नो । 
त चे श्रसुद्धदिद्ि समानो म्रोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रनापत्ति । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म ॒भ्रनञ्कापन्नो । 
तं चे भ्रभुदधदिद्टि समानो श्रनोकासं कारापेत्वा श्रक्कोसाधिष्पायो वदेति, 
भ्रापत्ति भ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पृग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिकं धम्म ॒प्रनज्छापन्नो । 
त चे श्रसुद्धदिद्वि समानो भ्ोकासं कारपित्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
प्राप्ति भ्रोमसवादस्स । 

प्रसुदधो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्नो । 
त चे भ्रसुद्धदिष्टि समानो श्रनोकासं कारापेत्वा चावनाधिषप्पायो वदेक्ति 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुद्ध होति पुग्गलो अ्रञ्जतरं पाराजिकं धम्म ॒भ्रज्क्ञापन्नो । 
तं चे भ्रयुद्धदिद्टि समानो भ्रोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रनापत्ति । 

ग्रयुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्बतरं पाराजिकं धम्मं भ्रज्ज्ापन्नो । 
तं चे श्रयुद्धदिद्वि समानो श्रनोकासं कारापेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो षेदेति, 
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श्रापत्ति ग्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

श्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म भ्रज्छापन्तो | 
त चे ग्ररुदढदिद्ि समानो भ्रोकास कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 

४. 455 5 सुद्धो होति पुग्गलो ग्रञ्जतर पाराजिके धम्म श्रनज्छापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्ि समानो श्रनोकास कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पुग्गलो भ्रञ्जतर पाराजिक धम्म ॒भ्रनञ्ज्ञापन्नो । 
तं चे सृद्धदिदि समानो भ्रोकास कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
0 श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
सुद्धो होति पुम्गलो श्रञ्जतर पाराजिक धम्म श्रनञ्ज्ञापन्नो । त 
चे सुदढधदिद्ि समानो श्रनोकास कारपेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, भ्रापत्ति 
ग्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 
सुद्रो होति पुम्गलो भ्रञ्जतर पाराजिकं धम्म भ्रनञ्ज्ञापन्नो 
७ त चे सुद्धदिद्वि समानो भ्रोकास कारापेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति ग्रोमसवादस्स । 
१५७ श्रनापत्ति सुद्धे ्रयुद्धदिद्विस्स, भ्रसुद्धे भ्रसुद्ध दिद्धिस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


[पि © कमी पत शयमम 
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(श्रञ्जमागियाधिकरणे) 

(१) मेत्तियसुम्मजकमिक्लुवत्थु 
१५८ तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवन 
20 दत्त स्लनवापे । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' भिक्खू गिज्ज्ञ- 
"कूटा पन्बता श्रोरोहन्ता श्रहससु छंगलक ` भ्रलिकाय विप्पटिपन्जन्त । 
४.167 दिस्वान एवमाहसु ~ “न्द मयं, भ्रावृसो, इम छंगलक दबञ्ब मल्लपृत्त नाम 
करोम ! इम ब्रजिक मेत्तिय नाम भिक्खुनि करोम । एवं मय वोहरिस्साम । 
पुव्बे मय, ्रावुसो, ब्व मल्लपृत्त सुतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन 
ॐ श्रम्हेहि सामं दिद मेत्तियाय भिक्छुनिया विष्पटिपज्जन्तो" ति । तेतं 
छगलक दब्ब मल्लपृत्तं नाम श्रकंसु । त अजिक मेत्तियं नाम॒ भिक्खुनि 

१. मेत्तियभूमजका - म । २ छकलक ~ स्या, रोऽ 1 
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प्रकसु । ते भिक्खून श्रारोचेसु ~ “पुब्बे मय, भ्रावृसो, दन्ब॒ मल्लपृत्त 
सुतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन श्रम्हेहि साम द्रि मेत्तियाय 
भिक्खुनिया विप्पटिपचज्जन्तो' ति । भिक्खू एवमाहसु -- मावुसो, एवं 
ग्रवचुत्थ । नायस्मा दन्बो मल्लयृत्तो एव करिस्सती" ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमव्थ ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्त 
दब्ब॒ मल्लयपुत्त पदिपृच्छिं - “ सरसि त्व, दन्ब, एवरूप कत्ता यथयिमे' 


भिक्ख्‌ भ्राहसू्‌'" ति ? “यथा म, भन्ते, भगवा जानाती" ति । दुत्तियपि. 


खो भगवा पे० ततियपि खो भगवा श्रायस्मन्त दब्बे मल्लपुत्त 
एतदवोच ~ “सरसि त्व, दब्ब, एवरूप कत्ता यथयिमे भिक्लू भ्राहसू ' 
ति ? “यथा म, भन्ते, भगवा जानाती" ति । “न खो, दब्ब, दब्बा 
एवं निब्बेठेन्ति । सचे तया कत कतन्ति वदेहि, सचे तया भ्रक्त 
ग्रकतन्ति वदेह" ति । “यतो श्रह, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन 
पि मेथूनधम्म पटिसेविता, पगेव जागरो" ति ! श्रथखो भगवा भिक्स 
प्रामन्तेसि ~ “तेन हि, भिक्खुवे, इमे भिक्खू भ्रनुयुञ्जथा'" ति । इद 
वत्वा भगवा उद्रायासना विहार पाविसि। 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ अ्नुयुल्जिसु । तं 
भिक्वहि भ्रनृय॒ञ्जीयमाना' भिक्खून एतमत्थ भ्रारोचेसु - “कि पन तुम्हं, 
श्रावृसो, भ्रायस्मन्त दब्ब मल्लयत्त श्रञ्जभागियस्स अ्रधिकरणस्स किञ्चि 
देस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन घम्मेन श्रनुद्धसेथा” ति ? “एवमावृसो' 
ति । ये ते भिक्षु ्रप्पिच्छा . पे० . ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
- “कथ हि नाम मेत्तियमुम्मजका भिक्खू श्रायस्मन्त दलन्बं मत्लपुत्त 
भ्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्म्विदेस लेसमत्त उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन श्रनुढसेस्सन्ती"' ति । श्रथ खो ते भिक्लू मेत्तियभुम्मजके भिक्स 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेस । 

(२) पञ्ज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खु 
सन्तिपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दञ्ब मल्लपुक्त ्रञ्जभागियस्स श्रधि करणस्स किञ्चिदेस लेसमत्त 


[ ^+ 





१ यथाथिमे - सी०, स्या० रो०। २. सीऽ पोत्थके नत्थि। ३ ते तेहि ~ स्या०। 
४ श्रनुगुल्जियमाना - सी, स्या०, रो० ॥ ५. सीयन्ति - सी ० स्या° । 
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उपादाय पाराजिकेन धम्मेन श्रनृद्धसेथा'' ति † “सच्च, भगवा ति। 
विशरहि बृद्धो भगवा .पे० “कथ हि नाम तुम्हे. मोघपुरिसा, दब्ब 
मलट्लपृत्त श्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्चिदेस लेसमत्त उपादाय 
पाराजिकेन धम्मेन अ्रनुद्धसेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय . पे० एवे च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 
१५९ “थो पन भिक्खु भिक्खु दुद दोसो श्रष्पतीतो अञ्ज 
भागियस्स अ्रधिकरणस्स फिञ्चिदेस लेसनत्त उपादाय पाराजिकेन धम्मेन 


- ्रनुद्धसेय्य -- श्रप्पेव नास न इमम्हा ब्रहाचरिया चावेथ्य' ति । ततो 


ग्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा भ्रससनुग्गाहीयमानो वा अञ्ज 
भागिय चेव त श्रधिकरण होति कोचिदेसो लेसमत्तों उपादिन्नो, भिक् 
च दोस पतिद्ाति, सङद्धादिसेसो" ति । 


(३) विभङ्धो 

१६०. यो पना तियो यादसो पे० भिक्त ति. पे 
रय इमस्म भ्रत्थे म्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

भिक्वु ति श्रञ्ज भिक्खु । 

ददो दोसो ति कुपितो भ्रनत्तमनो श्रनभिरद्धो भ्राहतचित्तो 
विलजातो । 

ग्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन, तेन च दोसेन, ताय च श्रनत्तमनताय, 
ताय च ग्रनभिरद्धिया अ्रप्पतीतो होति । 

प्रज्जभागियस्स श्रधिकरणस्सा ति श्रापत्तञ्जभागिय वा होति 
ग्रधिकरणञ्व्यभागियं वा। कथ श्रधिकरण भ्रधिकरणस्स भ्रञ्व्यभागिय ? 
विवादाधिकरणं भ्रनृवादाधिकरणस्स श्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
ग्रञ्जभागियं । भ्रनुवादाधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स भ्रञ्जभागियं । ्रापत्ताधिकरणं किच्चाधिकरणस्स 
चिवादाधिकरणस्स भ्रनुवादाधिकरणस्स प्रञ्जभागिय। किच्चाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स भ्रनुवादाधिकरणस्स भ्रापत्ताधिकरणस्स म्रञ्व्यभागिय। 
एव अ्रधिकेरण श्रधिकरणस्स ्रञ्जभागिय। 

क्थ श्रधिकरण श्रधिकरणस्सय तव्भागिय ? विवादाधिकरण 
विवादाधिकरणस्स तम्भागियं। प्रनृवादाधिकरण श्रनवादाधिकरणस्स 
तन्मागियं । श्रापत्ताधिकरण श्रापत्ताधिकरणस्स सिया तन्भागियं 
१ समनुरगाहियमानो -सी०, स्या०, रो० । 
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सिया अ्रञ्व्यभागिय । 

कथ भ्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स श्रञ्व्यभागिय ? 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति श्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया मनुस्सविगगह- 
पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्सवम्मपाराजिकापत्तिया श्रञ्जभागिया । 
श्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्स- 
धम्मपाराजिकापत्तिया मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया श्रज्जभागिया । 
मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्ति उत्तरिमनृस्सधम्मपाराजिकापत्तिया मेथुन- 


घम्मपाराजिकापत्तिया भ्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया श्रजञ्जभागिया । . 


उत्तरिमनुस्पधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया भ्रदिन्नादान- 
पाराजिकापत्तिया मनृस्सविग्गहुपा राजिकापत्तिया श्रञ्जभागिया । एव 
भ्रापत्ताधिकरण श्रापत्ताधिकरणस्स ्रञ्जभागिय । 


क्थ च भ्रापत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भागिय ? 
मेथूनधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया तब्भागिया । 
ग्रदिन्नादानपाराजिकापत्ति भ्रदिन्तादानपाराजिकापत्तिया तन्भागिया । 
मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया तन्भागिया । 
उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपा राजिकापत्तिया 
तन्भागिया । एव आआपत्ताधिकरण भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भागिय । 

किच्चाधिकरण किच्चाधिकरणस्स तब्भागिय । एव॒ ग्रधिकरण 
प्रधिकरणस्स तम्भागिय । 

१६१ किञ्न्िदेसं लेसमत्त उपादायाति लेसो नाम दस लेसा- 
जात्तिलेसो, नामलेसो, गोत्तलेसो, लिङ्घलेसो, भ्रापत्तिलेसो, पत्तलेसो, चीवरः- 
लेसो, उपञ्ज्ञायलेसो, भ्राचरियलेसो, सेनासनलेसो । 

१६२ जातिलेसो नाम खत्तियो दद्धो होति पाराजिक धम्म भ्रज््ञा- 
पञ्जन्तो । श्रञ्जा खत्तिय पस्तित्वा चोदेति - खत्तियो मया द्र । पारा- 
जिक धम्म अ्रज्जञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि , श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि 
उपोसथो वा पवारणा वा सङ्कुकम्मं वा" ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
पङ्घादिसेसस्स । 

ब्राह्मणो दिद्रो होति पे०. वेस्सोदिद्रो होति प° -सुदो दिर 
होति पाराजिक धम्म अ्रज्जञापज्जन्तो । श्रजञ्चय धह पस्सित्वा चोदेति - 
“सुदो मया दहि । पाराजिक धम्मं भ्रज्जञापत्नोसि, भ्रस्समणोसि, 


१ मण पोत्थके नत्थि। २ ग्रसमणोसि ~ रोऽ। 
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ग्रसक्यपुत्तियोि” .पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
१६२- नामलेसो नाम बुद्धरक्खितो दिद्रो होति पे० .धम्मरक्खितो 
दिषो होति. प० सङ्करक्खितो दिद्रौ होति पाराजिक धम्मं भ्रज््ञा- 
पज्जन्तो । श्रञ्जय सङ्खरविखित पस्सित्वा चोदेति ~ “सद्धरक्खितो मया 
द्द 1 पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापसोसि, भस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि" 
प० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 
१६४ गोत्तलेसो नाम गोतमो दिर होति १० मोग्गल्लानो 


. दिद्रो होति - पे कच्चायनो' द होति पे० . वासि दद्र होति 


15 


20 


29 


पाराजिक धम्म अ्रञ्ज्ञापज्जन्तो । भ्रञ्ज् वासि पस्सित्वा चोदेति - “वासि 
मया दिर । पाराजिक धम्म भ्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि 
प० श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 

१६५. लिङ्कलेसो नाम दीघो दिद्रो होति .पे० . रस्सो दिषो होति 
, प° कृष्डोदिटौ होति पे० भ्रोदातो दिद होति पाराजिक धम्म 
ग्रज््षपज्जन्तो । अ्रञ्जय श्रोदात पस्सित्वा चोदेति ~ श्रोदातो मया दिद । 
पाराजिक धम्म ॒श्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि"" ...पे० .. 
प्रापत्ति वाचाय, शचाय सङ्घादिसेसस्स । 


१६६ आपत्तिलेसो नाम॒ लहुक श्रापत्ति भ्रापज्जन्तो दिद 
होति । त चे पाराजिकेनः चोदेति ~ “श्रस्समणोसि, श्रसक्ः{त्तियोसि 
, पे० भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 

१६७ पत्तलेसो नाम लोहपत्तधरो दिर होति पे० . साटक- 
पत्तधरो दिद्रौ होति .प० . सुम्भकपत्तधरो दिद होति पाराजिक 
धम्म ग्रज्ापज्जन्तो । श्रञ्म सुम्भकपत्तधर पस्सित्वा चोदेति - “सुम्भक- 
पत्तधरो मया दिद्रौ । पायलिक धम्म अनञ्छ्पन्नोसि, अस्समणोसि, 
ग्रसक्य्पुत्तियोसि" पे भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
= १६८ चीवरलेसो नाम पसुक्ूलिको दद्र होति ..पे० ... 
गहपत्तिचीवरधरो दिद होति पाराजिके धम्म भ्रज्ज्रापज्जन्तो । भ्रञ् 
गहपतिचचचीवरधर पस्सित्वा चोदेति ~ "गहपतिचीवरधरो मया । दद्ध । 
पाराजिकं धम्मं श्रज््ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि” . पे०.. 


प्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसंसस्स । 


१ कच्वानो ~ रो० \ २ प्रज््ापज्जन्तो - रो०, स्या०) ३ स्या० पोट कै “पाराजिकेन 
धस्मेन चोदेति दिदे मया पाराजिक्र धम्म प्रज्ज्ञापच्नोसि" इति प्रधिको पाठो दिस्सति! 
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१६६९ उपन्क्षायलेसो नाम॒ इत्थन्नामस्स ॒सद्धिविहारिको दिद 
होति पाराजिक धम्म श्रज्ज्ञापज्जन्तो । भ्रञ्ज इत्थन्नामस्स सद्धि- 
विहारिक पस्सित्वा चोदेति - “दइत्थन्नामस्स सदिविहारिको मया दिद्रो | 
पाराजिकं धम्म प्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि" पे° 
म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१७०. भ्राचरिथलेसो नाम इत्थन्नामस्स म्रन्तेवासिको दिद 


होति पाराजिक धम्म भ्रज््ापज्जन्तो । भ्रञ्ज इत्थन्नामस्स ब्रन्तेवासिक 


पर्सित्वा चोदेति ~ “इथन्नामस्स म्न्तेवासिको मया दिद्रो। पाराजिक , 


धम्म मग्रज््ापन्नोसि, म्रस्मणोसि, म्रसक्यपुत्तियोसि पे० भ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसंसस्स । 

१७१ सेनासनेलेसो नाम इत्यन्नामसेनासनवासिको दद्र होति 
पाराजिकं धम्म ग्रज््ञापज्जन्तो । श्रञ्ज इत्थन्नामसेनासनवासिक परस्सित्वा 
चोदेति - ““इत्थन्नामसेनासनवासिको मया द्द । पाराजिक धम्म 
म्रज्क्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा” ति, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घा 
दिसेसस्स । 

१७२ पाराधिकेन धम्मेना ति चतुन्न श्रञ्जतरेन । 

शनुढसे्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

श्रप्पेव नास नं इमस्हा ब्रह्मचरियाचावेय्यं ति भिक्सुभावा 
चावेय्य, समणधम्मा चावेय्य, सीलक्खन्धा चावेय्य, तपोगुणा चावेय्य । 

ततो अपरन सम्येना ति यस्मि खणे श्रनृद्धसितो होति, त खण 
त लय त महत्त वी तिवत्ते ¦ 

समनुग्ग हीयमानो ति येन वत्थुना अ्रनुदधसितो होति तस्मि वत्थुस्मि 
समनुर्गाहीयमानो । 

ग्रसमनुर्गाहीयमानो ति न केनचि वृच्चमानो । ४, 

श्रधिकरण नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकरण, 
ग्रनवादाधिकरण, श्रापत्ताधिकरण, किच्चाधिकरण । 

` कोचि देसो लेसमत्तो उपादिन्नो ति तेस दसनत लेसान भ्रञ्जतरो 
लेसो उपादिन्नो होति । 

भिक्लु च दोसं पतिदराती ति तुच्छ मया भणित, मुसा मया 


१ केचि ~ स्या०। २ सी०, रो०, मण पोत्थकेसु नत्थि। ३ मय~ स्यार! 
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भणित, भ्रमत मया भणित, अजानन्तेन मया भणितं । 
सङ्खादिसेसो ति पे० .. तेन पि वृच्चति सङ्खादिसेसो ति । 
१७३. भिक्खु सङ्कादिसंस श्रज्ज्ञापज्जन्तो दद्र होति, सङ्घा 
विसेसो सद्खादिसेसदिद्वि होति । त चे पाराजिकेन चोदेति ~ “श्रस्समणोसि, 
5 भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्कम्म 
वा" ति, एवं पि श्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, म्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
भिक्खु सङ्कादिसेस भ्रज््ञापज्जन्तो दिद होति, सङ्खादिसेसे 
थुल्लच्चयदिद्ि होति पे° -पाचित्तियदिद्टिं होति ~ पाटिदेसनीयदिह् 
0 होति . - दुक्कटदिह होति - दुब्भासितदिद्ट होति । तं चे पाराजिकेन 
चोदेति ~ “श्रस्समणोसि” .पे० एव पि श्रापत्तञ्जजभागिय होति लेसो च 
उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
^ भिक्खु थुल्लच्चय भ्रज््ापज्जन्तो दद्र होति भुल्लच्चये 
थूल्लच्चयदिद्विं होति पेऽ थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्ि होति 
5 पाटिदेसनीयदिट्वि होति . दुक्कटदिद्धि होति . दुन्भासितदिदटि होति .. 
सङ्कखादिसेसदिद्धि होति । त चे पाराजिकेन चोदेति - “श्रस्समणोसि'"" . पे० .. 
एवं पि भ्रापत्तञ्ब्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 
भिक्खु पाचित्तिय पे० . पाटिदेसनीय दुक्कट दुन्भासित 
% अ्रज्छापज्जन्तो दद्र होति, दुब्भासिते दुन्भासितदिद्धि होति पे० 
दुन्भासिते सङ्खादिसेसदिद् होति थुल्लच्चयदिद्टि होति पाचित्तियदिहि 
होति . पाटिदेसनीयदिद्वि होति दुक्कटदिद्वि होति। तचे पाराजिकेन 
चोदेति -- “श्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वा पवारणा वा सङ्खकम्म वा ति, एव पि ्रापत्तञ्जभागियं होति 
25 ब्ञेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स+ । 
एकेकं मूलं कातुन चक्क ब न्धितब्बं । 


[ति 9 2 1 ति | 1 


#-#, एटयन्तरे सी° पोत्थके श्रय पाटो विज्जति - 


“मिक्खु ुल्लच्चप्रं पे पावित्तिय, पाटिदेसनीय, दुक्कटं दुम्भासित अज््ञापज्जन्तो ददि 
हीति, दुम्भासिते दुन्मासितदिप्रि होति, तञ्चे पारालिकेन चोदेति ~ भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुन्तियोधि 
पे० . एवभ्पि श्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाथ वाचाय सङ्खदिससेस्स । 


भिक्खु दुन्भासित भज्ापज्जन्तो दिषो होति, दु्मासिते सद्ख।दिसेसदिटि होति . पेर 
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१७४ भिक्खु स द्धादिसेस भ्रज््ञापज्जन्तो दिद्रौ होति सद्धादिसेसे 
सङ्खादिसेसदिद्वि होति । तचे पाराजिकेन चोदपेति - “श्रस्समणोसि"" 
-पे० एवं पि भ्रापत्तञ्व्यभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 

भिक्खु सङ्घादिसेस भ्रज्जञापज्जन्तो दिट्रौ होति, सङ्घखादिसेसे थुल्ल- 
च्चयदिह होति पे० पाचित्तियदिदधि होति पाटिदेसनीयदिद्टि होति 

दुक्कटदिदव होति दुल्भासितदिदवि होति । त चे पाराजिकेन चोदपेति- 

“श्रस्समणोसि” पे० - एव पि श्रापत्तञ्जभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 
` भिक्खु॒थुल्लच्चय श्रज््ञापज्जन्तो दिद होति थुल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिद्ि होति पें० थृल्लच्चये पाचित्तियदिष्टि होति पाटि- 
देसनीयदिद्टि होति दुक्कटदिद्टि हति दुन्भासितदिद्ि होति सद्भा- 
दिसेसदिद्वि होति । त चे पाराजिकेन चोदपिति ~ “श्रस्समणोसि पे० .. 
एव पि भ्रापत्तञ्नभागिय होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 

भिक्खु पाचित्तिय पे० पाटिदेसनीय . दुक्कट . -. दुन्भासित 
ग्रज्छापज्जन्तो दद्र होति दुब्भासिते दुब्भासितदिदह्ि होति पे° 
दृञ्भासिते सक्कवादिसेसदिद्वि होति थुल्लच्चयदिद्टि होति . - पाचित्तियदिद्धि 
होति . पाटिदेसनीयदिदि होति दुक्कटदिद्विहोति। त चे पाराजिकेन 
चोदापेति - “श्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि 
उपोस्थो वा पवारणा वा सक्ककम्म वा ति, एव पि भ्रापत्तञ्ज- 
भागियं होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


१७५ श्रनापत्ति तथासञ्नी चोदेति वा चौदापेति वा, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


[णी 91 


दञ्भासिते धुत्लच्चय पाचित्तिय पाटिदेसनीय दरककटदिष्टि होति । तञ्च पाराजिकेन चंदेति - 
भ्रस्समणोसि श्रसक्यपृत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपौतथो वा पवारणा वा सङ्कम्म वाति, एवम्पि 
भ्रापत्तञ्जमागिय होति, लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय वाचाय सङ्खादिसेसस्स' । 

पाराजिक ~ ३३ . 
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8 १० दसमसङ्कखादिसेसो 
( शङ्खभद ) 
(१) क्वर्तदत्थ्‌ 

१७६. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्रुवने 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो देवदत्तो येन कोकालिको कटमोदकतिस्सको 
खण्डदेविया पुत्तो समृद्दत्तो तेनपसङ्कमि, उपसङ्कुमित्वा कोकालिक 
कटमोदकतिस्सक खण्डदेविया पृत्त॒ समुददत्त एतदवोच - “एथ मयः 
श्रावुसो, समणस्स ॒गोतमस्स सद्खभेदं करिस्साम चक्कभेद" ति । एव 
वृत्ते कोकालिको देवदत्त एतदवोच - “समणो खो, ब्रावुसो, गोतमो महि- 
दिको महानुभावो । कथ मय समणस्स॒गोतमस्स सद्खभेदं करिस्साम 
चक्कभेद" ति ? “एथ मय, भ्रावृसो, समण गोतमं उपसङ्धमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिस्साम - 'भगवा, भन्ते, ्रनेकपरियायेन श्रपिच्छस्स 
सन्तुदुस्स सल्लेखस्स धृतस्सः पासादिकस्स॒श्रपचयस्स ' विरियारम्भस्स' 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि भ्रनेकपरियायेन अरप्पिच्छृताय 
सन्तुद्धिया सत्लेखाय धृतताय' पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू यावजीवं आरल्जिकाः म्रस्सु, यो 
गामन्त भ्रोसरेथ्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीवं पिण्डपातिका भ्रस्सु; यो 
निमन्तन सादिये्य, वज्ज न पुसे्य । यावजीवं पसुकूलिका भ्रस्सु, 
यो गहपतिचीवर सादियेथ्य, वज्ज नं फसेय्य । यावजीवं स्क्खमूलिका 
भ्रस्सु; यो छन्नं उपगच्छेथ्य, वज्ज न फसेय्य । यावजीव मच्छमसन 
खादेय्यु; यो मच्छमसं खदेय्य, वज्ज न पसेय्या' ति । इमानि समणो 
गोतमो नार्मुजानिस्सति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्थूहि जन सञ्ना- 
पेस्सामा ति। सक्का खो, श्रावुसो, इमेहि पञ्चहि वत्थूहि समणस्स गोतमस्स 
सङ्कभेदो कातु चक्कभेदो ` । लूखप्पसन्ना"” हि, भ्रावुसो, मनुस्सा” ति । 
~ श्रथ खो देवदत्तो सपरिसो येन भगवा तेनृपसङ्कमि, उपस ङ्मित्वा 
भगवन्त ्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो देवदत्तो 
भगवन्त एतदवोच - “भगवा, भन्ते, म्रनेकपरियायेन श्रपििच्छंस्स॒पे०. 


जथ 1 1 [ गं [प 


१. कटमोरकतिस्सको ~ सी °, स्या ९, रो० ; २ धृतस्स-सी०, स्या०। ३ प्रप्यच्चयस्स - 
स्या० \ ४. वीरियारज्मस्स ~ म० । ५. सन्तुदुताय -स्या० ! ६ धृताय-स्या० \ ७ पासा 
दिकाय ~ स्या०। ठ श्रारज्जका -सी० स्या०, रो° ! € सद्खुमेद ~ स्या०। १०. चक्कभेद - 
स्या० । ११. लूखपसन्ना ~ म० ! १२ निसीदिसु - स्या० । 
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विरियारम्भस्स वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि श्रनेकपरियायेन 
भ्रप्पिच्छताय . पे० विरियारम्भाय सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू 
यावजीवं श्रारञ्ज्िका भ्रस्वु, यो गामन्त ॒ग्रोसरेय्य वज्ज नं फुसेय्य 
पे० . यावजीवं मच्छमस न खादेय्यु, यो मच्छमस खादे्य वज्जन 
फसेय्या"' ति । “श्रल, देवदत्त, यो इच्छति श्रारञ्ज्िको होतु, यो इच्छति 
गामन्ते विहुरतु, यो इच्छति पिण्डपातिको होतु, यो इच्छति निमन्तन 
सादियतु; यो इच्छति पसुक्लिको होतु, यो इच्छति गहपतिचीवर 
सादियतु ) श्रदुमासे खो सया, देवदत्त, रुक्ख मूलसेनासन म्ननुञ्च्यात, 
तिकोटिपरिसुद्ध मच्छमस -भ्रदिदु भ्रसूत' श्रपरिसद्ध्िति“ति। प्रथ खो 
देवदत्तो - “न भगवा इमानि पञ्च वत्थूनि भ्रनुजानाती'" ति ह्र उदग्गो 
सपरिसो उद्रायासना भगवन्त अरभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 


१७७ श्रथ खो देवदत्तो सपरिसो राजगह पविसित्वा पञ्चहि 
वत्थूहि जन सञ्च्यापेसि - “भय, ्रावृसो, समण गोतम उपसङ्कमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिम्हा - भगवा, भन्ते, भ्रनेकपरियायेन भपििच्छस्स 
सन्तुदुस्स सत्लेखस्स ॒धृतस्स पासादिकस्स श्पचयस्स॒ विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, मन्ते, पञ्च वत्थूनि ्रनेकपरियायेन अ्रपििच्छताय 
सन्तुद्िया सल्लेखाय धृतताय पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
सवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्लू यावजीव ब्रारच्व्निका भ्रस्सु, यो सामन्त 
ग्ओसरेथ्य, वज्ज न फुसेय्य । यावजीव पिण्डपातिका श्रस्यु, यो निमन्तनं 
सादियेय्य, वज्ज न पएसेय्य । यावजीव पंसुकूलिका भ्रस्यु, यो गहपति- 
चीवरं सादियेय्य, वज्जं न फएुसेय्य । यावजीव रुक्खमूलिका भ्रस्सु, 
यो छन्न उपगच्छय्य, वज्ज न रसंय्य । यावजीव मच्छमंस न खादेय्यु, 
यो मच्छमंसं खादेय्य, वज्ज न रएूसेय्या' ति । इमानि समणो गोतमो 
नानुजानाति । ते मय इमेहि पञ्चहि वत्थूहि समादाय वत्तामा ` ति । 
तत्थ ये ते मनुस्सा भ्रस्सद्धा प्रप्पसन्ना दुब्बुद्धिनो ते एवमाहयु - “इमे खु 
समणा सक्यपुकत्तिया धुता सल्लेखवुत्तिनो, समणो पन गोतमो बाहूल्लिको' 
बाहुल्लाय चेतेती"" ति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पसन्ना पण्डिता व्यत्ता 
बुद्धिमन्तो ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम देवदत्तो 
भगवतो सङ्कभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ति! भ्रस्सोषु खो 


१. भ्रस्युत्त ~ स्या० । २ सी०> रो०, म° पोत्थकेसु नत्थि । ३ धूता ~ स्या०। ४. बाहू- 
लिको ~ सऽ । ५ सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
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भिक्खू तेस मनुस्सान उज्क्रायन्तान खिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्ु 
ग्रपिच्छा .पे०. ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नाम 
देवदत्तो सङ्कभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया” ति । अ्रथखो ते भिक्खू 
देवदत्त भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा देवदत्त पटिपुच्छि- “सच्च किर त्व, देवदत्त, सङ्कमेदाय 
परक्कमसि चक्कभेदाया” ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

पे० (कथहि नामत्व, मोघपुरिस, सङ्कुभेदाय परक्कमिस्ससि 
चक्कभेदाय । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पे० एव च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१७८ "थयो पनं भिक्छु॒ समग्गस्स सङ्खस्स भेदाय परक्कमेय्य 
भेदनसंवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय परगय्ह्‌ तिदस्य, सो भिक्खु भिक्खूहि 
एवमस्स॒ वचनीयो - 'मायस्मा समग्गस्स सद्खस्स भेदाय परक्कभि, 
भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण समादाय प्गय्ह॒श्रहासि। समेतायस्मा 
सङ्घेन । समग्गो हि सद्खो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुहेसो फाषु 
विहरती' ति । एव च सो भिक्लु भिक्खूहि वुच्चमानो तथेव परगण्हेय्यः 
सो भिक्खु भिक्लूहि यावतत्थि समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यावततिय चे समनुभासियमानो त ॒पटिनस्सन्जेय्य, इच्चेतं कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जय्य, स द्ादिसेसो" ति । 

(३) विभङ्गो 

१७९ यो पना तियो यादसो. पे० भिक्ुति पे०.. भ्रय 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

समग्गो नाम सङ्घो समानसवासको समानसीमाय ठति । 

= भेदाय परक्कमे्या ति - “कथं इमे नाना भ्रस्सु, विना भ्रस्सु, 
घग्गा श्रस्सू ति पक्ख परियेसति, गण बन्धति । 

भेदनसवत्तनिक वा श्रधिकरण ति ्रदुारसभेदकरवत्थूनि । 

समादाया ति आ्रादाय । 

पर्गय्हा ति दीपेय्य । 

तिद्रय्या ति न पटिनिस्सज्जेय्य । 


१. समानसीमाय -सी०, स्या०, रो० । 


२.१० १८४० । दसमसद्खादिसेसो २६६१ 


सो भिक्ख्‌ तियो सो सद्धभेदको भिक्खु । भिक्वूही ति भ्रञ्ञेहि 
भिक्खूहि । 

ये पस्सन्ति, ये युणन्ति, तेहि वत्तव्बो ~ “मायस्मा समग्गस्स 
सङ्कस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिकं वा प्रधिकरण समादाय परगय्ह्‌ 
ग्रदासि । समेतायस्मा सद्धेन । समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो ्रविवद- 
मानो एकुहेसो फासु विहरती" ति । दृत्तियि पि वत्तव्बो । ततिय 
पि वत्तन्बो ¦ सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दक्कटस्स । सो 
भिक्खू सङ्खमज्ज् पि भ्राकड्त्वा वत्तव्बो - “मायस्मा समगगस्स सङ्कस्स 
भेदाय परक्कमि, भेदनसवत्तनिक वा प्रधिकरण समादाय पगगय्ह्‌ श्रहासि । 
समेतायस्मा सङ्खन । समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो भ्रविवदमानो एकुहेसो 
फासु विहुरती' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तन्बो । सचे 
पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कु सलं , नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सो भिक्खु समनुभासितन्नो - “एव च पन, भिक्खवे, समनुभासितब्बो । 
व्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो आपेतन्बो- 

१८०. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स 
सङ्खस्स भेदाय परक्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्घखस्स 
पत्तकल्ल, सज्खो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासेय्य तस्स ॒बत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । एसा अत्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सङ्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमति। सोत वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सङ्खो 
इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स॒पटिनिस्सम्गायः 
सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य ' 

दृतियं पि एतमत्थं वदामि पे०. ततियं पि एतमत्थ वदामि. 
““सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । अयं इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स सङ्खस्स भेदाय 
परक्कमति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सङ्खो इत्थन्ताम भिक्खु 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो लमति इत्थन्ना- 
मस्स भिक्लुनो समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्स्सः; 
यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 


| 


१. व्यत्तेनं ~ रोऽ । 
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“समनुभद्रौ सद्धेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 
8 267 १८१ जत्तिया दुक्कट, द्रीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स। सङ्खादिसेस भ्रज्स्ापज्जन्तस्स अत्तिया 
5 दुक्कटं, दहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 
सङ्कादिसेसो ति पे० तेन पि वृच्चति सङ्कादिसेसो ति। 
१८२. धम्मकम्मे धम्मक्रम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


- सङ्कादिसेसस्स । 
धम्मकस्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सङ्धादिसेसस्स । 
10 धम्मकमस्मे भ्रधम्मकम्मसञ्बी न पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 


ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


15 १८३. भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, चित्तचित्तस्स , वेदनटस्स , भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[| 


8 ११ एकादसमसङ्खादिसेसो 
(संद्ख भेदकानुवत्तने) 

(१) कोकालिकादिभिक्वत्थ 
१८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो सङ्कमेदाय परक्कमति चक्कभेदाय । 
भिक्ख्‌ एवमाहसु - “भ्रधम्मवादी देवदत्तो, भ्रविनयवादी देवदत्तो । कथं हि 
% नूम देवदत्तो सङ्खभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ति! एव वृत्ते 
कोकालिको कटमोदकतिस्सको खण्डदेविया पुत्तो समुदृदत्तो ते भिक्व एतद- 

४ 175 वोच ~ मायस्मन्तो एवं भ्रवचृत्थ । धम्मवादी देवदत्तो, विनयवादी देवदत्तो 

अम्हाक च देवदत्तो छन्दं च रचि च भ्रादाय वोहुरति जानाति नो भासति 
ग्म्हाकं पेत खमती " ति ये ते भिक्ख भ्रप्पिच्छा .. पे० ते उज्ज्ञायन्ति 
8 28 25 चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भिक्खू देवदत्तस्स सङ्खमेदाय 





१. स्या० पोत्थके नत्थि ! २ वेदनादस्स ~ म०; स्या० पोत्थके नत्थि । 


२,११.१८६ |] एकादसमसद्धार्तिसेा २६३ 


परक्कमन्तस्स ग्रनुवत्तका भविस्सन्ति वग्गवादिका'” ति ! ्रथखो ते भिक््‌ ते 

भ्रनुवत्तके भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ ्रारोचेभु 
(२) पञ्ञ्यतति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसक्ख सन्नि - 

पातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू देवदत्तस्स 


सङ्कभेदाय परक्कमन्तस्स ्रनुवत्तका भविस्सन्ति' वग्गवादका”” ति ? “सच्च, 5 


भगवा ति । विरहि बुद्धो भगवा पे० “कथ हि नाम ते, भिक्खवेः 
मोघपुरिसा देवदत्तस्स सद्धभेदाय परक्कमन्तस्स अनुवत्तका भविस्सन्ति 
वग्गवादका । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्तान वा पसादाय .पे० एवं च पन, 
भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ- 

१८१५ “तस्सेव खो पन भिक्छुस्स भिश्च होन्ति श्रनुवत्तका 
वग्गवादकाएको वादे वा त्योवा । तेएव वदे्य्‌ - 'मायस्मन्तो एतं 
भिक्खु किल्च श्रवचुत्थ । धम्मवादी चेसो भिक्वु, विनयवादी चेसो 
भिक्खु । भ्रम्हाक चेसो भिक्खु छन्द च खचि च भ्रादाय वोहुरति जानाति 
नो भासति श्रम्हाकं पेत खमती' ति, ते भिक्ख्‌ भिक्वूहि एवमस्य वचनीया - 
'मायस्मन्तो एवं श्रवचुत्थ, न चेसो भिक्खु धम्मवादो, न चेसो भिक्छु 
चिनयवादी, मायस्मन्तानं पि सङ्कभेरो रच्चित्थ, समेतायस्मन्तानं सद्खन, 
समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो श्राववदर्दो एकुेसो फासु विहरती ति । 
एवं च ते भिक्॒भिक्खहि वुच्चमाना तथेव पर्गण्हेय्यु, ते भिक्ख्‌ 
मिक्खहि थावततियं समनुभासितव्बा तस्स पटिनिस्समगाय । यावततियं 
चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्सज्जेय्युं, इच्चेत कुसलं, नो 
पटिनिस्सन्जेय्यु, सङ्कादिसंसो ति । 

(३) विभङ्गो 

१८६ तस्सेव खो पना ति तस्स सद्भेदकस्स भिक्खुनो । 

भिक्ल्‌ होस्ती ति भ्रञ्मे भिक्लू होन्ति । 

ग्ननुवत्तका ति यदिद्िको सोः होति यखन्तिको यरुचिको ते पि 
तंदिद्टिका होन्ति तंखस्तिका तरुचिका । 

वग्गवादका ति तस्स वण्णाय पक्खाय सिति होन्ति। 

एकोवाद्वेवा तयोवा तिष्को वा होतिदधेवातयो वा।तें 
एव वदेय्यु ~ "“मायस्मन्तो एतं भिक्छुं किच्च श्रवचुत्थ, धम्मवादी चेसौो 





१. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. सी०, स्या०, रो० पोत्थकरसु नत्व । 
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भिक्खु, विनयवादी चसो भिक्खु, भ्रम्हाक चेसो भिक्खु छन्द च रुचि च 
प्रादाय वोहरति जानाति नो भासति भ्रम्हाक पेत खमती' ति । 

ते भिक्खू ति येते श्ननुवत्तका भिक्खू । 

भिक्वही ति प्रञ्येहि भिक्सूहि । 

ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि वत्तन्बा -“मायस्मन्तो एवं श्रवचत्थ । 
न चसो भिक्ख॒ धम्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी । मायस्मन्तान 
पि सङ्कभेदो रुच्चित्थ 1 समेतायस्मन्तानं सङ्घेन । समग्गो हि सङ्घो 
सृम्मोदमानो श्रविवदधानो एकूहेसो फासु विहरती"" ति । दतिय पि 
वत्तन्बा । ततियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेत कुसल, नो 
चे पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, अ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ते भिक्खू सद्धमज्छः पि भ्राकड्वित्वा वत्तव्बा ~ “मायस्मन्ती 
एव श्रवचुत्थ । न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्खू विनयवादी । 
मायस्मन्तान पि सङ्कभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तान सङ्खेन । समग्गो 
हि सङ्घो सम्मोदमानो अ्रविवदमानो एकुहेसो फास विहरती"' ति । 
दृतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं 
कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ते भिक्छू' समनु- 
भासितन्बा । एव च पन, भिक्खवे, समनुभासितन्बा । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन सङ्घो जापेतन्बो - | 

१८७. “शुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । इत्थन्नामो च इत्थनामो च 
भिक्खू इत्थन्नामस्स भिक्खूनो सङ्कमेदाय परक्कमन्तस्स भ्रनुवत्तका 
वर्गवादका । ते त वत्थु न परटिनिस्सज्जन्ति। यदि सङ्घस्स पत्तकल्ल, 
सद्धो इथन्नामं च इत्थन्नाम च भिक्खू समनुभासेय्य तस्स॒वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्माय । एसा त्ति । 

सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । इत्थन्नामो च॒ इत्थन्नामो च भिक्ख्‌ 
इत्थन्नामस्स भिक्सुनो सङ्कभेदाय परक्कमन्तस्स श्रनृवत्तका वग्गवादका ! 
तं तं वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सङ्खो इत्थन्नाम च इत्यन्नामं च भिक्ख 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सगगाय । यस्सायस्मन्तो खमति इत्थ- 
न्नामस्स च इत्थन्नामस्स च भिक्सूनं समनुभासना तस्स वत्थृस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्छमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पै० . . ततियं पि एतमत्थं 
१. भिक्खू भिक्छूहि ~ स्या० । 
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वदामि ~ सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू 
इत्यन्नामस्स भिक्खुनो सद्ध भेदाय परक्कमन्तस्स श्रनृवत्तका वग्गवादका । 
ते त वत्थु न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्धो इत्थन्नाम च भिक्लू समनुभासति 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थ- 
न्नामस्स च भिक्खून समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सो तुष्हस्स , 
यस्स नक्ख मति, सो भासेय्य । 

“समनुभटरा सद्खंन इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्छ्‌ तस्स 


वत्थुस्स॒पटिनिस्सग्गाय । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेत धार- 


यामी" ति । 

* १८८ जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्वया, कम्मवाचा- 
परियोसाने भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । सङ्कादिसेस श्रज्छ्रापज्जन्तान 
त्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति | द्रे तयो 
एकतो समनुभासितव्बा, तदृत्तरि' न समनुभासितब्बा । 

सद्धादिसेसो ति पे० . - तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

१८९ धम्मकम्मे धम्मकेम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जन्ति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी न परटिनिस्सज्जन्ति, प्रापत्ति सङ्खादि- 
सेसस्स । 

प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसजञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रधस्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१९० भ्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तान, पटिनिस्सज्जन्तानं, उम्मत्तकान, 
खित्तचित्तान, वेदनटरान, म्रादिकम्मिकानं ति । 


५ 0 


8 १२. बारसमसङ्ादिसेसो 
(दुम्बचभेते) 
(१) छन्नभिक्लुवत्थ्‌ 
१९६१ तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मा छन्तो भ्रनाचरं भ्राचरति । भिक्खू एवमाहंसु - 


१. ततुत्तरि ~ म । 
पारा जिक ~ ३४. 
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“मावुसो, छन्न, एवरूपं ्रकासि । नेत कप्पती'" ति । सो एव वदेति - “कि 
नु खो नाम तुम्हे, भ्रावृसो, म वत्तव्ब मञ्चथ? प्रहु खो नाम तुमह 
वदेय्य । भ्रम्हाकं बृद्धो भ्रम्हाक धम्मो भ्रम्हाक भ्रय्यपुत्तेन धम्मो भ्रभि- 
समितो । सेय्यथापि नाम महावातो वायन्तो तिणकदुपण्णकसट' एकतो 
उस्सारेय्य,. सेय्यथा वा पन नदी पञ्बतेय्या सङ्कुसेवालपणक एकतो उस्सा- 
रेय्य, एवमेव तुम्हे नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पन्बजिता 
एकतो उस्सरिता । कि नुखो नाम तुम्हं, भ्रावृसो, म वत्तब्ब मञ्जथ ? 
ग्रह्‌ खो नाम तुम्हे वदेय्य ! भ्रम्हाकं बुद्धो भ्रम्हाकं धम्मो प्रम्हाक भ्रय्य- 


पुत्तेन धम्मो श्रभिसमितो"' ति । ये ते भिक्लू म्रणिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो 


कुक्कुच्चका सिक्छाकामा ते उञ्ज्ञायन्ति िय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथःहि 


नाम श्रायस्मा छन्नो भिक्खूहि सहधम्मिक वुच्चमानो अ्रत्तानं श्रवचनीय 


करिस्सती" ति प्रथखो ते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्त छन्न भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 
(२) षञ्व्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सृसङ्ख 
सन्तिपातपेत्वा भ्रायस्मन्तं छन्न परिपृच्छि - “सच्च किर त्व, छन्न, भिक्लूहि 
सहधम्मिकं वृच्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोसी' ति ? “सच्च भमवा' 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा. पे०. “कथ हि नाम त्व, मोघपुरिस, 
भिक्वूहि सहधम्मिक वृच्चमानो प्रत्तानं प्रवचनीय करिस्ससि । नेत, 
मोघपूरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय . पे० .एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१९२. “भिक्षु पनेव दुन्बचजातिको होति उदहेसपरियापन्नेसु 
सिक्लापदसु भिक्ष्वूहि सहधभ्मिक र च्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोति - 
मा म॒श्रायस्मन्तो किञ्चि श्रवचेत्थ कल्याण वा पापक वा, अरहुपायस्मन्ते 
न किञ्चि वक्खामि कल्याणं वा पापक वा, विरमथायस्मन्तो मम वचनाया' 
ति, सो भिक्खु भिक्डूहि एवमस्स व्चनीयो ~ मायस्मा प्रत्तानं अवचनीय 
भ्रकासि, वचनीयमेवायस्मा श्रत्तानं करोतु, भ्रायस्मा पि भिक्ख्‌ वदेतु 
सहधम्मेन, भिक्खू पि श्रायस्मन्त वक्खन्ति सहधस्मेन । एव संबद्धा हि 
तस्स भगवतो परिसा यदिद श्रञ्डामञ्जावचनेन श्रञ्व्यमजञ्च्मवुदुपनेना, 
ति । एव च सो भिक्खु भिक्खहि बुच्चेमानो तथेव ॒पर्गण्टेष्य, सो भिक्स 


१. तिणकटुपण्णसट ~ स्या० । २. उस्सदेग्य -स्या०) ३ संवङ्का-स्या० । 
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भिक्ूहि यावततिय समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्वग्गाय \ यावततिय 
चे समनुभासीयमानो त टिनिस्सज्जेग्य, इच्चेत कसल, नो चे पटि- 
निस्सज्जेष्य, स ङ्कादिसेसो'' ति ¦ 
(३) विभङ्गो 
१९२ भिक्खू पनेव दुन्बचजाविको होती ति दब्बचो होति 
दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागतो श्रक्छमो भ्रप्पदक्खिणग्गाही 


म्रनुसासनि । 
उदेसपरियापन्नेसु सिक्लापदेसू ति पातिमोक्खपरियापन्नेु 
सिक्खापदेसु । 


भिक्खूही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि । 
सहधम्सिक नाम यं भगवता पञ्ञत्त सिक्खापद, एत सहधम्मिक 
नाम । 
तेन वुच्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोति - “मा मं भ्रायस्मन्तो 
फिञ्न्चि श्रवचृत्थ कल्याण वा पापकं वा, म्रहपायस्मन्ते न किञ्चि वक्खामि 
कल्याण वा पापक वा । विरमथायस्मन्तो मम वचनाया' ति । 
सो भिक्खू ति यो सो दुब्बचजातिको भिक्खु । 
भिक्वही ति श्रञ्जेहि भिक्छूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो ~ ““मायस्मा भ्रत्तान श्रवचनीय भ्रकासि। वचनीयमेव भ्रायस्मा 
ग्रतान करोतु । भ्रायस्मा पि भिक्खू वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि भ्रायस्मन्तं 
वक्खन्ति सहधम्मेन । एव सवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं अञ्य- 
मञ्जवचनेन श्रञ्जमज्ञवुद्रापनेना'' ति । दुतिय पि वत्तब्बो। ततिय पि 
वत्तव्नो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्वेतं कुसल; नो चे पटिनिस्सज्जति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्स 
सङ्कमज्जं पि भ्राकड्टित्वा वत्तन्बो - ““मायस्मा भ्रत्तानं अवचनीय श्रकासि 
पे० ... भ्रञ्जमञ्नवृद्रापनेना' ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय.पि 
वत्तव्बो । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसलं, नो च पटिनिस्सज्जति 
भ्रापत्ति दुव्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितव्बो । व्यत्ते भिक्खुना पटिबलेन सङ्खो नपेतन्बो - 
१६४. “सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि 
सहधम्मिकं वुच्चमानो अरत्तान श्रवचनीयं करोति । सोत वत्थु न पटिः 





१ समनुभासियमानो ~ सी ०; स्था०, रो० । 
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निस्सज्जति । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्ल, स्ख इत्थन्नाम भिक्ख॒॒समनुभासेय्य 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि सह- 
धम्मिकं वृच्चमानो भ्रत्तान प्रवचनीय करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सङ्घो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्सुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सम्गाय, सो तुण्स्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 


“दुतिय पि एतमत्थ वदामि पें० तत्तिय पि एतमत्थ वदामि - 


“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि सहधस्मिक 
वुच्चमानो श्रत्तान श्रवचनीय करोति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । 
सद्धो इत्थन्नाम भिक्खु समनुभासति तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वल्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय, सो वुण्हुस्स, यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 
“समनुभदुो सङ्घेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्समगाय । खमति सङ्खुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 
१९५ अत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्म- 
वाचापरियोसाने प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । सङ्खादिसेस प्रज््ापज्जन्तस्स 
जत्तिया दुक्कट, दीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 
सद्भुएदिसेसो ति . पे० तेन पि वृच्चति सद्धादिसेसो ति। 


१९९६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसचञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्यी न॒ परटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 

ग्रघम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 

प्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१९७. भ्रनापत्ति अअरसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उस्मत्त- 
कस्स, ्रादिक।* "पड. ति । 
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कीटठन्ति, प्रक्खेन पि कीठन्ति, पद्धचीरेन पि कीढन्ति, वद्कुकंन पि 
कीठन्ति, मोक्छचिकाय पि कीठन्ति, चिडगुलकेन पि कीठन्ति, पत्ताब्ह्केन 
पि कीठन्ति, रथकेन पि कीठन्ति, धनुकेन पि कोठन्ति, ्रक्डरिकायपि 
कीठछन्ति, मनेसिकाय पि कीढन्ति, यथावज्जेन पि कीठन्ति। हत्थिस्मि 
पि सिक्खन्ति, भ्रस्सस्मि पि सिक्खन्ति, रथस्मि पि सिक्खन्ति, धनुस्मिपि 
सिक्खन्ति, थरुस्मि पि सिक्न्ति, हत्थिस्स पि पुरतो धावन्ति, भ्रस्सस्स 
पि पुरतो धावन्ति, रथस्सपि पुरतो धावन्ति पि भ्राधावन्ति पि, 


.उस्सेठेन्ति पि, भ्रप्फोटेन्तिः पि, निब्बृज््न्ति पि, मुद्रीहि पि युञ्जन्ति, 


रद्खमज्ज्ञे पि सङ्खाटि पत्थरित्वा नच्चकिः एव वदन्ति - इध, भगिनि, 
नच्चस्सू ति, नलाटिक पि देन्ति, विविध पि श्रनाचार प्राचरन्ति। 

१६९ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कासीसु वस्स वृत्थोः 
सावत्थि गच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय, येन कीटागिरि तदवसरि । श्रथ सखो 
सो भिक्ु पृ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कीटागिरि पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन ्रभिक्कन्तेन पटिक्कन्तेन भ्रालोकितेन विलोकितेन 
समिञ्जितेन पसारितेन भ्रोकिखित्तचक्छु इरियापथसम्पन्नो । मनुस्सा तं 
भिक्खु पस्सित्वा एवमाहसु - “क्वायं अ्रबलबलो विय मन्दमन्दो विय 
भाकुटिकभकरुटिको विय? को इमस्स उपगतस्स पिण्डक दस्सति ? 
अरम्हाक पन भ्रय्या भ्रस्सजिपुनम्बसुका सण्हा सखिला सुखसम्भासा मिहित- 
पुञ्बङ्गमा एहिस्वागतवादिनो भ्रव्भाकुटिका उत्तानमुखा पुव्बभासिनो । 
तेस खो नाम पिण्डो दात्तब्बो' ति । 

ग्रहसा खो भ्रञ्व्यतरो उपासको त भिक्खु कीटाभिरिस्मि पिण्डाय 
चरन्त । दिस्वान येन सो भिक्खु॒तेनुपस द्धमि, उपसङ्कमित्वा त॒ भिक्छु 
प्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती” ति? “नखो, 
म्रावुसो, पिण्डो लन्भती'* ति । “एहि, भन्ते, घर गमिस्सामा” ति | श्रथ 
खो सो उपासको त भिक्लु घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच - “कहू, भन्ते, 
भ्रय्यो गमिस्सती" ति  “सावत्थि खो ग्रह, श्राव॒सो, गमिस्सामि भगवन्त 
दस्सनाया' ति! तेन हि, भन्ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द्‌, 
एवं च वदेहि ~ दुद्र, भन्ते, कीटागिरिरिमि भ्रावासो । म्रस्सजिपुनम्बसुका 





१ धावन्ति धावन्ति - सी०, स्या०, रो० । २. उस्तेष्डेन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । ३. 
अ्योठन्ति ~ सी०, रो० । ४ नच्चन्ति - स्या० । ५ वदेन्ति - सी०, स्या०। ६ - ६ वस्संवृट - 
म० । ७ पिण्डक पि-सी०, स्या०, रोऽ। 5 प्रहुस-रो०। 


२,१२.१९९ ¦ तेरसभसद्खदितेसो २७१ 


ताम कोटागिरिस्मि भ्रावासिका प्रलज्जिनो पापभिक्ल्‌ । ते एवरूप भ्रनावार 
भ्राचरन्ति ~ मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्वापेन्ति 
पि. .पे० विविध पि श्रनाचार भ्राचरन्ति। येपि ते, भन्ते, मनुस्सा पुञ्बे 
सद्धा श्रहसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा श्रप्पसन्ना । यानि पितानि 


सङ्कस्प पब्ब दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि । रिञ्चन्ति 5 


पेसला भिक्खू, निवसन्ति पापभिक्ू । साधु, भन्ते, भगवा कीटाभिरि 
भिक्खू परहिणेय्य यथाय कीटागिरिस्मि श्रावासो सण्ठहेय्या'' ति । 


एवमावुसो ति खो सो भि क्लुं तस्स उपासकस्स पटिस्युत्वा उदायासना' 


येन सावत्थि तेन पक्कामिः । ्रनुपुञ्बेन येन सावत्थि जेतवन भ्रनाथपिण्डिकस्स 


भ्रारामो येन भगवा तनुपसद्खुमि, उपसङद्धमित्वा भगवन्त श्रभिवादेत्वा 10 
एकमन्त निसीदि । आआचिण्ण खो पनेत बुद्धान भगवन्तान भ्रागन्तुकेहि भिक्ूहि 


सदधि पटिसम्मोदितु ।! श्रथ खो भगवा त भिक्खु एतदवोच- कच्चि, 
भिक्खु, खमनीय कच्चि यापनीय, कच्चिसि' भ्रप्पकिलमथेन श्रद्धान भ्रागतो, 
कतो च त्व भिक्खु आरागच्छंसी ति ? “लमनीय, भगवा, यापनीय, 


भगवा । श्रप्पकिलमथेन चाह, भन्ते, प्रद्धान भ्रागतो । इधाह्‌, भन्ते, 15 


कासीसु वस्स वृत्थो सावत्थि ्रागच्छन्तो भगवन्त दस्सनाय येन कीटाभिरि 
तदवसरि । श्रथ स्वाह, भन्ते, पृञ्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कीटागिरि पिण्डाय पाविसि । अरहूसा खो मं, भन्ते, भ्रञ्व्यतरो उपासको 
कोटागिरिस्मि पिण्डाय चरन्त । दिस्वान येनाहं तनुपसङद्धमि, उपसङ्धमित्वा 


म भ्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती' ति? नखो, 2 


भ्रावुसो, पिण्डो लन्मती' ति । एहि, भन्ते, घर गमिस्सामा' ति । श्रथ खो, 
भन्ते, सो उपासको म॒ घर नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच - कह, भन्ते, अय्यो 
गमिस्ससी” ति ? 'सावत्थिं खो श्रहुं, भ्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्त दस्सनाया 
ति । तेन हि, भन्ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द, एवं च वदेहि - 


दुद, भन्ते, कीटाभिरिस्मिं आवासो, अस्सजिपुनन्बसुका नाम॒ कीट्‌- 


गिरिस्मि ्रावासिका श्रलज्जिनो पापभिक््‌ । ते एवरू्प भअनाचारं भ्राचरन्ति - 
मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपपन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पे०. विविधं पिश्रनाचार भ्राचरन्ति। ये पि ते, भन्ते, मनुस्सा 
पबे सद्धा श्रहसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ना, यानि पि तानि 


१ स्या०, म० पौत्थकेषु नत्थि। २ पक्कमि-सी० । २३. कच्च-सी०, स्या, रोऽ। 
र्ठ. गमिस्यती "द रो 95; सी० | स्या ; 
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२७२ पाराजिक्ं | २१३१६९९. 


सङ्खस्स॒पुन्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छिन्नानि, रिञ्चन्ति 
पेसला भिक्ख्‌ निवसन्ति पापभिक्ख्‌ । साधु, भन्ते, भगवा कीटागिरि 
भिक्खू पहिणेय्य यथाय कीटाभिरिस्मिं श्रावासो सण्ठहेथ्या' ति । ततो 
ग्रह॒, भगवा, भ्रागच्छामी'' ति । 

5 २०० श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं भिक्खुसद् 
सन्निपातापेत्वा भिक्ख्‌ पटिपुच्छि- "सच्च किर, भिक्खवे, अ्रस्सजिपुनन्बसुका 
नाम कीटाभिरिस्मि भ्रावासिका भ्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ ते एवरूपं अनाचार 

* म्राचरन्ति ~ मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि पेऽ -विविध पि भ्रनाचार श्राचरन्ति, येपि ते, भिक्छवे, मनुस्सा 

0 पुब्बे सद्धा श्रहेसु पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ना, यानि पि तानि 
सद्खस्स पुञ्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि, रिञ्चन्ति पेसला 
भिक्खू निवसन्ति पापभिक्ख्‌” ति ? (सच्च, भगवा" ति । विगरहि बद्धो 
भगवा पे “कथ हि नाम ते,भिक्खवे, मोघपुरिसा एवरूप श्रनाचार 
ग्राचरिस्सन्ति - मालावच्छं रोपेस्सन्ति पि पे० विविध पि भ्रनाचार 

5 श्राचरिस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पे० . विगर- 
हित्वा धम्मि कथ कत्वा सारिपृत्तमोग्गल्लाने ्रामन्तेसि ~ "गच्छेथ तुम्हु, 
सारिपृत्ता, कीटागिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्लून कोटाभिरिस्मा 
पव्बाजनीयकम्मः करोथ । तुम्हाक एते सद्धिविहारिका “ ति । 

“कथ मय, भन्ते, भ्रस्सजिपुनम्बसुकानं भिक्खून कीटागिरिस्मा 

2 पल्बाजनीयकम्म करोम † चण्डा ते भिक्ख्‌ फर्सा'' ति । "तेन हि तुम्हु, 
सारिपुत्ता, बहुकेहि भिक्खूहि सदधि गच्छथा ति । “एव, भन्ते" ति 
खो सारिपुत्तमोग्गल्लाना भगवतो पच्चस्सोसु । “एव च पन, भिक्खवे, 
कातव्ब । पठम श्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू चोदेतन्बा । चोदेत्वा सारे- 
तव्बा । सारेत्वा श्रापत्ति रोपेतव्बा । प्राप्ति रोपेत्वा व्यत्तेन 

% भिक्खुना पटिबलेन सद्खो बापेतव्बो - 

२०१. "सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । इमे भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू 
कूलदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कूलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्तिच। 

यदि सङ्खुस्स ॒पत्तकल्लं, सद्खो भ्रस्सजिपुनब्बसुकान भिक्खून कीटा- 


१, स्या० पोत्थके नत्थि । २. पन्बाजनियकस्मं ~ सी, रो० । ३ सदिविहारिनो -रो°। 
४, व्यत्तेन ~ रो० । 


२,१३.२०२ | तेरसमसक्ादिसेसो २७३ 


गिरिस्मा पञ्बाजनीयकम्म करेय्य - न॒ प्रस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्खूहि 
कौटागिरिस्मि वत्थव्ब' ति ¦! एसा जत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । इमे भ्रस्सजिपुनन्बसुका भिक्खू 
वूः लदूसका पापसमाचारा । इमेस पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कुलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । 
सङ्घो भ्रस्सजिपुनन्बयुकान भिक्खून कीटाभिरिस्मा पन्बाजनीयकम्म 
करोति ~ न भ्रस्सजिपुनब्बसुकेहि भिक्लूहि कीटागिरिस्मि वत्थन्ब' ति । 
यस्सायस्मतो खमति भ्रस्सजिप्‌नन्बसुकान भिक्लून कीटाभिरिस्मा पव्बाजनीय- 
कम्मस्स करण ~ न भ्रस्सजिपुनब्बसूकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थव्ब' 
ति, सो तुण्हस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेथ्य । 

"दुतिय पि एतमत्थ वदामि प°. ततिय पि एतमत्थ वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो . पे० सो भासेय्य । 

“कत सद्भन भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्खून कीटागिरिस्मा पञब्बाज- 
नीयकम्मं ~ न श्रस्सजिपूनब्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मि वत्थन्बः 
ति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति 

२०२ श्रथ सो सारिपृत्तमोग्गल्लानप्पमृखो भिक्सुसङ्खो कीटा- 
गिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुनन्बसुकान भिक्लून कीटागिरिस्मा पव्बाजनीय- 
कम्म श्रकासि- न भ्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्खूहि कीटाभिरिस्मिं 
वत्थब्ब' ति । ते सङ्खेन पव्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति, न 
लोमं पातेन्ति, न नेत्थारं वत्तन्ति, न भिक्खू खमापेन्ति, अक्कोसन्ति 
परिभासन्ति छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेन्ति, 
पक्कमन्ति पि, विन्भमन्ति पि! येते भिक्खू श्रपिच्छा पे०. ते 
उञ्ज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम श्रस्सजिपुनब्बसुका भिक्खू 
सङ्घेन पञ्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तिस्सन्ति, न लोम पातेस्सन्ति, 
न नेत्थार वत्तिस्सन्ति, न भिक्खू खमपेस्सन्ति, अक्कोसिस्सन्ति परिः 
भासिस्सन्ति, छन्दगामिता दोसगामिता मोहमामिता भयगाभिता पापेस्सन्ति 
पक्कमिस्सन्ति पि विन्भमिस्सन्ति पीति ! प्रथ खो ते भिक्खू 
श्रस्सजिपुनञ्बसुके भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन विग रित्वा भगवतो एतमत्थ 
भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञसि 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख 
पाराचिक्त ~ ३५. 


10 


20 


25 


8 280 


२७४ पाराजिकं [ २.१३ २०२- 


सन्निपातपेत्वा भिक्ल्‌ पटिपुच्छि- "सच्च॒ किर, भिक्ल वे, भ्रस्सजि- 
पुन्बसुका भिक्लू सद्खंन पञ्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति ..पे० .. 
विन्भमन्ति पी" ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 

... पै० .. एवं च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - । 
5 २०३. “भिक पनेव श्रञ्व्मतर गास वा निगम वा उपनिस्साय विहरति 
कूलद्सको पापसमाचारो । तस्स खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव स्यन्ति 

च, कूलानि च तेन दुदुानि दिश्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्ख॒ भिक्लूहि 
` एवमस्स वचनीयो ~ '्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो, ्रायस्मतो 
लो पापका समाचारा दिस्सन्दि चेव युज्यन्ति च, कुलानि चायस्मता 
0 दुदानि दिस्सम्ति चेव सु्यन्ति च । पव्कमतायस्मा इमम्हा ्रावासा । श्रलं 
ते इध वासेना' ति । एवं च सो भिक्खु भिक्लूहि वुच्चमानो ते भिक्खू एवं 
वदेय्य ~. 'छन्द्गामिनो च भिक्खू दोसगामिनो च भिक्लू मोहगामिनो च 
भिक्ख्‌ भयगामिनो च भिक्लू तादिसिकाय श्रापत्तिया एकच्चं पञ्बाजेन्ति 
एकच्चं न पव्बाजेन्ती' ति, सो भिक्खु भिक्लुहि एवमस्स वचनीयो ~ 
6 श्नायस्मा एवं श्वच । न च भिक्ख्‌ छन्दगामिनो ! न च भिक्लू दोस 
गामिनो । न च भिक्ख्‌ मोहगामिनो । न च भिक्खू भयगामिनो । श्रायस्मा 
खो कूलदूसको पापसमाचारो । श्रायस्मतो खलो पापका समाचारा 
दिस्सम्ति चेव सुथ्यन्ति च । कूलानि चायस्मता ददानि दिस्सन्ति चेव 
पुथ्यन्ति च । पवकमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । ग्रलं ते इध वासेना 
0 ति । एवं च सो भिक्लु भिक्लूहि वुच्चमानो तथेव पर्गण्हेथ्य, सौ क्खु 
भिक्लूहि यावततिय समनुभासितब्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । थावततिय चे 
समनुभासीयमानो त पटिनिस्सज्जेथ्य, इच्चेत कुसल, नो चे पटिनिस्सञ्जय्य, 

प्ङ्कादिसेसो'" ति । 
(३) विभो 

० २०४. भिक्खु पनेव अ्रञ्ज्यतरं गामं वा निगमंवाति गामो पि 

% निगमो पि नगरं पि गामो चेव निगमो च । ` 


उपनिस्साय विहूरती ति तत्थ पटिवबद्धा होन्ति चीनरपिण्डपातसेना- 
. प्ते प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । 
कूलं नाम चत्तारि कुलानि - सत्तियकुल, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकूल, 
मदकलं \ 
ॐ कूुलद्सको ति कुलानि दूसेति पुष्फेन वा फलेन वा चुण्णेन वा 
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म्तिकाय वा दन्तकट्रुन वा वेद्ुया' वा वेज्जिकाय वा जद्खुपेसनिकेन वा । 

पापसमाचारो ति मालावच्छं रोपेति पि रोपापेति पि, सिञ्चति 
पि स्िञ्चपेति पि, श्रोचिनाति पि श्रोचिनापेति पि, गन्थेति पि 
गन्थापेति पि । 

दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये तिरोक्खा 
ते पृणन्ति । 

कुलानि च तेन दुदनी ति पब्ब सद्धा हृत्वा त भ्रागम्म भ्रसद्धा 
होन्ति, पसन्ना हूत्वा भ्रप्पसन्ना होन्ति । 

विस्सन्तिं चेव सुय्यन्तिचा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये 
तिरोक्छा ते सुणन्ति । 

सोभ्क्लूिति यो सो कलदूसको भिक्खु। 

भिक्ही ति भ्रञ्जेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति। 
तेहि वत्तम्बो ~ “श्रायस्मा खो कलदूसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चैव सुय्यन्ति च । कूलानि चायस्मता दुदानि 
दिस्छन्ति चेव सूय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा। भ्रलते 
इध वासना ति) 

एवं च सो भिक्खु भिक्लृहि वुच्चमानो ते भिक्खू एवं वदेय्य ~ 
“छन्दगामिनो च भिक्ल्‌, दोसागामिनो च भिक्खू, मोहगामिनो च भिक्खू, 
भयगामिनो च भिक्ख्‌ । तादिसिकाय भ्रापत्तिया एकच्च पञ्बाजेन्ति 
एकच्च न पव्वाजेन्ती' ति । 

सो भिक्ष्ूति यो सो कम्मकतो भिक्बु । 

भिक्वृही ति भ्रञ्ञेहि भिक्लूहि । यं पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तव्बो ~ “मायस्मा एवं श्रवच । न च भिक्छू छन्दगामिनो, न च भिक्छ्‌ 
दोसगामिनो, नच भिक्खू मोहगामिनो, न च भिक्खू भयगामिनो। 
्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कूलानि चायस्मता दुद्रानि दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा प्रावासा । अ्रलते इध वासना 
ति । दतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तव्नो । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इन्वेत कुसल । नो चं पटिनिस्सज्जति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्ु 


१. वेदयुना ~- स्या° । २. समुखा ~ म०। 
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सङ्खमज्ज पि अ्राकड्टित्वा वत्तव्बो - ““मायस्मा एव म्रवच । न च भिक्स 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च 
भिक्खू भयगाभिनो । भ्रायस्मा खो कलदूसको पापसमाचारो । ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कूलानि चायस्मता 
ददानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । 
ग्रल ते इध वासना ति । दुतिय पि वत्तब्बो । ततिय पि वत्तब्बो । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेत कुसल । नो चे पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


- दुक्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एव च पन, भिक्खवे, समनु- 


20 


2 


30 


भासितव्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जपेतन्बो - 

२०५ “ुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रय इत्थन्नामो भिक्छु सङ्खंन 
पव्बाजनीयकम्मकतो भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खस्स 
पत्तकत्ल, सङ्घो इत्थन्नाम भिक्खु॒ समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स ॒पटि- 
निस्सगगाय । एसा उत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु सङ्खेन 
प्बाजनीयकम्मकतो भिक्खू इन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो त वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सङ्खो इत्थन्नाम 
भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्समगाय । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सो 
तुण्हस्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि . पेऽ ततियं पि एतमत्थ वदामि 
.. पे०...। 

“समनुभद्रौ सङ्घेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थृस्स पटिनिस्सम्गाय । 
खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 
^ २०६ अत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि युल्लच्चया, 
केम्मवाचापरियोसाने भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । सङ्कादिसेसं ्रञ्ापज्जन्तस्स 
त्तिया दुक्कटे, द्वीहि कम्मवाचाहि थृल्लच्वया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्खादिसेसो ति सङ्घो व तस्सा श्रापत्तिया परिवासं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्तं देति, भ्रन्भेति; न सम्बहुला, न एकपुम्गलो । तेन 
वुच्चति - 'रसङ्व्ससये ति, तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्म 
भ्रधिवचन । तेन पि वुच्चति सन््ततजसो ति । 
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२०७ धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, प्राप्ति 
सङ्खादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न॒ पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स . धम्मकम्मे ्रधस्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८ श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकसम्मिकस्सा ति । 

ˆ २०६ उद्दा सो, ग्रायस्मन्तो, तेरसं सङ्घादिसेसा धस्मा, नवं 
पठमापत्तिका, चत्तारो यावततियका । येस भिक्खु भ्रञ्जतर वा श्रञ्जतर 
वा भ्रापज्जित्वा यावतीह जान पटिच्छादेति तावतीह तेन भिक्सुना 
प्रकामा परिवत्थब्ब । परिवृत्थपरिवासेन भिक्खुना उत्तरिः छारत्त 
भिक्खुमानत्ताय पटिपज्जितनब्ब ! चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्थ सिया वीसत्तिगणो 
भिक्खुसद्धो तत्थ सो भिक्खु भ्रन्भेतब्बो । एकेन पि चे ऊनो वीसतिगणो 
भिक्खुसङ्घो तं भिक्खु भ्रव्भेय्य, सो च भिक्छु श्रनन्भितो, ते च भिक्खु 
गारय्हा, भ्रय तत्थ सामीचि । तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ 
परियुद्धा' 7 दुतिय पि पृछामि - कच्चित्थ परिपुद्धाः 7 तत्तिय पि 
पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धाः † परिसुदधेत्थायस्मन्तो । तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

त॑स्सुटान 
विस्सद्टिः कायससम्गं , दृट्‌ दृल्ल` भ्रत्तकाम च । 
सञ्चरित्त कुटी चेव, विहारो च श्रमूलक ।। 
किञ्चिलेस च भेदो च, तस्सेव श्रनुवत्तका । 
दुन्बचं कुलदुस च, सङ्खादिसंसा तेरसा ति ॥ 
स द्खादिसेसकण्ड, निहटितं^ । 


[ रि, 7, 


१-१ श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्सं पटिनिस्सज्जन्तस्स ऽम्मत्तकस्स त्तचित्तस्स वेदनटुस्से 


ग्राव्किम्मिकस्साति ~ स्या० । २ यावतिहु-सी०, स्या० रो०। ३ उर्तरि-सी०, स्या०, रो०। 


४ विसह्ि-स्याऽरो०। ५ कायससग्मो -स्या०। ६. दुट्‌दुल्लो ~ रो? । ७ प्रत्तकाम ~ सी°) 


८ किञ््चिदेसं ~ सी°» रोर । &-& तेरसकण्ड निद्त - रो ०, तेरसककण्ड निद्धितं ~ सी०5 स्या० 
पोत्थके नत्थि । 
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३. अनियतकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो दवे श्रनियता 
धम्मा उहेस श्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमश्रनियतो 
(परिष्छन्ते एको एकाय निसज्जने) 
(१) उदाथभिक्खुवट 

भि १. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी' सावत्थिय 
कुलूपको ` होति, बहुकानि कुलानि उपस ङ्कमति । तेन खो पन समयेन भ्राय- 

स्मतो उदायिस्स उपद्राककुलस्स कुमारिका भ्रञ्जतरस्स कुलस्स कूमारकस्स 

5 दिन्ना होति । श्रथ खो ब्रायस्मा उदायी पुब्बण्ट॒समय निवासेत्वा पत्त- 
चौवरमादाय येन त कुल तेनुपसङ्खमि, उपसद्धुमित्वा मनुस्से पुच्छि ~ “कट्‌ 
इत्थन्नामा'' ति † ते एवमाहंसु - “दिन्ना, भन्ते, भ्रमुकस्स कुलस्स कुमार- 

कस्सा ति। तपि खो कुल भ्रायस्मतो उदायिस्स उपद़ाक होति । श्रथ खो 

भ्रायस्मा उदायी येन त कूल तनुपसङ्धमि , उपस द्धुमित्वा मनुस्से पुच्छ - “कह 
0 इत्थन्नामा” ति ? ते एवमाहुयुः ~ “एसाय्य, श्रोवरके निसिन्ना ति । श्रथ 

खो श्रायस्मा उदायी येन सा कूमारिका तेनुपसङ्धमि; उपसङ्धमित्वा 
तस्सा कूमारिकाय सद्धि एको एकाय रहो परिच्छन्ने श्रासने अलकम्मनिये" 
निसज्ज कप्पेसि कालयुत्त समुल्लपन्तो कालयुत्त धम्म भणन्तो । 

तेन खो पन समयेन ॒विसाला मिगारमाता बहुपत्ता होति बहुनत्ता 
भररोगपृत्ता श्ररोगनत्ता ग्रभिम ङ्गलसम्मता । मनुस्सा यञ्जेसु छणेसु उस्सवेसु 
विसाख मिगारमातर पठ्म॒ भोजेन्ति। श्रथ खो विसाखा मिगारमाता 
निमन्तिता त कुल प्रगमासि । ्रहसा" लो विसाखा मिगारमाता श्रायस्मन्त 
उदायि तस्सा कुमारिकाय सदधि एकः एकाय रहो परिच्छन्ने श्रासने अरल- 
कम्मनिये निसिन्न । दिस्वान म्रायस्मन्त उदायि एतदवोच ~ “इद, भन्ते, 
286, 2 नच्छन्न नप्पतिरूप य भ्रय्यो मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न 
“ आसने श्रलकम्मनिये निसज्ज कप्पेति । किञ्चा पि, भन्ते, श्रय्यो 
१ उदायि -स्या०, रो० । २ कुलुपको- स्य,०, कुलूपगो ~ सी” । ३ स्या० पोरथके 


नत्थि । ४ एसय्य-स्याणरो० 1 ५ श्रलकम्मणिये ~ रो० । ६ भ्रा रोगपृत्ता ~ सी० । ७ ब्रहुस - 
रो०। =. एको ~ रो०। ६ गप्पटिरूप्‌ - स्या० , रो० । 


++ 
गा 


~~ -->- 
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प्रनत्थिको तेन धम्मेन, श्रपि च दुस्सद्धापया भ्रप्पसन्ना मनुस्सा” ति ! एव 
पि खो श्रायस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वृच्चमानो नादियि । श्रथ खो 
विसाखा मिगारमाता निक्लमित्वा भिक्खन एतमत्थ भ्रारोचेसि । ये ते भिक्ख॒ 
प्रप्पिच्छा पे० ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति-“क्थ हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छन्ते भ्रासने 
्रलकस्मनिये निसज्ज कप्पेस्सती"" ति । भ्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त 
उदायि श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतस्त्थ श्रारोचेसु , 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख सन्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्ि - सच्च किर त्व, उदायि, मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो पटिच्छच्े श्रासने ्रलंकम्मनिये निसज्ज कप्पेसी'" ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । विगर बुद्धो भगवा पे० . क्थ हि नामत्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न प्रासने भ्रलकम्मनिये 
निसतज्जञ कप्पेस्ससि । नेत, मोधषपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय .. प°... 
एव च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापद उदिसेय्याथ-- 

२. “यो पन भिक्खु मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो पटिच्छन्ते 
भ्रासने श्रलंकम्मनिये निसनज्जं कष्पेय्य, तमेनं सद्धेष्यवचसा उपासिका 
दिस्वा तिष्णं धस्मानं श्रञ्ज्यतरेन वदेण्य ~ पाराजिकेन वा सङ्खादिसेसेन वा 
पाचित्तियेन वा, निसनज्जं भिक्ु पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं प्रञ्जतरेन 
करारेतब्बो ~ पाराजिकेन वा सज्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा येन वा सा 
सद्धय्यवचसा उपासिका बदेथ्य, तेन सो भिक्खु कारेतभ्बो ! श्रयं धम्मो 


श्रनियतो' ति । 


(३) विभद्धो 
३.योपना तियो यादिसो ..पे०. भिक्लू ति ~.पे० „ भ्रय 
हमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । व 


मातुगासो नाम मनुस्सित्थी न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता । 
अ्न्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

साह्धि ति एकतो । एको एकाया ति भिक्लु चेव होति मातुगामो च। 

रहो नाम चक्खुस्स रहय, सोतस्स रहो । चक्घुस्स रहो नामन 





१. मनुस्सिस्थि ~ रो० । २ प्रहन्ततरी - स्या० । 
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सक्का होति भ्रक्खि वा निखणीयमाने' भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीस 
वा उक्खिपीयमाने परिसतु । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतु । 

परच्छन्नं तास प्रासन कृडनः वा कवाटेन वा किलञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थद्ियाः वा येन कंनचि परिच्छन्न 
होति । 

ग्रलकम्मनिये ति सक्का होति मेथुन धम्म पटिसेवितु । 

निसन्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ते मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो 
वा । उभो वाःनिसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना । 

सद्धे्यवचसा नाम भ्रागतफला भ्रभिसमेताविनी विञ्व्यातसासः 

उपासिका नाम बद्धं सरण गता, धम्म सरण गता, सङ्घ सरणं गता । 

दिस्वा ति पस्सित्वा । 

तिण्ण धम्मान श्रञ्व्यतरेन वदेय्य -पाराजिकेन वा सङ्कादिसेसेन 
वा पाचित्तियेन वा । निसज्ज भिक्खु पटिजानमानो तिण्ण धम्मान 
ग्रञ्जतरेन कारेतब्बो - पाराजिकेन वा सङ्कादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । 

४ साचे एव वदेय्य ~ “भ्रय्यो मया दिर निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतब्बो । 
सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया ददर निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो”” ति, सो चे एव वदे्य - “सच्चाह निसिन्नो, नो च खो मेथुन 
धम्म पटिसेवि" ति, निसनज्जाय कारेतन्बो । सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो 
मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सो चै 
एव॒ वदेय्य - “नाहं निसिन्नो, अ्रपि च खो निपन्नो' ति, निपज्जाय 
कारेतन्बो ! सा चे एव वदेय्य ~ “श्रयो मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स 
मरम धम्मं पटिसेवन्तो" ति, सो चे एवं वदेय्य ~ “नाह निसिन्तो श्रपि च 
खो ठितो ति, त कारेतव्बो । 


५ साचे एवं वद्य - श्रयो मया दिह निपन्नो सातुगामस्स 
मेथुन धम्म पटिसेवन्तो” ति, सो च तं पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो । 


|) 


१. निक्सनियमाने -स्था०, निखभियमाने ~ रो०, सी०। २ उविखपियमाने ~ सी०, 
स्या०, रो० ) ३. कुन ~ म०। ४ कोटुलिया ~ स्या०, कोत्थलिया ~ सी०। ५ च-स्या०। 
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सा चे एव वदे्य ~ “श्रय्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो' ति, सो चे एव वदेय्य - “सच्चाह्‌ निपन्नो, नो च खो मेथून 
धम्म पटिसेवि'' ति, निपज्जाय कारतन्बो । सा चं एव वदेय्य - “श्रयो 
मया दद्र निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म पटिसेवन्तो" ति, सोचे एव 
वदेथ्य ~ “नाह निपन्नो, प्रपि च खो निसिन्नो'' ति, निसज्जाय कारेतन्बो | 
सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्म 
पटिसेवन्तो” ति, सो चे एव वदेय्य - “नाह निपन्नो भ्रपिचसखो ठितो' 
ति, न कारेतन्बो । 


९. सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद निसिन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससग्ग समापज्जन्तो”' ति, सो च त पटिजानाति, म्रापत्तिया कारेतव्बो 
प० सच्चाह नििन्नो नोच सखो कायस्सम्ग समापञ्जि ति, 
निसज्जाय कारेतन्बो पे० नाह निसिन्नो न्नपि च खो निपत्नो 
ति, निपज्जाय कारेतव्बो पे नाह निसिन्नौ भ्रपि च खो 
ठितो ति, न कारेतन्बो । 


साचे एव बदेथ्य ~ * म्रय्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामेनं सदधि 
कायसंसग्गं समापज्जन्तो" ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो 
.. पे० सच्चाहुं निपन्नो, नो च खो कायससम्ग समापनज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतव्बो पे... नाह निपन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो 
ति, निसज्जाय कारेतब्बो .पे० . नाह निपन्नो, भ्रपिच खी ठ्ति ति, 
न कारेतन्बो । 


७. सा चे एव वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहो पटिच्छन्ने प्रासने ग्रलकम्मनिये निसिन्नो' ति, सोच त पटि- 
जानाति, निसज्जाय कारेतब्बो पे० नाह निसिन्नो श्रपि च खो 
तिपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो . पे० ..- नाह निसिन्नो, श्रपिच खो 
ठतो ति, न कारेतन्बो । ॥ 


८ सा च एवं वदेय्य - “श्रय्यो मया दिष्टो मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो परिच्छन्न श्रासने भ्रलकम्मनिये निपन्नो ति,सो चत 
पटिजानाति, निपज्जाय कारेतन्बो पे०... नाहं निपन्नो, श्रपि च 
सखो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो पे०. नाह निषन्नो, रपि 
च खो ठति ति, न कारेतन्नो । 

पाराजिकं - ३६. 
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श्रनियतो ति न नियतो, पाराजिक वा सङ्खादिसेसो वा पाचि- 
तिय वा । 

९. गमन पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, भ्रापत्ति पटि- 
जानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, 
प्राप्ति पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बों । गमन पटिजानाति, निसञ्ज 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसन्जाय कारेतन्बो । गमन 
पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, श्रापत्ति न ण्टिजानाति, नं 
कारेतवब्बो । 

गमनं न पटिजानाति, निसज्ज पटिजानाति, ्रापत्ति पटिजानाति, 
ग्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन न पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानात्ति, 
म्रापत्ति पटिजानाति, अ्रपत्तिया कारेतन्नो । गसनं न पटिजानाति, निसज्ज 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमनेन 
पटिजानाति, निसज्ज न पटिजानाति, प्राप्ति न पटिजासाति, न 
कारेतवब्बो ति । 


यतत चः (म उती ५ 


§ २. दुतियश्रनियतो 

( एको एकाय निसज्जने ) 

(१) उदायिभिक्वुवत्थु 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी ~ “भगवता 
पटिक्वित्त मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो पटिच्छन्ते भ्रासनं 
्रलकम्मनिये निसज्ज कष्पेतु” ति तस्सा येव कुमारिकाय सद्धिं एको 
एकाय रहो निसनज्ज कप्पेसि कालयुत्त समुल्लपन्तो कालयुत्त धम्म 
भणन्तो । दुतिय पि खो विसाखा मिगारमाता निमन्तिता त॒ कुल 
प्रसमासि । ्रहूसा सो विसाखा मिगारमाता अ्रायस्मन्त उदायि तस्सा 
येव कुमारिकाय सद्वि एकः एकाय रहौ निसिन्न । दिस्वान भ्ायस्मन्त 
उदायि एतदवोच - “इद, भन्ते, नच्छन्न नप्पतिरूम य भ्रय्यो मातुगामेन 
सदधि एको एकाय रहो निसञ्ज कप्पेति 1 किञ्चा पि, भन्ते, भ्रय्यो 
प्रनत्थिको तेन धम्मेन, श्रपि च 1 एप्पसन्ना मनुस्सा” ति । 
एव पि खो श्रायस्मा उदायी विसाखाय र? तया वच्चमानो नादियि। 

१ एको-रो०) 
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थ सखो विस्ाखा मिगारमाता निक्डमित्वा भिक्खन एतमत्थ श्रारो- 
सि । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपििच्छा ते उन्फायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहौ निसज्ज कप्पेस्सती ति ! अ्रथ खो ते भिक्लू प्रायस्मन्तं 
उदायि भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति ॥ 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्खं 
सन्तिपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदाथिं परिपुच्छि- “सच्च किर त्वं, उदायि, 
मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेसी” ति ? “सच्च 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा .पे० कथं हि नाम त्व, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सदधि एको एकाय रहौ निसज्ज कप्पेस्ससि । 
नेत, मोघपुरिस, श्रप्पसन्तनान वा पसादाय .. पे० .. एव च पन, भिक्छवे, 
इम सिक्खापदं उद्िसेय्याथ - 

११ “नहेव खो पन पटिच्छल्न श्रासन होति नाल कम्मनिय, 
ग्रल च खो होति मातुगामं दुट॒दुह्लाहि वाचाहि श्रोभासितु । यो एतन भिक्ु 
तथारप श्रासनं मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो निसन्ज कष्पेय्य, तमेनं 
सद्धेय्यवचसा उपासका दरिस्वा द्विन्न धम्मान श्रञ्जतरेन वदेग्य- 
सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । निसज्जं भिक्लु पटिजानमानो द्विन्नं 
धम्मानं ्ज्जतरेन कारेतवब्बो ~ सङद्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन 
वा सा सद्धेय्यवचसा उयासिका वद्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । श्रयं 
पि घम्मो भ्रनियतो'” ति । 

(३) विभज्खौ 

१२ नहेव खो पन परिच्छन्न श्रासन होती ति अ्रप्पटिच्छन्न होति 
कूडंन वा कव।टेन वा किलञ्जेन वा साणिपाकारेन वारुक्लेन वा थम्भेन 
वा कोत्थलिया' वा येन केनचि श्रप्पटिच्छन्न होति । 

नाल कम्मनियं ति न सक्का होति मेथुनं धम्म परटिसेवितु । 

ग्रल चे खो होति भातुगाम इट दुल्लाहि वाचाहि भोभासितुं ति 
सक्का होति मातुगाम दुट्‌ ह्लादि वाचाहि श्रोभासितु । 

यो पना ति यो यादिसो ... पे० . भिक््ख्‌ ति. पे अरय इमस्मिं 
गरत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ू ति । 

_ १ कोत्थदिकाय ~ रो०, कोत्थलिकाय -सी०। 
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तथारूपे श्रासने ति एवरूपे शरासनं । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विञ्जञ्‌ पटिबला सुभासितदुन्भासितं दुख्टुल्ला दूदट्‌टुल्ल भ्राजानितु । 

सदधि ति एकतो ) 

एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च। रहौ नाम 
चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न सक्का होति अ्रक्खि वा 
निख णीयमानं भमुक वा उक्खिपीयमाने सीस वा उक्खिपीयमानें पस्सितु । 
सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतु । 

निंसज्ज कप्पेय्था ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना। 

सद्धेय्यवेचसा नाम अआरागतफला भ्रभिसमेताविनी विञ्जातसासना । 

उपासिश्ा नाम बृद्ध सरण गता, धम्म सरण गता, सङ्घ सरण गता । 

दिस्वा ति पस्सित्वा | 

विन्न धम्मान श्रञ्जतरेन वदेथ्थ सङ्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 

निसज्ज भिक्खु पटिजानमानो द्वि्न धम्मान भ्रञ्ज्तरेन कारेतन्बो - 
सङ्कादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन वा सा सद्धेग्यवचसा उपासिका 
वदेय्य, तेन मो भिक्खु कारेतव्बो । 

१३ सा चे एवे वदेथ्य ~ “श्रय्थी मया दिट्रौ निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि कायससम्ग समापज्जन्तो ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतन्बो । सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद्भो निसिन्नो मातुगामेन 
सदधि कायसंसग्ग समापनज्जन्तो ति, सो चं एवं वदेय्य ~ “सच्चाह निसिन्नो, 
नो च खो कायससम्ग समापज्जि' ति, निसज्जाय कारेतन्बो -पे०. ,नाह्‌ 
निसिन्नो, श्रपिच खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो..पे० . नाहं 
नियिन्नो, प्रपिचखो ठितो ति, न कारेतन्बो | 

सा चे एव वदेय्य ~ श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामेन सदधि 
कायससभ्ग समापज्जन्तो" ति, सो च त पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारे- 
तन्नो . पे सच्चाह्‌ निपन्नो,नो च खो कायससम्गं समापज्जि ति, 
निपज्जाय कारेतव्बो . .पे० . . नाह निपत्नो, अ्रपि च खो निसिन्नो ति, 
निसज्जाय कारेतन्बो .पे०... नाह निपन्नो, भ्रपि च खो स्ति ति, 


१, निसिन्नो - स्या०। 
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न कारेतन्बो । 

सा चे एव वदेय्य ~ “श्रय्यस्स मया सुत निसिन्नस्स मातुगाम 
दुट्‌टृस्लाहि वाचाहि ग्रोभासन्तस्सा” ति, सो च त ॒पटिजानाति, आआपत्तिया 
कारेतव्बो । सा चे एव वद्य - “श्रय्यस्स मया सूत निसिन्नस्स मातुगाम 
दुट॒दुल्लाहि वाचाहि ्रोभासन्तस्सा ति, सो चे एव वदेय्य ~ “सच्चाह 
निसिन्नो, नो च खो दुटृट्ट्नाहि वाचाहि श्रोभासि"" ति, निसनज्जाय कारे 
तन्बो .. पेऽ. नाह निसिन्नो, भ्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय 
कारंतन्बो ... पे० .. नाह निसिन्नो, भ्रपिचखोर्तिति, न कारेतन्बो,। 


सा चं एव वदेय्य - “श्रय्यस्स मया सुत निपन्नस्स मातुगाम 
दुटढ्ल्लाहि वाचाहि ्रोभासन्तस्सा” ति, सोच त पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो . पे० सच्चाह निपन्नो नो च खो दुट्‌टुल्लाहि वाचाहि 
ग्रोभासि ति, निपज्जाय कारेतव्बो .पे०. नाह निषन्नो, श्रपि चखो 
निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो .पे० . नाह निपन्नो, श्रपिच खो 
ठव्ति ति, न कारेतन्बो । 

१४ सा चे एवं वदेच्य - “श्रय्यो मया दद्र मातृगामेन सदधि एको 
एकाय रहो निसिन्नो" ति, सो च त पटिजानाति, निसज्जाय कारेतन्बो 
... पे० ... नाह निसिन्नो, भ्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारे- 
तव्बो ...पे० . नाह निसिन्नो,श्रपिच खो त्ति ति, न कारेतन्बो । 

सा चं एवं वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र मातुगामेन सदधि एको 
एकाय रहो निपन्नो" ति, सो चत पटिजानाति, निपज्जाय कारेतव्बो 
...पे० . नाह निपन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो 
... पे० ... नाह निपन्तो, भ्रपि च खो ठितो ति, न कारे्न्बो । 

श्रय पी ति पुरिम उपादाय वुच्चति । 

ग्रनियतो ति न नियतो, सङ्घादिसेसो वा पाचित्तिय वा । 

१५. गमनं पटिजानाति निसज्ज परटिजानाति भ्रापत्ति पटिजानाति, 
श्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन पटिजानाति निसज्ज न पटिजानाति भ्रापत्ति 
पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतव्बो । गमन पटिजानाति निसज्ज पटि- 
जानाति राप्तं न परटिजानाति, निरनज्जाय कारेतव्नो । गसन परटिजानाति 
निसतञ्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतन्बो । 

गमन न पटिजानाति निसज्ज पटिजानाति श्रापत्ति पटिजानाति, 


१. खो मतुगाम -स्या०। 
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ग्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन न पटिजानाति निसज्जं न परिजानाति श्रापत्ति 
पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतन्बो । गमन न पररि जानाति निसज्ज परिजानाति 
प्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमन न पटिजानाति 
निसज्ज न पटिजानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतन्बो ति । 


णे ह) | 


१६ उदिद्रा खो भ्रायस्मन्तो द्रे अ्रनियता धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा ? दुतिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा” † ततिय पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिघुद्धा'” ? परिसृदधेत्था- 
यस्मन्तो , तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी ति । 


तस्सुहान 


प्रलकम्मनिय चेव, तथेव च नहेव खो! 
भ्रनियता सुपञ्जत्ता" बुद्धसेद्रुन तादिना ति ॥ 
प्रनियतकण्ड^ निटटित | 


(मि ^ | 


(पि क) 


१, सुपञ्न्यत्त ~ रोऽ । २. भ्रनियतं - सी०, रो० | 


१५. + 
९. निस्सग्गियकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदहेस भ्रागच्छन्ति । 
§ १. पठमनिस्सग्गिय 
( भतिरेकचंःवरधारणे ) 
(१) छम्बग्नियभिक्लुबस्यु ॥ 
। १ तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति गोतमके चेतियं । 
तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून तिचीवर ग्रनुञ्मात होति । 
छढवग्गिया भिक्खू - “भगवता तिचीवर भ्रनुञ्जात”* ति भ्रञ्येनेव' तिचीवरेन 
गाम पविसन्ति, ्रञ्ञेन तिचीवरेन श्रारामे ्रच्छन्ति, भ्रञ्मेन तिचीवरेन 
नहान भ्रोतरन्ति । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्वाकामा ते उज्छायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खू ्रतिरेक्रचीवर धारेस्सन्ती” ति । प्रथ खो ते भिक्सू छन्बग्गिये 
भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठभपजञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्घः 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
ग्रतिरेकचीवर धारेथा'* ति ? “सच्च भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
, पे० .कथ हि नाम तुम्हे, मोधपूरिसा, ्रतिरेकचीवर धारेस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पस्तादाय .. पे एवं च पन, भिक्लवे, 
इम सिक्खापद उद्िसेय्याथ - 
२ “यो पन भिक्खु श्रतिरेकचीवर धारेय्य.निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 
एवच्न्विदं भगवता भिक्छून सिक्खापदं पञ्जत्त होति। 
(३) सारिपृत्तस्त निक्खित्तचीवरवत्थु 
३. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो आ्ानन्दस्स भ्रतिरेकचीवर 
उपपन्नं होति । आयस्मा च श्रानन्दो तं चीवरं श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स 
दातुकामो होति । ्रायस्मा च सारिपृत्तो साकेते विहरति । श्रथ खो 


माणन 





१. भ्रञ्नेन -सीऽ । २. खीयन्ति-सी० स्यः, रोऽ । 
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ग्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि ~ “भगवता सिक्खापद पञ्जत्त- न 
ग्रतिरेकचीवर धारेतब्ब' ति । इद च मे भ्रतिरेकचीवरं उप्पन्न । श्र 
चिम चीवर भ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 
साकेते विहरति । क्थ नु खो मया पटिपञस्जितब्ब ति? श्रथ खो 
5 श्रायस्मा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसि । “कौ वचिर पनानन्द, 
सारिपृत्तो श्रागच्छिस्सती"” ति † “नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
` ति । 
(४) शनुपञ्डत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि -- “श्रनुजानामि, भिक्छवे, दसाहपरम 
10 श्रतिरेकचीवर धारेतु । एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेग्याथ - 

“निद्वितचीवरस्मिं भिक्खुना उन्भर्तास्म कठिने दसाहपरमं 
श्रतिरेकचीवरं धारेतब्ब । त॒ श्रतिक्कामयतो निस्सग्गिय पाचि- 
तिय" ति । 

(५) विभज्ो 
५ ५ निष्टितचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवर कतं वा होति नहु 
वा विनदरुवा दङ्ु वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 
उब्भर्तास्मि कठिने ति श्रदरन्न मातिकान श्रज्जतराय मातिकाय 
उढ्मत होति, सङ्घेन वा अन्तरा उन्मतं होति ) 
दसाहूपरमं ति दसाहूपरमता धारेतन्ब । 
20 श्रतिरेकचीवरं नाम श्रनधिद्वितं श्रविकपित । ` 
चीवरं नाम छन्तं चीवरानं श्रञ्जतर चीवर, विकप्पनुपग 
पच्छिम । 
त॒श्रतिक्काम्रयतो निस्सम्गिय होतीति एकादसे श्ररुणुर्गमने 
निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्ब सङ्कुस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा। 
25 एव च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितब्ब । तेन भिक्लुना स्ख उपस मित्वा 
एकस उत्तरासद्ख करित्वा वृहान भिक्छून पादे वन्दित्वा उक्कुटिक 
निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स॒ वचनीयो - “इदं मे. भन्ते 
चीवर दसाहातिक्कन्तं निस्सग्गिय, इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी" ति। 


१. विकप्पनूपगं ~ स्या० । 
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निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन आपत्ति 
पटिग्गहेतब्बा । निस्सहुचीवर दातवब्ब । 

६ “युणातु मे, भन्ते, सद्धो । इद चीवर इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय सद्खस्स निस्सद् । यदि सङ्खस्स पत्तकल्ल, सद्खो इम चीवर 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्या” ति । 

७ तेन भिक्खुना सम्बहुले भिक्खू उपस द्धुमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा वृदडान भिक्खुन पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा श्रञ्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्सु' वचनीयाः - “इद मे, भन्ते, चीवरं दसाहातिक्कन्त 
निस्सग्गियं । इमाह भ्रायस्मन्तान निस्सज्जामी"" ति । निस्सज्जित्वा 
श्रापत्ति देसेतञ्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति पटिग्गहेतन्बा । 
निस्सद्रुचीवर दातन्ब । 

८५ “सुणन्तु मे भ्रायस्मन्ता । इदं चीवर ईइत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गिय श्रायस्मन्तान निस्सद । यदायस्मन्तान पत्तकल्ल, भ्रायस्मन्ता 
इम चीवर इत्थन्नामस्स भिक्लुनो ददेय्य्‌ ` ति । 

€ तेन भिक्खुना एक भिक्खु उपसङ्कमित्वा एकस उत्तरासद्ख 
करित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
“इद मे, भ्रावृसो, चीवर दसाहातिक्कन्त॒निस्समगिय । इमाहूं आायस्मतो 
निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । तेन भिक्खुना 
श्रापत्ति परिग्गहेतम्बा । निस्सदुचीवर दातब्ब - “इम चीवर भआायस्मतो 
दम्मी' ति । 

१० दसाहातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्समग्गिय पाचित्तिय । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्ते 
ग्रनतिक्कन्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । अ्ननधिह्िते ्रधिद्ितसञ्नी, 
निस्सग्गियि पाचित्तिय । श्रविकप्पिते विकप्पितसजञ्जी, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । श्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सम्गियं पाचित्तियं । अ्रनटु 
नदुसञ्बी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रविनद्ुं विनद्रुसञ्जी, निस्सभग्गिय 
पाचित्तिय । श्रदड्ढे दङ्ढसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय ¦ श्रविलुत्ते 
विलुत्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

निस्सग्गिय चीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति 
दृक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्मी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहा- 


१, एवमस्स - स्या० । २. वचनीयो ~ स्या० । 
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नतिक्कन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्जी, श्रनापत्ति । 

११ श्रनापत्ति भ्रन्तोदसाह भ्रधिद्रुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उण्हति, श्रच्छिन्दित्वा गण्न्तिः, विस्सास गण्ह्न्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 

१२. तेन सो पन समयेन छन्बग्गिया भिक््‌ निस्सद्रुचीवर न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “न, भिक्खवे, निस्सदुचीवर न ॒दातन्ब । 
यो न ददेय्य, श्रापत्ति दृक्कटस्सा” ति । 


क ध (भ अय प्रे 


§ २. दुतियनिस्सम्गिय 
(तिचीवरविप्यवासे) 


(१) चीवरं | निक्खिपित्वा चारिकथक्कमनवत्थ 

१३. तेन समयन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू भिक्खूनं हत्थे चीवर 
निव्सिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ति । तानि चीवरानि चिर 
निक्छित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्खू भ्रोतापेन्ति ! ब्रहसा 
खो श्रायस्मा आनन्दो सेनासनचारिक श्राहिष्डन्तो ते भिक्ल्‌ तानि 
चीवरानि भ्रोतापेन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपस दमि; उपस दमित्वा 
ते भिक्लू एतदवोच - “कस्सिमानि, आआवृसो, चीवरानि कण्णकितानी"' 
ति श्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मतो भ्रानन्दस्स एतमत्थ प्रारोचेसु । 
भ्रायस्मा भ्रानन्दो उज्ज्ायति खिय्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्ख्‌ 
भिक्खून हत्थे चीवर नि विलपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ती" 
ति { श्रथ सो भ्रायस्मा भ्रानन्दो ते भिक्छ्‌ भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसि । 

* (२) पठमपञ्ञत्ति 


रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्ख 
सन्निपातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू भिक्सून 
हत्थं चीवर निक्छिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्कमन्ती" ति ? 
च्च, भगवा ति। विगरहि बद्धो भगवा...पे०..कंथं हि नाम ते, 
भिक्खवे, मोषपुरिसा भिक्लूनं हत्थे चीवरं निक्िखिपित्वा सन्तरुत्तरेन 


१ दब्ति - स्या० । २. गण्हाति ~ स्या०। ३. तानि चीवरानि ~ स्या० । 
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जनपदचारिक पक्कमिस्सन्ति । तेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्ननं वा पसादाय 
... पे०... एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१४ ˆ निह्ुतचीवररस्मि भिक्खुना उब्भर्तास्मि कठिने एकरत्तं पि चं 
भिक्ु तिचीवरेन विप्पवसेयय, निस्सग्गिय पाचित्तिय" ति । 

एवच्न्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) कोरस्वियं गिलानसिश्खुवत्थु 

१५. तेन सखो पन समयेन अरञ्जतरो भिक्खु कोसम्बिय गिलानो 
होति । जातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूत पाहेसु ~ “श्रागच्छतु भदन्तो" 
मय, उपदुहिस्सामा” ति । भिक्खू पि एवमाहुयु ~ ` गच्छावुसो, जातका 
त उपटुहिस्सन्ती" ति । सो एवमाह - “भगवतावुसो, सिक्ख पद पञ्ञत्त - 
न तिचीवरेन विप्पवसितन्ब' ति। ग्रह चस्हि गिलानो। नत सक्कोमि 
तिचीवर प्रादाय पक्कमितु । नाह गभिस्सामी” ति। भगवतो एतमत्थ 
प्रारोचेसु । 


(४) भ्रनुपञ्ञ्यत्ति 

भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा 
भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानासि, भिक्खवे, गिलानस्स भिक्खुनो तिचीवरेन 
भ्रविप्पवाससम्मुति दातु । एव च पन, भिक्खवे, दातब्बा । तेन भिलानेन 
भिक्खुना सङ्क उपस दमित्वा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा बुद्धान भिक्खूनं 
पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा ्रज्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
श्रह्‌, भन्ते, गिलानो । न सक्कोमि तिचीवर आदाय पक्कमितु । सोह, 
भन्ते, सद्ध॒तिचीवरेन अ्रविप्पवाससम्मुति याचामी'ति। दुतियं पि 
याचितन्बा । ततिय पि याचितव्बा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन सक्को 
नापेतन्बो - 

१६. “सुणातु मे, भन्ते, सखो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खं गिलानो । 
न सक्कोति तिचीवरं भ्रादाय पक्कमितु । सो सद्ध तिचीवरेन अरविप्पकस- 
सम्मुति याचति । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्ल, सङ्खो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
तिचीवरेन श्रविप्पवाससम्मुति ददेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । न 
सक्कोति तिचीवर ग्रादाय पक्कमितु । सो सद्धं तिचीवरेन अअ्रविप्पवास- 
सस्मुति याचति । सद्खो इत्थन्नामस्स भिक्लुनो तिचीवरेन श्रविप्पवास- 


१ महन्तो - स्पा०, रो० । २. भ्रविप्पवाससम्मति ~ स्या०। 
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सम्मुति देति । यस्सायस्मतो खमनि इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन 
भ्रविप्पवाससम्मृतिया दान, सो तुण्स्स, यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामस्स भिक्सुनो तिचीवरेन श्रविप्पवास- 
सम्मृति । खमति सङ्खस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेत धारयामी"' ति । 

एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

"१७ “निद्ितचीवरस्मि भिक्खुना उन्भतस्मि कठिने एकरत्त पि चे 
भिक्खु तिचीवरेन विप्पवसेय्य, श्ञ्च्यत्र भिक्छुसम्मुतिया, निस्सग्गिय 
-पाचित्तिय' ति । 

(५) विभङ्खो 

१८ “ निद्ितचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नहु वा 
विनद्र वा दड्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उब्भतस्मि कठिने ति श्रदुर्न मातिकान श्रञ्ज्यतराय मातिकाय 

उब्भत होति, सद्खन वा भ्रन्तरा उन्भत होति । 

एकरत्तं पि चे भिक्खु तिचीवरेन विप्पविसेथ्या ति सङ्काटिया वा 
उत्तरासद्खेन वा भ्रन्तरवासकेन वा । 


ग्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया ति सपेत्वा भिक्ुसम्मृति । 


निस्सग्गिय होती ति सह भ्रुणुग्गमनाः निस्सम्गिय होति । 
निस्सज्जितन्ब सद्खुस्प वा गणस्स वा पुग्गलस्सवा। एवं च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितन्ब . पे०. इदं मे, भन्ते, चीवर रत्तिविप्पवुत्थ श्रञ्च्यतर 
भिक्खुसम्मुतिया निस्सग्गियं, इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति पे०. 
ददेय्या ति -.पे०.. ददेथ्युति पे० .. श्रायस्मतो दम्मीति। 

१९ गामो एकूपचारो नानूपचारो  । निवेसन एकूपचारं नानूपचार । 
उदोसितो एकृपचारोः नानूपचारो । ब्रह एकूपचारो नानूपचारो । 
माठो एकूपचारो नानूपचारो । पासादो एकूपचारो नानृपचारो । हम्मिय 
एरकैपचार नानूपचार । नावा एकूपचारा नानूपचारा । सत्थो एकृपचारो नान्‌- 
पचारो । खेत्तं एकूपचार नानूपचार । धञ्च्यकरण एकूपचार नानूपचार । 
भ्रारामो एकूपचारो नानूपचारो । विहारो एकूपचारो नानूपचारो । रुक्मूलं 
एकूपचार नानूपचार । भ्रज््ोकासो एकूपचारो नतानूपचारो । 

१. अरुणुग्गमनेन - स्या० । २ तिचोवर-रो०। ३ एकुपचारो ~ स्या०, रो० । ५४, 


नानुपचारो ~ रो० । ५. उद्ोसितो ~ सी०, स्या०, रोऽ 1 ६. एकुपचारो ~ रो० । ७. मालो - 
सी०, स्या०, रोऽ । 
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२० गामो एकूषचारो नाम एककूलस्स गामो होति परिक्छित्तो च । 
ग्रन्तोगामे चीवर निक्िपित्वा श्रन्तोगामे वत्थब्ब । श्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि 
धरं चीवर निक्ित्त होति तस्मि घरे वत्थनब्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्ब ! 

२१ नानाकुलस्स गामो होति परिक्खित्तो च। यस्मि घरे चीवर 
निक्खित्तं होति तस्मिं घरं वत्थब्ब सभाये वा द्वारमले वा, हत्थपासा वा 
न विजहितन्ब । सभाय गच्छन्तेन हत्थपासे चीवर निक्खिपित्वा सभाये 
वा वत्थनब्ब द्वारमूले वा, हव्थपासा वा न विजदहितव्ब । सभाय चीवर 
निक्खिपित्वा सभाये वा वत्थनव्ब द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितनब्ब । 
्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि घरे चीवर निविखत्त होति तस्मि धरे 
वत्थन्बं, हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२२ एककूलस्स निवेसनं होति परिक्खित्त च, नानागन्भा नाना- 
भरोवरका । श्रन्तोनिवेसने चीवर निव्खिपित्वा भ्रन्तोनिवेसने वत्थन्ब । 
्रपरिक्वित्त होति, यस्मिं गब्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मिं गन्भे 
वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितव्ब । 

२३. नानाकुलस्स निवेसन होति परिक्खित्त च, नानागन्भा नाना- 
श्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवरं निविखित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थब्ब द्वारमूले 
वा, हत्यपासा वा न विजहितब्ब । भ्रपरिक्वित्तं होति, यस्मि गन्भे चीवरं 
निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं, हत्थपासा वा न विजहितव्बं । 

२४. एककुलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा नाना- 
भ्रोवरका । भ्रन्तोऽदोसिते चीवर निक्खिपित्वा अन्तोउदोसिते वत्थन्बं । 
श्रपरिक्छित्तो होति, यस्मिं गन्भे चीवर निक्खिंत्त होति तस्मिं गन्भे 
वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । 

२५. नानाकूलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा 
नानाश्रोवरका । यस्मि गन्भे चीवरं निविखत्त होति तस्मि गन्भे वत्थव्बं 
दारमूले वा, हत्थपासा वा न टिाह्िद्ट । भ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि गन्भे 
चीवर निव्खित्त होति तस्मि गन्भे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

२६. एककुलस्स श्रहो होति, भ्रन्तोभ्रद चीवर निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोश्रह वत्थन्ब । नानाकुलस्स भ्रट होति, नानागन्भा नानाभ्रोवरका । 
यस्मि गन्भे चीवर निक्छित्त होति तस्मि गन्भे वत्थनब्ब द्वारमूले वा, 
हृत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२७. एककुलस्स माठो होति, भ्न्तोमाढे चीवरं निक्खिपित्वा 
मन्तोमाठे वत्थन्बं । नानाकुलस्स माठरो होति नानागन्भा नानाग्रोवरका, 
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यस्मि गभ्भे चीवर निक्वित्तं होति तस्मि गन्मे वत्थव्ब द्वारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

२८ एककुलस्स पासादो होति, ग्रन्तोपासादं चीवर निक्खिपित्वा 
म्रन्तोपासादे वत्थब्ब । नानाकूलंस्स पासादो होति, नानागन्भा नाना- 
श्रोवरका । यस्मि गन्भे चीवर निक्खित्त होति तस्मि गब्भे वत्थव्ब 
दारमूले ,वा, हत्थपासा वा न विजहितन्ब | 

२९. एककूलस्स हम्मिय होति । अरन्तोहम्मिये चीवर निक्खि- 
पित्वा भ्रन्तोहुम्मिये वत्थब्ब । नानाकूलस्स हम्मिय होति, नानागन्भा 
नानाग्मरोवरका । यस्मि गब्भे चीवर निविखेत्त होति तस्मि मन्भ वत्थन्व 
ारम्‌ले वा, हृत्थपासा वा न विजहितब्ब । ^ 

३० एककुलस्स नावा होति । अ्रन्तोनावाय चीवर निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोनावाय वत्थब्ब । नानाकुलस्स नावा होति नानागब्भा नानाभ्रोवरका । 
यस्मि भ्रोवरकं चीवर निक्खित्त होति तस्मि ्रोवरके वत्थन्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितम्ब । 

३१ एककुलस्स सत्थो होति । सत्थ चीवर निक्खिपित्वा पुरतो वा 
पच्छतो वा सत्तब्भन्तरा न विजहितव्बा, पस्सतो श्रम्भन्तर न विजहितन्व । 
नानाकुलस्स सत्थो होति, सत्थे चीवर निक्छि पित्वा हृत्थपासा न विजहितव्बं । 

३२. एककुलस्स खेत्त होति परिक्वित्त च । ग्रन्तोखेत्तं चीवर 
निक्खिपित्वा म्रन्तोखेत्ते वत्थब्ब । ग्रपरिविखत्त होति, हत्थपासा न 
विजहितव्ब । नानाकूलस्स खेत्तं होति परिविखत्त च । अन्तोखेत्ते चीवर 
निक्छिपित्वा द्वारमूले वा वत्थब्ब, हत्यपासा वा न विजहितब्ब | 
ग्रपरिक्खित्त होति, हच्यपासा न विजहितन्ब । 

३३. एककूलस्स धञ्करण होति परिक्खित्त च । प्रन्तोधञ्ज- 


करणे चीवर निक्खिपित्वा भ्रन्तोधञ्व्यकरणे वत्थन्ब । श्रपरिकिखत्तं होति, 


हत्थपासा न विजदहितन्ब 1 नानाकुलस्स धञ्चकरण होति परिक्खित्त 
च”) भ्रन्तोधज्जकरणे चीवरं निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वस्थब्ब, हत्थपासा 
वा न विजहितब्बं । अ्रपरिविखत्तं होति, हत्थपासा न विजहितन्ब । 

३४. एककुलस्स श्रारामो होति परिक्खित्तो च । भ्रन्तोश्रारामे चीवरं 
निव्छिपित्वा भ्रन्तोभ्रारामे वत्थञ्ब । ्रपरिव्छित्तो होति, हत्थपासा न 
विजहितव्बं । नानाकूलस्स भ्रारामो होति परिविखत्तो च । भ्रन्तोध्रारामे 
चीव रं निविखपित्वा द्वारमूले वा वत्थन्ब, हत्थपासा वा न वि^ेन्य । 
ग्रपरिविखत्तो होति, हत्थपासा न च्छि. । 
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३४५. एककुलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च । भ्रन्तोविहारे चीवर 
निक्छिपित्वा प्रन्तोविहारे वत्थब्ब । भ्रपरिक्खित्तो होति, यस्मि विहारे 
ची वरं निक्खित्तं होति तस्मि विहारे वत्थन्ब, हत्थपासा वा न विजटहितव्ब । 
नानाकुलस्स विहारो होति परिव्खित्तो च । यस्मि विहारे चीवर निक्ित्तं 
होति तस्मि विहारे बत्थब्ब द्रारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्ब । श्रपरि- 
क्खित्तो होति, यस्मि विहारे चीवर निक्खित्त होति तस्मि विहारे वत्थन्ब, 
हत्थपासा वा न विजहितन्ब । 

३६. एककूलस्स स्क्खमूल होति, य मज्ज्ञन्हिकि' काले समन्ता छाया 
फरति, अ्नन्तोद्धायाय चीवर निक्खिपित्वा अ्रन्तोच्छायाय वत्थब्ब । नानाकुलस्स 
रँक्खम्‌ल होति, हत्थपासा न विजहितब्ब । 

ग्रज्मोकासो एकूपचारो नाम मरगामके ररञ्जे समन्ता सत्तम्भ- 
न्तरा एक्पचारो, ततो पर नानूपचारो । 

३७ विप्पवृत्थे विप्पवृत्थसञ्जी श्रञ्जत्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । विप्पवृत्थे वेमेतिको, अ्रञ्जत्र भिक्वुसम्मुतिया, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । विप्पवृत्थे श्रविप्पवुत्थसञ्बी, प्रञ्जतर भिक्खुसम्मुतिया, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भप्पच्चुद्धटे पच्चुद्धटसञ्जी पे० . श्रविस्सज्जिते 
विस्सज्जितसञ्बी .पे० ... अनुं नदुसञ्जी . १० . . भ्रविनटं विनद्रुसञ्जी 

. पे० ~. भ्रदडढे दङ्ढसञ्बी . . प° ... भ्रविलुत्तं विलुत्तसञ्जी, शअञ्मव 
भिक्लुसम्मृ तिया, निस्सम्गियं पाचित्तिय । 

निस्सम्गियचीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रविप्पवुत्थे विप्पवृत्थसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रविप्पवृत्थे वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रविप्पवृत्थे श्रविप्पवृत्थसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

३८. अनापत्ति भ्नन्तोभ्ररुणे पच्चुद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनरसति, उय्ति, अच्छिन्दित्वा गण्ह॒न्ति, विस्सास गण्न्ति, भिक्खुसम्मु- 
तिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

नी 
$ ३. ततियनिस्सग्गियं 
( श्रकालुप्यन्नचौवरनिविसिपने ) 
(१) भकालुप्पन्नचीवरवत्यु 

३९. तेन समयेन ब॒द्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्यतरस्स भिक्खुनो 


१ मज्छ्न्तिके -सी०, स्या०, रो० । २. एकूप्चारो नानपवारो - स्या० । 
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ग्रकालचीवर उप्पन्न' होति । तस्सत चीवर कथिरमान नप्पहोति ¦ ग्रथसखो 
सो भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पुनप्पृन विमज्जति । ्रहसा सो भगवा सेना- 
सनचारिक भ्राहिण्डन्तो त भिक्खु त चीवर उस्सापेत्वा पुनप्प॒न विमज्जन्त 
दिस्वान येन सो भिक्खु तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा त भिक्खु एतदवोच- 
“किस्म त्व, भिक्खु, इम चीवर उस्सपेत्वा पुनप्पुन विमज्जसी" ति ? 
“इद मे, भरन्ते, भ्रकालचीवरं उप्पन्तं । कयिरमानं नप्पहोति । तेनाह इम 
चीवर उस्सापेत्वा पृनप्पुन विमज्जामी” ति । श्रत्थि पन ते, भिक्लु, 
ची वरपच्चासा” ति † “श्रत्थि, भगवा ति । ग्रथ खो मगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा, भिक्खू श्रामन्तेसि - “्रनृजानामि 
भिक्खवे, श्रकालचीवर पटिग्गहेत्वा चीवरपच्चासाः निक्विपित” ति । 


४०. तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ ~ “भगवता भ्रन्‌ञ्जात श्रकाल- 

चीवरं पटिग्गहत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपित्‌ ति श्रकालचीवरानि 
पटिगगहैत्वा भ्रतिरेकमास निक्खिपन्ति । तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिका- 

बद्धानि तिटन्ति । ब्रहुसा खो श्रायस्मा श्रानन्दो सेनासनचारिक भ्राहिण्डन्तो 
तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि तिटुन्तेः। दिस्वान भिक्व 
ग्रामन्तेसि ~ “करस्सिमानि, भ्रावृसो, चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि 
तिटुन्ती'' ति † “श्रम्हाकभ्रावुसो, भ्रकालचीवरानि चीवरपच्चासा निक्खि- 
तानी" ति । “कीवचिरं पनावुसो, इमानि चीवरानि निक्ित्तानी" ति 7 
“श्रतिरेकमासं, ्रावुसो ति । भ्रायस्मा भ्रानन्दो उज््ञायत्ि चिग्यति 
विपाचंति ~ “कथं हि नाम भिक्खू भ्रकालचीवर पटिग्गहेत्वा भ्रतिरेकमास 
निव्खिपिस्सन्ती' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा ्रानन्दो ते भिक्ख भ्रनेकपरियायेन 

वेगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । 


(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपृच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे. भिक्छ श्रकाल- 
चीवर पटिग्हेत्वा श्रतिरेकमास निविखपन्ती” ति ? “सच्चं भगवा" 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० . कथ हि नाम ते, भिक्डवे मोध- 
पुरिसा भ्कालचीवरं पटिग्गहेत्वा ्रतिरेकमास निक्लिपिस्सन्ति । नेतं, 





१ उपन्न ~ सी० । २ चीवरपच्चासाय ~ स्या० । ३. भ्रकालचीवरं -स्या०। ४ 
त्विति - स्या० । ४. इमानि प्रकालचीवसानि - स्या० । 
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भिक्लवे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय . पे एवं च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

४१, “निद्ितचीवररास्मि भिक्खुना उन्भर्तस्मि कठिने भिक्खुनो 
पनेव श्रकालचीवरं उप्पन्जेय्य, श्राकट्कमानेन भिक्छुना पटिग्गहेतन्ब \ पटिग्ग- 
हेत्वा चिप्मेव कारेतब्ब । नो चस्स पारिपूरि, मासपरमं तेन भिक्खुना 
तं चीवर निक्विपितन्बं ऊनस्स पारिपूरिया सतया पच्चासाय ।, ततो चं 
उत्तरि' निक्खिपेय्य, सतिया पि पच्चासाय, निस्सम्गियं पाचित्तिय' ति । 

(३) विभज्खो 

४२ निदितचीवर्रास्मिः ति भिक्खुनो चीवर कत वा होति नहु 
वा विनटर वा दङ्ढ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उज्भर्तस्मि कठिने ' ति श्रदुन्न मातिकान भ्रञ्जतराय मातिकाय 
उन्भत होति, सक्खन वा श्रन्तरा उन्भत होति । 

भ्रकालचीवर नाम भ्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्न, 
म्रत्थते कठिने सत्तमासे उप्पन्नं, काले पि श्रादिस्स दिन्न, एत भ्रकाल- 
चीवर नाम । 

उण्पज्जेय्या ति उप्पज्जेय्य सङ्खतो वा गणतो वा जातितो वा 
मित्ततो वा पंसुकूलः वा ग्रत्तनो वा धनेन । 

ग्राकङ्खमानेना ति इच्छमानेन पटिग्गहेतन्च । 

परटिगगहेत्वा चिप्पमेव कारेतव्ब ति दसाहा कारेतन्ब । 

नो चस्सं पारिपूरी ति कयिरमन नप्पहोति । 

मासपरम तेन भिक्ख॒ना तं चीवर निक्खिपितब्ब ति मासपरमता 
निक्खिपितब्ब । 

ऊनस्स पारिपुरिया ति ऊनस्स पारिपूरत्थाय । 

सतिया पच्चासाया ति पच्चासा होति सङ्खतो वा गणतो वा 
जातितो वा मित्ततो वा पंसुकूलं वा अ्रत्तनो वा घनेन । 

ततो चे उत्तरि निक्खिपेय्य सतिया पि पच्चासाया ति तदहुप्पन्ने 
भूलचीवरे पच्चासाचीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । द्ीहुप्पन्न 
मूलचीवरे पच्चासा चीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्ब । तीहृप्पन्ने 
मलचीवरे . . पे० . चतूहुप्पन्ने . . पञ्चाहुप्पन्ने ... छाहुप्पन्ने ... सत्ता- 





१ उत्तर ~ सी, स्था०, रो० । २ निट्ितचीवरस्मि भिक्डूना -स्या०। ३. कथिने- 
म० । ४. पसुक्लतो ~ स्या० । 
पाराजिकं ~ ३८. 
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हप्पन्ने ... भ्दहुप्पन्ने „. नवाहृप्पन्ने दसाहुप्पन्ने मूलचीवरे पच्चासा- 


चीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतव्च । एकादसे उप्पन्चे ..पे० द्रादसे उप्पन्ने , 


तेरसे उप्यन्ते वचुहसे उप्पन्ने . पन्नरसे उष्पन्ने . सोठसे उप्पन्त 
सत्तरसं उप्पन्ने ब्रहारसे उप्पन्े एकूनवीसे उप्यन्ने . वीसे उप्पन्नं 
मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, दसाहा कारेतव्ब । एकवीसे उप्पन्ने 
मूलचीव द्रे पच्चासाचीवर उष्पज्जत्ि, नवाहा कारेतन्ब । द्रावीसे उप्पत्ने 
~. पे० . तेवीसे उप्यन्ते . चतुवीसे उप्पन्ने पञ्चवीसे उप्यन्ते .. छन्बीसे 


उप्यन्ते सत्तवीसे उप्यन्ते . श्रहुवीसे उप्पन्ते एकूनतिसे उप्पन्ने मूल- 


चीवरे पच्चासाचीवर उप्पज्जति, एकाह्‌' कारेतव्ब तसे उ्पन्ते मूलचीवरे 
पच्चासाचीवर उप्पज्जति, तदहेव श्रधिदातन्ब विकप्पेतव्ब विस्- 
ज्जेतन्ब । नो चे श्रधिदटरय्य वा विकप्पेय्य वा विस्सज्जेय्य वा. एकतिसे 
भरुणुग्गमने निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितव् सङ्घस्स वा गणस्स वा पुर्ग- 
लस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब .. पे० . इद मे, भन्ते, 
भ्कालचीवर मासातिक्कन्त निस्सम्गिय, इमाह्‌ सद्खस्स॒ निस्सज्जामी 
ति.. १०. ददेग्याति .पे०. ददेथ्यु ति. पे० .. भ्रायस्मतो दम्मी ति, 

विसभागे उप्यन्ते मूलचीवरे पच्चासाचीवर उप्पञ्जति, रत्तियो 
च सेसा होन्ति, न भ्रकामा कारेतब्ब । 

४२ मासातिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
मासातिक्कन्ते वेमतिको .. पे० ... मासातिक्कन्ते ्ननतिककन्तसन्बी .. पै० ,, 
अनधिद्टिते अधिद्ितसञ्जी ~ पे० अविकप्पिते विकप्पितसञ्बी , .पै० 
भविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी .. पे० , रनदुं नदुसञ्जी ... पेऽ 
भविन विनदुसज्जी पे० . भ्रदङ्ढे दद्ुसञ्जी „. पे० „. भ्रविलृत्ते 
विलुत्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 

निस्सगिय चीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुककटस्स । 
मासानतिक्कन्ते ्रतिक्कन्तसन्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते वेम- 
तको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते भनतिक्कन्तसञ्जी, अ्रनापत्ति । 


४४ अ्रनापत्ति अरन्तोमासे भ्रधिद्रेति, विकप्पेति, विस्सन्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उण्हतिः अच्छिन्दित्वा गण्न्ति , विस्सासं गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


स्दनणञ्त @ जि उन्न वे 





९“ एकाहा ~ सी०, रो० । २. द्हति -स्या०। ३, गण्ठाति ~ स्या० । 
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§ ४ चतुत्थनिस्सग्गियं 

( पुराणचीव रधोवापने ) 

(१) उदशयिभिक्खुवत्थु 
४५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथ पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स 
पुराणदुतियिका भिक्खुनीसु पञ्बजिता होति । सा भ्रायस्मतो °उदायिस्स 
सन्तिके भ्रभिक्डण श्रागच्छति । भ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया 


सन्तिके भ्रभिक्ठण गच्छति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी 5 


तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके भत्तविस्सग्गं करोति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी 
पुञ्बण्ुसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सा भिक्खुनी तेनुपसङ्धमि, 
उपस द्धमित्वा तस्सा भिक्खुनिया पुरतो ्रङ्गजात विवरित्वा भ्रासने निसीदि । 
सा पि खो भिक्खुनी भ्रायस्मतो उदायिस्स पुरतो श्रद्खजात विवरित्वा श्रासनें 


निसीदि । श्रथ खो आ्आायस्मा उदायी सारत्तो तस्सा भिक्खुनिया भ्रङ्गजात "0 


उपनिज्फायि । तस्स श्रसुचि मुच्चि । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी त भिक्खुनिं , 
एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, उदकं श्राहुर, श्रन्तरवासकं धोविस्सामी" ति । 
'प्राहुरय्य, श्रहमेव धोविस्सामी'" ति त* श्रसुचि एकदेसं मुखेन भ्रगगहेसि 
एकदेसं श्रङ्गजाते पक्खिपि ¦ सा तेन गन्भं गण्हि । भिक्सुनियो एव- 


माहसु ~ “श्रब्रह्मचारिनी श्रय भिक्लुनी, गन्भिनी'" ति । “नाह, भ्रय्ये, "5 


भरब्रह्मचारिनी'" ति भिक्खुनीनः एतमत्य भ्रारोचेसि । भिक्सुनियो उज्छायन्ति 
खिथ्यस्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम श्रय्यो उदायी भिक्खुनिया पुराणचीवर 
धोवपेस्सती' ति ! ्रथ खो ता धिक्वुनियो भिक्सून एतमत्थ श्रारोचेसु 
ये ते भिक्ख भ्रप्पिच्छा .. प° ... ते उचज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ 


हि नाम श्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया पुराणचीवर धोवपेस्सती ति ¦ भ्रथ 


खो ते भिक्ख्‌ श्रायस्मन्तं उदायिं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमव्थ ` 
म्रारोचेसु 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख सन्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायिं परिपृच्छि ~ "सच्चं किर त्व, उदायि, भिक्ख- 





१. सा भिक्खुनी ~ स्या०। २. सारत्तो व ~ स्या० 1 ३. तस्स श्रद्ध जाततो - स्या० । ४ 


स्या० पोस्यके “रथ खो सा भिक्लनी तस्स त” इति पाठो दिस्सति । ५, भ्रयखो सा मिक्लुनी 
भिक्छंनीन ~ स्या० । 
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निया पुराणचीवर धोवपिसी” ति ? “सच्च, भगवा” ति । “नातिका 
ते, उदायि, ग्रञ्जातिका'” ति 7 “श्रञ्जातिका, भगवा ति । “श्रञ्जा- 
तको, मोघपुरिस", भ्रञ्ञातिकाय न जानाति पतिरूप वा भ्रप्पतिरूप 
वा पासादिक वा ्रपासादिक वा । तत्थ नाम त्व, मोघपुरिस, श्रञ्जा- 
तिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवर धोवापेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, भ्रप्प- 
सन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उदहिसेय्याथ- 
। ४६ "यो पन भिक्खु श्रञ्ज्मातिकाय भिक्खनिया पुराणचीवर 
धोवापेय्य वा रजपेय्य वा श्राकोटापेथ्य वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय” ति । 
(३) विभङ्खो त 

४७ योपनातियो यादिसो . पे०.. भिक्च्‌ ति. पे० श्रय 
इमस्म श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रञ्व्यातिक्ता नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा भ्रसम्बद्धा । 

भिक्छुनी नाम उभतोसङ्खं उपसम्पन्ना । 

पुराणचीवर नाम सकि निवत्थ पि सकि पारतं पि । 


धोवा ति श्राणापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । धोत निस्सग्गियं होति । 
रजा ति श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्त निस्सग्गियं होति । भ्राकोरेही 
ति श्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि पाणिप्पहार वा ॒मुग्गरप्पहार वा 
दिन्ने निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितन्बं . पे० .. इद मे, भन्ते, पूराणचीवर 
भ्रञ्व्वातिकाय भिक्ूनिया धोवापित निस्सम्गिय । इमाहं सङ्कस्स निस्स- 
ज्जामी ति .पे०.. वदेय्या ति पे०.. ददेय्यु ति.. पे०.. भरायस्मतो 
दम्मीति | 
< ४८. श्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्नी पुराणचीवर धोवापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्यातिकाय भअ्रञ्जातिकसनञ्जी पुराणचीवरं 
धोवापेति रजपेति, निस्सग्गियेन म्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्व्यातिकाय 
भ्रञ्व्यात्तिकसञ्बी पुराणचीवरं धोवापेति भ्राकोटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रञ्व्यातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्जी पुराणचीवरं धोवापेति 
रजापेति भ्राकोटपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दृक्कटानं । 


१* मोघपुरिसो -रो० । २ परिशूप-स्या०। 
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प्रञ्ज्ातिकाय प्रञ्जातिकसञ्बी पुराणचीवर रजापेति, निस्समिय 
पाचित्तिय । ्रञ्जातिकाय भ्रञ्व्यातिकसञ्ञी पुराणचीवर रजपेति श्राकोटा- 
पेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय अञ्ज्नातिकसजञ्बी 
पूराणचीवर रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्व्यातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्जी पूराणचीवर रजापेति भ्राकोटपिति 
धोवापेति, निस्सग्गियेन ग्रापति द्विन्न दुक्कटान । ह 

ग्रज्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवर श्राकोटापेति 
निस्समग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवसर 
म्राकोट पिति धोवापेत्ति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रञ्ञातिकाय 


प्रञ्ञ्यातिकसज्जी पुराणचीवर भ्राकोटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 1" 


दुक्कटस्स । अ्रञ्जातिकाय श्रञ्व्यातिकसञ्बी पुराणचीवर भ्राकोटापेति 
धोवपेति रजपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 


ग्रञ्ातिकाय वेमतिको .. पे० . श्रञ्व्यातिकाय ्नातिकप्तञ्बी 
. पे० . श्रञ्जस्स पुराणच्ीवर धोवापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । निसीदन- 
चत्थ रण धोवापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । एकतोउपसम्पन्नाय धोवपेति 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । आतिकाय ्रञ्जातिकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
जातिकाय वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । आतिकाय जातिकसञ 
ग्रनापत्ति । 

४६& श्रनापत्ति जातिकाय धोवन्तिया भ्रञ्जातिका दुतिया 
होति, भ्रवृत्ता धोवति, भ्रपरिभुत्त धोवापेति, चीवर ठपेत्वा भञ्ज परिक्खार 
धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


क निनि [*। सनम चवय 


§$ ५ पञ्चमनिस्सग्गियं 
(भरञ्व्यातिकाचौवरपरिग्गहुणे) 


( १) उप्वलवण्णाभिक्खुनीवत्थु 
५० तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहं विहरति वेद्युवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन उप्पलवण्णा भिक्खुनी सावत्थिय विहरति । 
ग्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी पृब्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
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पातप्पटिक्कन्ता' येन भ्रन्धवन तेनुपसङ्धमि दिवाविहाराय । अन्धवन भ्रज्ज्ञो- 
गाहेत्वा श्रञ्व्यतरसिमि सक्छम्‌ले दिवाविहार निसीदि । तेन खो पन समयेन 
चोरा कतकम्मा गावि वधित्वा मस गहेत्वा ्रन्धवन पविसिसु । ्रहसाखो 
चोरगामणिको उप्पलवण्ण भिव्खुनि भ्रञ्जतरस्मि स्क्लमूले दिवाविहार 
निसिन्न । दिस्वानस्स एतदहोसि - “सचे मे पृत्तभातुकाः पस्सिस्सन्ति 
विहेटिस्सपन्ति इम भिक्छ॒नि'" ति श्रञ्जेन मम्गेन श्रगमासि | प्रथयखोसो 
चोरगामणिको मसे पक्के वरमसानि गहेत्वा पण्णपुटः बन्धित्वा 
उप्पलवण्णाय भिक्खुनिया श्रविदूरे सक्खे श्रालग्गेत्वा - “यो पस्सति 
समणो वा ब्राह्मणो वा दिन्नयेव हरत्‌" ति, वत्वा पक्कामि। भ्रस्सोसि 
लो उप्पलवण्णा भिक्खुनी समाधिम्हा वृदुहित्वा तस्स चोरगामणिकस्स ईम 
वाच भासमानस्स । अथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी त मंस गहेत्वा उपस्सय 
ग्रगमासि । अ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्लूनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन त 
मस सम्पादेत्वा उत्तरासद्धेन भण्डिकं बन्धित्वा वेहास भ्रन्भुर्गन्त्वा 
वेुवने पच्चुदासि । 


तेन खो पन समयेन भगवा गाम पिण्डाय पविद्भो होति ¦ ्रायस्मा 
उदायी श्रोहिय्यको होति विहारपालो । भ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी 
मेनायस्मा उदायी तेनुपसङ्खमि, उपसद्खमित्वा भ्रायस्मन्तं उदायिं 
एतदवोच ~ "कहु, भन्ते, भगवा” ति ? “पविद्रो, भगिनि, भगवा गाम 
पिण्डाया' ति । “इम, भन्ते, मस भगवतो देही" ति । "सन्तप्पितो 
तया, भगिनि, भगवा मसेन । सचे मे त्वं भ्रन्तरवासक ददेग्यासि, एवं 
भ्रहुं पि सन्तप्पितो भवेयं भ्रन्तरवासकेना ति । “मय सो, भन्ते, 
मातुगामा नाम किच्छलाभा । इदं च मे भ्रन्तिमि पञ्चम चीवर । नाह 
दस्सामी'" ति । “सेय्यथापि, भगिनि, पुरिसो हस्थि दत्वा कच्छे सञ्जेय्यः 
एवमेव खो त्वं भगिनि भगवतो मस दत्वा मयि म्रन्तरवासकेः सज्जसीः” 
ति. भ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी भरायस्मता उदायिना निप्पीलियमाना 
म्रन्तरवासक दत्वा उपस्सय श्रगमासि। भिक्खुनियो उप्पलवण्णाय 
भिक्खुनिया पत्तचीवर परिग्गण्हन्तियो" उप्पलवण्ण भिक्खुनि एतदवोचु ~ “करहु 


१. पिण्डपातपरिक्कन्ता ~ सौ ०, स्या०, रो० । २. पृत्तभातिका -स्या० । ३. पण्णेन पुट ~ 
म्या०। ४ उदायि-स्वाग्रोऽ। ५ शओ्रोहियगे-स्या०। ६. ते-स्वा० । ७ विस्स- 
ज्जेय्य ~ स्या०। = श्नन्तरवामक - सी०, स्या०, रो° । €. विस्वज्जेसी - स्या०, न सज्जसी- सी०, 
रो 1 १० परिण्ण्हृन्तियो ~ रो० । 
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ते, अरय्ये, अ्रन्तरवासको' ति ? उप्पलवण्णा भिक्खुनी भिक्लुनीन एतमत्थ 
ग्रारोचेसि । भिक्सुनियो उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम 
ग्रय्यो' उदायी भिक्खुनिया चीवर पटिगहेस्सति किच्छलाभो मातुगामो' 
ति । रथ खोता भिक्ुनियो भिक्खून एतमत्थ प्रारोचेसु । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लञ्जिनो कुक्कृच्चका सिक्खाक मा ते उज्छायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्खुनियः चीवर 
पटिग्गहेस्सती'” ति । श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उदायि म्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्निपाता- 
पेत्वप भ्रायस्मन्त उदायि पटिपुच्छि - सच्च किर त्व, उदायि, भिक्खुनिया 
चीवर परिग्गहसी' ति ? “सच्च, भगवा” ति । “नातिका ते, उदायि, अ्रञ्जा- 
तिका” ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा ति । “श्रञ्जातको, मोघ पुरिस, भ्रञ्ञा- 
तिकाय न जानाति पतिरूपः वा भ्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा भ्रसन्त वा । तत्थ 
नाम,त्व, मोघपुरिस, श्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवर परटिग्गहेस्ससि। 
नेत मोघपुरिस, अ्रप्पसन्तनान वा पसादाय. पे० . एव च पन, भिक्छवे, 
दमं सिक्खापद उदिसेय्याथ- 

५१. “यो पन भिक्ख॒ श्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चौवर 
परिग्गण्हुय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय'ˆ ति । 

एवल्चिद भगवता भिक्खुन सिक्खापद पञ्जत्त होति । 


(३) भनुपञ्च्यत्ति 


५२. तेन खो पन समयेन भिक्च कुक्कुच्चायन्ता भिक्छुनीनं पारि- 
वत्तकचीवर' न परटिग्गण्ह॒न्ति । भिक्ुनियो उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथ हि नाम भ्रय्या म्रम्हाक पारिवत्तकचीवर न परिग्गहेस्सन्ती"” ति । 
्रस्सोसुं खो भिक्खू तासं भिक्खुनीन उज्ज्ञायन्तीन खिय्यन्तीन विपाचेन्तीनं । 
श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्वू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
पञ्चन्न पारिवत्तक परिगगहेतु - भिक्खुस्स, भिक्खुनिया, सिक्ठमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया । भ्रनुजानामि, भिक्लवे, इमेसं पञ्चन्न पारि वत्तकं 


१ भ्रायस्मा ~रो° } २ हत्थतो चीवर ~स्या० । ३ पटिरूपं ~ स्था० 1 ४. पारिवदटुक- 
वरं ~ स्या । 
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पटिग्गहेत । एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्छापद उदिसेय्याथ । 
५५३ भ्यो पन भिक्खु श्रञ्ज्यातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो चीवर 
पटिर्गण्हेय्य, श्रञ्ञन्र पारिवत्तका, निस्सम्गिय पाचित्तिय'' ति । 
(४) विभेद्धो 
प्रय योपनाति यो यादिसो पे० भिक्ू ति पे०. श्रय 
मस्मि ,्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
ग्रञ्व्मातिक्ा नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 


 श्रसम्बद्धा । 


भिक्ुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्व्यतर चीवर विकप्पनुपग पच्छिम । 

श्रञ्न्न पारिवत्तका ति ठउपेत्वा पारिवत्तक । 

पटिग्गण्हाति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । 
निस्सज्जितव्ब सङ्स्स वा गणस्स वा ॒पु्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितवब्ब .पे० . इद मे, भन्ते, चीवर श्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया 
हत्थतो पटिग्गहित, श्रञ्जत्र पारिवत्तका, निस्समग्गिय । इमाहं सङ्खस्स 
निस्सज्जामीति पे ददेय्याति पे० ददेय्युति पे० भ्रायस्मतो 
दम्मीति। 

५५ भ्रञ्जातिकाय श्रञ्व्ातिकसञ्जी चीवर पटिग्गण्टाति, 
ग्रज्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्व्यातिकाय वेमतिको 
चीवर परटिग्गण्हाति, श्रञ्व्यत्र पारिवत्तका, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जातिकाय जातिकसञ्जी चीवर पटिग्गण्हाति, अ्रञ्व्यत्र पारिवत्तका, 
निस्सर्गिय पाचित्तिय । 

एकतोउपसम्पन्नाय हत्थतो चीवर पटिग्गण्हाति, ग्रञ्जत्र पारि- 
वत्तका, ्रापत्ति दृक्कटस्स । जातिकाय भ्रजञ्व्यातिकसञ्जगी, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । व्यातिकाय वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकः- 
सञ्बी, अरनापत्ति । 

५९. श्रनापत्ति जातिकाय, पारिकव्त्तकं परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परितं, भिक्खु विस्सास गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, चीवर ठपेत्वा 
भ्रञ्जयं परिक्वार गण्हाति, सिक्वमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१ हत्थतो चीवर स्या० 
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$ ६. छदुनिस्सग्गिय 

( प्रञ््यातक चीवरविजञ्ञ्यापने ) 

(१) उपनन्दभिक्खुवत्थु 

५७ तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो 
होति धम्मि कथ कातु । ्रथ खो श्रञ्व्यतरो सेद्िपुत्तौ येनायस्मा उपनन्दो सक्य- 
पत्तो तेनुपस कमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्ड सक्यपृत्त ्रभि वादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्न खो र्त सेद्धिपत्तं भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । 
म्रथ खो सो सेद्विपत्तो भ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन धस्मिया कथायः 
सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो भ्रायस्मन्त॒ उपनन्द 
सक्यपृत्त एतदवोच ~ “'वदेय्याथ, भन्ते, येन भ्रत्थो । पटिबला मय श्रय्यस्स 
दातु यदिद चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खार'' ति । 
“सचे मे त्व, भ्रावुसो, दातुकामोसि, इतो एक साटक देही" ति । 
“श्रम्हाक ` खो, भन्ते, कुलपुत्तान किस्मि विय एकसाटक गन्तु । भ्रागमेहि 
भन्ते, याव घर गच्छामि । धर गतो इतो वा एक साटकं पहिणिस्सामि 
इतो वा सुन्दरतर” ति। दुतिय पि पेऽ इतो वा सुन्दरतरं ति। 
ततिय पि खो श्रायस्मा उपनन्दो..पे०. इतो वा सुन्दरतरं ति। 
“कि पन तया, श्रावुसो, भ्रदातुकामेन पवारितेन य त्व पवारेत्वा न 
देसी ति । 
ग्रथ खो सो सेद्पुत्तो भरायस्मता उपनन्देन सक्यपुकत्तेन निप्पील्िय- 

मानो एक साटक दत्वा श्रगमासि । मनुस्सा त सेद्टिपत्त' एतदवोच - 
“किस्स त्वं भ्रय्यो एकसाटको ्रागच्छंसी" ति ? श्रथ खो सो सेद्धिपुत्तो 
तंस॒मनुस्सान एतमत्य भ्रारोचेसि । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “मदिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया श्रसन्तुटा । नयिस 
सुकरा धम्मनिमन्तना पि कातु । कथ हि नाम सेद्धपृत्तेन धम्मनिमन्तनाय 
कयिरमानाय साटकं गहेस्सन्ती"" ति । भ्रस्सोस॒ खो भिक्ख तेस मनस्सान 
उज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा 


१ ष्टो -स्या० रोऽ। २-२. रो पौत्थके नत्थि । ३, श्रागमेय - स्या० । `. 
सेद्िपत्त पस्सित्वा -सी०, स्या०, रोऽ । ५. भ्रय्य~-स्या०। ६. नयिभमे~स्या०। ७ धम्म. 
` निमन्तनाय -स्या०) 
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... पे० ., ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ हि नाम प्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो संद्विपृत्त चीवर विञ्व्यापेस्सती" ति ! श्रथ खो तं 
भिक्खू श्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पठसमपञ््यत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्द ॒सक्यपृत्त॒पटिपुच्छिं - “सच्च किर 
त्व, उपनन्द, सेद्विपत्तं चीवर विञ्बपेसी” ति † “सच्च, भगवा ति। 
“व्यातको ते, उपनन्द, भ्रञ्जातको” ति ? “श्रञ्जातको, भगवा” क्ि। 
“श्रञ्जातको, मोघपुरिस, भ्रञ्जातकस्स न जानाति पतिरूपं वा श्रप्पतिरूप 
वा सन्त वा भ्रसन्त वा,। तत्थ नाम त्व, मोधपुरिस, श्रञ््ातकं 
सद्विपत्तं चीवर विज्जापेस्ससि ! नेत, मोधपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय ... पे०.. एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

५८. “यो पनं भिक्खु श्रञ्जातकं गहूर्पति वा गहूपतानि वा चीवरं 
विचञ्च्यापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिये'" ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्खून सिक्लापद पञ्जत्तं होति । 


(३) यथानरगाव भिक्खुसावत्थिगमनवत्थु 


४५९. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू साकेता सावत्थि 
भद्धानमग्गप्पटिपन्नाः होन्ति । अ्न्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा ते भिक्चू 
भ्च्छिन्दिसु । भ्रथ खो ते भिक्खू- “भगवता परटिविखत्त भ्रञ्जातक 
गहपति वा गहपतानिं वा चीवर विञ्जयापेत्‌" ति, कुक्कुच्चायन्ता न विञ्बा- 
पेसु । यथानमगाव सावत्थि गन्त्वा भिक्खू श्रभिवादेन्ति। भिक्खू एवमाहसु - 
“सुन्दरा खो इमे, भ्रावृसो, भ्राजीवका ये इमे भिक्ूसु श्रभिवादेन्ती'" ति। 
ते एवमाहसु - “न मय, भ्रावुसो, श्राजीवका, भिक्खू मयं ति । भिक्खू 
भ्रायस्मन्त उपालिं एतदवोचुं ~ “इ द्धावूसो उपालि, इमे भनुयुञ्जाही'" ति । 
अथ खो भ्रायस्मताः उपालिना अ्रनुयुञ्जियमाना ते भिक्खू एतमत्थ श्रारो- 
चेसु । श्रथ खो भ्रायस्मा उपालि ते भिक्ू भ्नुयुञ्जित्वा भिक्खू एतद- 
वोच - “भिक्लू इमे, भ्रावुसो । देथ नसं चीवरानी"ति। येते 


भिक्खू ्रपिच्छा ... पे० .... ते उञ्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि 


१. अद्धानमग्गपदिपन्ना - सी०, स्या०,रो० । २ भिक्वु-स्या० रोऽ} ३. तेभिक्ू 
भ्रायस्मता - स्या० । ४. तेस - स्या०। 
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स्रञ्जत्र संमया विञ्नापेति, पयोगे दूक्कटं । पटिलामेन निस्सग्गिय 
होति । निस्सन्जितम्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा पृम्गलस्स वा! एव च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब . पे० .. इद मे, भन्ते, चीवर भश्रञ्जातक 
गहुपतिक, भरञ्जत्र समया विज्ञापित, निस्सगगिय । इमाह सङ्खस्स निस्स- 
ज्जामी ति .पे० ददेय्या ति पे०..ददेय्यु ति पेऽ भ्रायस्मतो 
दम्मी ति।“ 

६२ अ्ञ्जातके प्रञ्जातकसञ्जी, त्रञ्जतच्र समया, चीवर 
किञ्व्मापेति, निस्सग्गियं पावित्तिय । भ्रञ्व्यातके वेमतिको, म्रञ्ज्नत्र 
समया, चीवर विजञ्व्यापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । म्रञ्जातके 
व्यातकसञ्जी, ग्रञ्व्यत्र समया, चीवर विञ्जापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय 
व्मातकं अ्ञ्जातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमत्तिको, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । जातके ातकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

६२३ ग्रनापत्ति समये, जातकानं, पवारितान, म्रञ्च्यस्सत्थाय, 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भाज केम णे द ०५१७१ अ विक 


> ७ सत्तमनिस्सग्गियं 
( बहुबीवरविञ्व्मापने ) 
(१) चन्बभियभिक्लुवत्थु 
दै तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवनं 
प्रनाथपिषण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन दन्बग्गिया भिक्ल 
प्रच्छिन्नचीवरके भिक्खू उपसङ्कुमित्वा एव वदन्ति" - “भगवता, श्रावसो 
अनुञ्जातं ~ ्रच्छिन्नचीवरस्स वा नद्रुचीवरस्स वा श्रञ्व्यातकं गहपति 
वा गहुपत्तानि वा चीवर विजञ्च्यापेतु" , विञ््यापेथ श्रावसो, चीवर” ति । 
“श्रलं, श्रावृसो, लद्धं श्रम्हहि चीवर” ति । “मयः भ्रायस्मन्तान विञ्नमा- 
पेमा ' ति । “विज्व्यपेथ, आवृसो" ति । भ्रथखो छव्बग्गिया भिक्व 
गहपतिके उपस ङ्कमित्वा एतदवोचु - “श्रच्छिन्नचीवरका प्रावसो 
भिक्खू श्रागता । देथ तेसं चीवरानी"” ति, बहुं चीवर विजञ्व्नापेस्‌ । 
तेन सखो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो सभायं निसिन्नो 


४ अ्रजञ्व्जतर पुद्िसं एतदवोच - “श्रच्छिन्नचीवरका भ्रय्यो भिक्स? श्रागता । 


£ वडेन्ति-स्या०। २ मय प्रावसो-स्या०। ३. ब्रल्याय विञ्ञपेमा ~ श्या० ) 
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तेस' मया चीवर दिन्न ति) सोपि एवमाह - “मयापि दिन्न' ति। 
ग्रपरो पि एवमाह -“मया पि दन्न ति 1 ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू 
चीवरं विञ्जापेस्सन्ति, दुस्सवाणिज्जः वा समणा सक्यपृत्तिया करिस्सन्ति, 
पर्गाहिकसाल वा पसारेस्सन्तीण ति । भ्रस्सोसु खो भिक्स 
तेस ॒मनुस्सानं उज्सायन्तान खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । ये ब्रे भिक्स 
ग्रप्पिच्छा .पे० ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथ हि नामं 
छल्बग्गिया भिक्ख्‌ न मत्त जानित्वा बहु चीवर विञ्च्यापेस्सन्ती" ति + 
ग्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खः 
सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
न मत्त जानित्वा बहु चीवर विचञ्च्यापेथा' ति “सच्च, भगवा 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा . प° . कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, 
न॒ मत्तं जानित्वा बहू चीवरं विजञ्जापेस्सथ ! नेत, मोधपुरिसा, अरप्प- 
सन्तानं वा पसादाय . पे० एव च पन, भिक्छवे, इम सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

९५ “त चे श्रञ्च्यातको गहपति वा गहपतानी वा बहूहि चौवरंहिं 
श्रभिहदु पवारेथ्य सन्तर्तरपरम तेन भिक्डुना ततो चीवर सादितव्ब । 
ततो चे उत्तरि सादियेर्य," निस्सग्गिय पाचित्तियं” ति 


(३) विभङ्को 
६६. तं चे ति भ्रच्छिन्नचीवरकं भिक्स 
प्रञ्व्यातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पिता- 
महयुगा भ्रसम्बद्धो । । 

गहपति नाम यो कोचि श्रगारं श्रज्ज्ञावसति । 

गहपतानी नाम या काचि भ्रगारं प्रञ््ञावसति ) 

बहूहि चीवरेही ति बहुकेहि चीवरेहि ` 

भ्रभिहद द्‌ पवारेय्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 
१ नेस - स्या०। २ दुस्सवणिज्जं - स्या०, रो? । ३ उत्तरि सादियेय्य ~ सी०, स्पा०, 

9 } ४. काचि -रो० । 
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सन्तरत्तरपरमं तेन भिक्छुना ततो चीवरं सादितञ् ति सचे तीणि 
नद्ानि होन्ति दे सादितन्बानि, द्वे नद्रानि एक सादितब्ब, एक नदन 
किञ्चि सादितव्ब । 

ततो चे उत्तरि सावियेय्या ति ततुत्तरिः विञ्व्यापेत्ति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खस्सवा 
गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एवं च पन, `भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं 
.-पे०...इद मे, भन्ते, चीवरं भ्रञ्जातकं गहुपतिकं उपसङ्खमित्वाः 
ततुत्तरि विञ्नापित निस्सग्गियं। इमाह सङ्खस्स गनस्तल्ल्छ्भ ति 
~. पे० .. ददेय्या ति . पे०.. ददेय्यु ति... पे० ... भ्रायस्मतो दम्मीति। 

६७. श्रञ्जातके भ्रञ्मातकसञ्जी ततुत्तरि चीवरं विञ्जापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातके वेमतिको ततुत्तरि चीवर विञ््यापेति, 
तिस्सग्गिय पाचित्तियं । भ्रञ्व्यातके जातकसञ्जी ततुत्तरि चीवर 
विञ्व्यापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

व्गातके श्रञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके नातकसञ्नी, ्रनापत्ति । 

६८. भनापत्ति- “सेसक भाहरिस्सामी' ति हरन्तो गच्छति, “सेसकं 
तुय्हेव होत्‌' ति देन्ति, न भ्रच्छिन्नकारणा देन्ति, न नहुका रणा देन्ति, जात- 
कान, पवारितानं, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


के @ अविदो निने ना 


$ ठ. श्रदुमनिस्सभ्गिथं 
(श्रप्यवारितचीवरविकप्पापज्जने) 

(१) उपनन्दभिक्खुवतपु 
६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिक्स्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो 
पजाएति एतदवोच - “श्रय्य उपनन्दं चीवरेन अ्च्छादेस्सामी" ति । 
म्रस्सोसि सो अ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स पूरिसस्स इमं वाचं 
भासमानस्स । श्रथ खो सो भिक्स येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुप- 
सद्धमि; उपसद्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त एतदवोच ~ “ह्‌।- 
पृञ्जोसि त्व, भ्रावृसो उपनन्द, भ्रमुकस्मि श्रोकासे ्रञ्जतरो पुरिसो पजापति 


१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. ततुत्तरि -सी०, रो०; तदृत्तरि -स्या०। ३. सीर, 
स्या ० पोत्थकेसु नत्थि 1 
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एतदवोच ~ श्र्यं उपनन्दं चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी"'' ति । “श्रत्थावृसो, म 
सो उपटराको' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो पुरिसो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धुमित्वा त पुरिस एतदवोच ~ “सच्चं किर मं त्व, 
म्रावृसो, चीवरेन श्रच्छादेतुकामोसी" ति ? (्रपि मय्य, एवं होति - 
श्रय्य उपनन्दं चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी"' ति । “सचेखो मं त्वं, भ्रावुसो, 
चीवरेन भ्रच्छादेतुकामोसि, एवरूपेन चीवरेन भ्रच्छादेहि । श्याहं तेन 
ग्रच्छन्नो पि करिस्सामि याहु न परिभुल्जिस्सामी' ति । 

ग्रथ खो सो पुरिसो उज््ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपुत्तिया श्रसन्तुदा । नयिमे सुकरा चीवरंन अच्छादेतु । कथ 
हि ताम भ्रस्यो उपनन्दो मया पुम्बे भ्रप्पवारितो मं उपसङ्कमित्वा चीवरे 
विकप्पं श्रापञ्जिस्सती' ति । भ्रस्सोसु खो भिक्लू तस्स पुरिसस्स उञ्स्ा- 
यन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्लू श्रप्पिच्छा ...पे०... ते 
उज््ायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
पूञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कुमित्वा चीवर विकप्पं श्रापञ्जिस्सती” 
ति ! श्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त उपनन्दं सक्यपृत्तं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं अआआरोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खः 
सन्निपातपेत्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपृत्तं परटिपुच्छि - “सच्चं किर 
त्वे, उपनन्द, पुञ्बे श्रप्पवारितो गहूपतिक उपसङ्मित्वा चीवरे विकप्पं 
भ्रापज्जसी” ति ? “सच्च, भगवा" ति । “जातको ते, उपनन्द, भ्रञ्जातको” 
ति ? “श्रञ्जातको, भगवा ति। “भ्रञ्मातको, मोघपुरिस, श्रञ्व्यातकस्स 
न जानाति पतिलू्पं वा॒भ्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा असन्तं वा । तत्थ नाम 
त्व, सोघपुरिस, पृन्बे भ्रप्पवारितो भ्रञ्जातक गहपतिकं उपस ङ्धुमित्वा 
चीवरे विकप्पं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं "वा 
पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्वापदं उहिसेय्याथ - 

७०. “भिक्ुं पनेव उदिस्स श्रञ्व्यातकस्स गहपतिस्स वा गहषता- 
निया वा चीवरचेतापल्चं' उपक्छटे होति ~ इमिना चीवरचेतापल्रेन चीवरं 
चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्खु चीवरेन श्रच्छादेस्सामी' ति; तत्र चे सो भिक्ख्‌ 
पुव्बे श्रष्पवारितो उपस द्धमित्वा चीवरे विकप्य श्रापज्जेय्य ~ "साधु वत मं 


कामाननु 





१. मय्य - स्या० ! २. श्रापज्जी ~ सी० | ३. चीवर्वेतापन ~ स्या०, रो°। 
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ग्रायस्मा इमिना चीवरचेतापन्नेन एवरूप वा एवरूपं वा चीवर चेतापेतवा 
भ्रच्छादेही' ति, कल्याणकम्यते उपादाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय” ति । 


(३) विभङ्को 
७१. भिक्खु पनेव उदिस्ता ति भिक्सुस्सत्थाय, भिक्खु म्रारम्मण 
' करित्वा, भिक्खु भ्रच्छादेतुकामो । 
5 श्रन्ब्यातको नाम मातितो वा पित्ितो वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा अ्रसम्बद्धो । 
गहुपत्ति नाम यो कोचि भ्रगारं श्रज्ञ्ञावसति। 
गहपतानी नाम या काचि श्रगार श्रज्क्ावसति। 
चौवरचेतापन्न नाम हिरञ्ज वा सुवण्ण वा मृत्तावामणिवां 
0 पवाढो वा फलिको वा पटको वा सुत्त वा कष्पासो वा । 
इमिना चीवरचेतापन्नेना ति परच्तुपद्ितेन । 
चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा' । 
श्रच्छादेस्सामी ति दस्सामि 
तत्र चे सो भिक्ल ति य भिक्खु उद्िस्स चीवरचेतापन्तन उपक्खट 
15 होति सो भिक्खु 
पुब्ब श्रप्पवारितो ति पु्बे अरवत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन भ्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमी"” ति ? 
उपसङ्कमित्वा ति धर गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसङ्धमित्वा । 
चीवरं विकप्प ्आापज्जेय्या ति भ्रायत वा होतु वित्थत वा श्रप्पित 
20 कास्ता । 
इमिना चीवरचेततापन-ना ति पच्चुपद्वितेन एवरूप वा एवरूप वा 
ति । भ्रायत वा वित्थत वा श्रप्पितंवा स्वा , 
चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा , 
प्रच्छवेही ति दज्जेहि । 
कल्याणकस्यत उपादाया ति साधत्थिकोः महग्घत्थिको ! तस्स 
वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा भ्रप्पित वा सण्ुं वा चेतापेति, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । ।नस्सच्जितञ सङ्घस्स वा गणस्स वा 
पम्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितन्ब ... पेऽ ... इदं मे, 
भन्ते, चीवरं पुज्बे भ्रप्पवारितो प्रञ्जातकं गहपतिकं उपस ङ्कुमित्वा न्ीवरे 





१ परवद्टैत्वा - स्या० । २ चेतापेस्सामी - स्या०। ३ साधुत्थिको ~ स्या० । 


४ € ७४ 1 नवमनिस्सर्गिय ३१३ 


विकप्प म्रापन्न भिस्सम्गिय, इमाह सद्धस्स निस्सज्जामी ति पे०. 
ददेग्याति पेऽ. . ददेय्युत्ति पे० . भ्रायस्मतो दम्मीति । 

७२. श्रञ्जातके भ्रञ्जातकसञ्जी पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिक 
उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प॒भ्रापज्जत्ि, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जातके वेमतिको पब्ब श्रप्पवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे 
विकप्पं श्रापज्जति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातके नातकसङ्गी पुम्बे 
म्रप्पवारितो गहुपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापज्जति, निस्सम्मगिय 
पाचित्तिय । 


जातके भ्रञ्मातकसञ्जी, म्रापत्ति दुक्कटस्स । तके वेमतिको, भ्रापत्ति 


दुक्कटस्स । जातके भातकसञ्जी, श्रनापत्ति। 

७३ श्रनापत्ति आतकान, पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महुग्ध चेतापेतुकामस्स भ्रप्पग्ध चेतापेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति, 

§ & नवमनिस्सग्गियं 
(श्रप्पवारितचीवेरविकप्पापज्जने ) 
(१) उपनन्दभिक्लुवतथु 

७४ तेनष्समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतरं पुरिस 
एतदवोच ~ “श्रस्य" उपनन्द सक्यपृत्त चीवरेन श्रच्छादेस्सामी" ति । सो 
पि एवमाह - “श्रह पि भ्रय्यं उपनन्द चीवरेन भ्रच्छदेस्सामी'' ति । भ्रस्सोसि 
खो भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तेसं पुरिसान इम कथासल्लाप । ्रथ 
खो सो भिक्खु येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्खमि, उपसङ्कभित्वा 
भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपत्तं एतदवोच ~ ““महापुञ्बोसि त्वं, भ्रावृसो 
उपनन्द । भ्रमुकस्मिं ्रोकासे ्रञ्जतरो पुरिसो ्रञ्जतर पुरिसं एतदवोच्च - 
श्रम्य उपनन्दं सक्यपृत्त चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी' ति। सोपि एवमाह - 
श्रं पि भ्रय्यं उपनन्दं चीवरेन अ्रच्छादेस्सामी''“ ति । “श्रत्थावृसो, मंते 
उपटाका" ति } 

ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो येन ते परिसा तेनुपसङ्कुमि; 
उपस ्कमित्वा ते पुरिसे एतदवोच - “सच्च किर मं तुम्हे, भ्रावुसो, चीवरेहि 
१. अह भ्रय्य -सी० रोऽ । २ स्या मण पोत्थकेसु नत्थि । 
पारालिकं ~ ४०. 
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भ्रच्छादेतुकामत्था” ति ? “भ्रपि नय्य, एवं होति ~ श्रयं उपनन्दं चीवरेहि 
ग्रच्छादेस्सामा" ति। “सचे खो म तुम्हे, भ्रावृसो, चीवरहि भ्रच्छादेतु 
कामत्थ, एवरूपेन चीवरेन श्रच्छादेथ, क्याह तेहि भ्रच्छन्नो पि करिस्सामि, 
यानाह न परिभुच्जिस्सामी” ति । भ्रथ सो ते पुरिसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुद्रा । नयमे सुकरा 
चीवरेहि . ग्रच्छादेत्‌ । कथं हि नाम भ्रय्यो उपनन्दो श्रम्हेहि पुन्बे भ्रप्प- 
वारितो उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प प्रापञ्जिस्सती'" ति । 

ग्रस्सोसु खो भिक्खू तेस पुरिसान उञ्फायन्तान सिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तान । ये ते भिक््‌ श्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो कूवकुच्चका सिक्लाकामा 
ते उज्छायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्श्ो 
सक्यपुत्तो पृञ्चे भ्रप्पवारितो गहपतिके उपस द्भमित्वा चीवरे विकष्पं ्राप- 
ज्जिस्सती" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ सो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त॒ उपनन्द सक्यपुत्त परिपृच्छि - “सच्च॒ किर 
त्वं, उपनन्द, पृञ्बे भ्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं 
ग्रापज्जसी" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “जातका ते, उपनन्द, भ्रञ्जा- 

* ति ? “भ्रञ्ब्यातका, भगवा ति । “्रञ्व्यातको, मोधपुरिस, 

ग्रञ्जातकान न जानाति पतिरूप वा ्रप्पतिरूपं वा सन्त वा भ्रसन्तं वा । 
तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, पुव्बे श्रप्पवारितो भ्रञ्व्यातके गहपत्तिके उप- 
सङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं भ्रापज्जिस्ससि ! नेत, मोघपूरिस, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ ~ 

७५. “भिक्खुं पनेव उदिस्स उभिन्य श्रञ्चातकाने गहपतीन वा 
गहपतानीन वा प कण्वीवरचेतापन्नानि उपक्लटानि होन्ति ~ "इमेहि मय 
पच्चेकचीवरचेतापन्नेहि पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्थन्नामं भिक्वुं चीवरेहि 
शच्टष्देस्सामा ` ति; तत्र चं सो भिक्खु पुब्ब श्रष्पवारितो उपसद्क- 
मित्वा चौवरे विकप्प श्रापज्जेय्य ~ “साधु वत म श्रायस्मन्तो इमेहि पच्चेक- 
चीवरचेतापर्नेहि एवरूप वा एवशरूप वा चीवरं चेतापेत्वा श्रच्छादेथ, उभोव 
सन्ता एकेना' ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तिय" ति । 





१. भ्रच्छादेतुकामात्था ~ म०। २. उपक्वटा - सी०, स्या०, रो^ + 
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(३) विभद्धो 

७६. भिक्खु पनेन उद्िस्सा ति भिक्लुस्सत्थाय, भिक्खु प्रारम्मणं 
करित्वा, भिक्खु श्रच्छादेतुकामा । 

उभिन्न ति द्विन्न | 

श्रञ्व्ातका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा श्रसम्बद्धा । 

गहुपती नाम ये केचि श्रगारः श्रज्छ्'वर्स॑न्ति । 

गहपतानियो' नाम या काचि श्रगार ` श्रज्ज्ञावसन्ति । 


चीवरचेतापन्नानि नाम हिरञ्ा वा सुवण्णा वा मुत्ता वा मणी. 


वा पवाठाः वा फलिका" वा पटका वा सुत्ता वा कप्पासा वा । 

इमेहि चीवरचेतापन्नेहि ति पच्चुपदितेहि । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छदेस्सामा ति दस्साम । 

तत्र चेसो भिक्खू ति य भिक्खुश उदहिस्स चीवरचेतापन्नानि 
उयक्खटानि होन्ति सो भिक्खु । 

पुब्ब श्रप्पवारितो ति पुब्ब भ्रवृत्तो होति ~ “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन अ्रत्थो, कीदिस ते चीवर चेतापेमा" ति। 

उपसङ्मित्वा ति घरं गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसङ्कमित्वा । 

चीवरे विकष्प श्रापज्जेय्या ति भ्रायत वा होतु वित्थतं वा श्रपितं 
वा सण्ह्‌ वा । । 

इमेहि चीवर्चतापन्नेही ति पच्चुपद्वितेहि । 

एवरूप वा एवस्प वा ति भ्रायत वा वित्थतं वा श्रपितं वा 
सण्टुं वा । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

श्रच्छादेथा ति दज्जेथ । 

उभोव सन्ता एकना ति द पि जना एकन । 

कल्याणकम्यत उपादाया ति साधत्थिको महुग्घत्थिको । 

तस्स वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा श्रप्पितिवासण्ह वा चेता- 
पेन्ति, पयोगे दृव्कट । पटिलाभेन निस्सम्गिय होति । निस्सज्जितन्बं 


१ गहपतिका - सी०, रोऽ 1 २. गहपतानी ~ स्या० । ३. मशारगल्ला ~ स्या० । 
४. फाला - रो० । ५ चेतपिस्सामा -स्या०) 
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सङ्घस्य वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन भिकरखि, निस्सञ्जितन्ब 
. पे० . इद मे, भन्ते, चीवर पुम्बे प्रप्पवारितो भ्रञ्व्यातक गहुपतिके 
उपस ङ्कमित्वा चीवरे विकप्य भ्रापन्न निस्सग्गिय । इमाह सङ्खुस्स निस्स- 
ज्जामी ति पे ददेय्या ति..पे० ददेय्यु ति .. पे० .. भ्रायस्मतो 
दम्मीति। 

७७ अञ्ज्यातकं भ्रञ्जातकसञ्जी पुब्ब भ्रप्पवारितो गहुपतिके 
उपसङ्खमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापज्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रञ्जा- 
तके वेमतिको पु्बे प्रपवारितो गहूपतिके उपस द्धुमित्वा चीवरे विकप्य 
ग्रापञ्जति, निस्सगिय पाचित्तिय । भञ्व्यातकें ातकसञ्जी पञ्बे 
भ्रपवारितो गरहपतिके उपसद्धूमित्वा चीवरं विकप्प भ्रापज्जति, 
निस्सम्गियं पाचित्तिय । 

जातके म्रञ्जातकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके मातकसजञ्जी, अ्ननापत्ति । 

७८ श्रनापत्ति ~ जातकान, पवारितान, श्रञ्जस्सत्थाय, अरत्तनो 
धनेन, महग्धं चेतापेतुकामान अप्प चेतापेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


धभक (नो उकः 


§ १०. दसमनिस्सम्गिय 
(वेग्यावच्चकरस्स चौवरचेतापनदाने) 


(१) उपनन्दभिक्लुवश्थु 

७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपदट्राको महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स दतेन चीवरचेतापन्तं 
पाहेसि ~ “हमिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा श्रय्य उपनन्द चीवरेन 
ग्रच्छादेही" ति । ्रथ खो सो दूतो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुप- 
सद्कमि; उपस _्कुमित्वा श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच -“इदं खो, 
भन्ते, भ्रायस्मन्त उदिस्स चीवरचेतापन्न श्राभत । पटिग्गण्हातु श्रायस्मा 
चीवरचेतापन्न'” ति । एवं वृत्तं भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तं दूतं एतदवोच- 
“न खो मयं, भ्रावृसो, चीवरचेतापन्नं परिग्गण्हाम, चीवर च खो मय परि- 
ग्गण्हाम कालेन कप्पियं' , ति । एव वृत्ते सो दूतो भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्त 


१ चीवरचेतापनं ~ स्या०, रो० । 
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$ 

एतदवोच ~ “्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो" ति? तेन खो 
पन समयेन ग्रञ्जतरो उपासको श्राराम श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्ययुत्तो त दूत एतदवोच - “एसो खो, ्रावृसो, 
उपासको भिक्लून वेय्यावच्चकरो'” ति । प्रथ खोसो दूतो त उपासकं 
सञ्जापेत्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्कमि, उपस ङ्मित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्त एतदवोच ~ “य खो, भन्ते, ्रायस्मा वेथ्या- 
वच्चकर निहिसि सञ्जत्तो सो मया । उपसद्धमवु भ्रायस्मा कालेन, 
ची वरेन तं अ्रच्छादस्सती"' ति। - 

तेन खो पन समयेन सो महामत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्य- 
पत्तस्स सन्तिके दूत पाहेसि - “"परिमुञ्जतु भ्रय्यो त चीवर, इच्छाम मयं 
प्रय्येन त॒ चीवर परिभृत्त” ति। श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तं 
उपासक न किञ्चि भ्रवचासि । दुतिय पि खो सो महामत्तो श्रायस्मतो उप- 
नन्दस्स सक्यपुत्तस्स सन्तिके दुतं पाहेसि - “परिभुजञ्जतु भ्रय्यो त चीवर, 
दृच्छाम मय भ्रय्येन त चीवर परिभृत्त' ति । दुतिय पि खो भ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तो तं उपासक न किञ्चि अ्रवचासि । ततियं पि खो सो महामत्तो 
ग्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “परिभुञ्जतु 
ग्रय्यो तं चीवरं, इच्छाम मय भ्रय्येन त चीवर परिभृत्त“ ति । 

तेन खो पन समयेन नेगमस्स समयो होति । नेगमेन च कतिका 
कता होति ~ “यो पच्छा भरागच्छति पञ्च्नास बद्धो" ति । भ्रथखो भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो येन॒ सो उपासको तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कखमित्वा त 
उपासक एतदघोच ~ “श्रत्थो मे, भ्रावूसो, चीवरेना” ति । “श्रज्जण्डो", भन्ते, 
भ्रागमेहि, श्रज्ज नेगमस्स समयो । नेगमेन च कतिका कता होति - यो 
पच्छा भ्रागच्छति पञ्ञ्नास बद्धो” ति । “श्रज्जेव मे, भ्रावुसो, चीवरं देही” 
ति ओ्रोवद्टिकाय परामसि । भ्र॑थ खो सो उपासको श्रायस्मता उपनन्देन सक्य- 
पुत्तेन निष्पीषियमानो श्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स चीवरं चेतापेत्वा 
पच्छा श्रगमासि । मनृस्सा त उपासक एतदवोचु - “किस्स त्वं, भ्रय्यो 
पच्छा भ्रागतो, पञ्ासं जीनोसी ति । 

ग्रथ खो सो उपासको तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा 
उज््ायन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया 


१ नदिसि ~ स्या०। २-२ स्या० पोत्थके नत्थि । ३ तियमस्स ~ स्या? । ४. श्रज्नुण्टो ~ 
7०, रो० ॥ ५. बन्धो ~ सी०, रो०। ६. भ्रय्य ~ स्या० । 
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ग्रसन्तुद्रा । नयिमेस सुकर वेय्यावच्च पि कातु। कथ हि नाम भ्रायस्मा, 
उपनन्दो उपासकेन ~ “्रज्जण्ो, भन्ते, श्रागमेही' ति वृच्चमानो नागमेस्सती 
ति । श्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सानं उज्कायन्तान खिय्यन्तान विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्छ श्रपपिच्छा पे० . तं उञ््ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्यो सक्यपृत्तो उपासकेन - 
्रज्जण्ो, भन्ते, श्रागमेही' ति वृच्चमानो नागमेस्सती” ति! श्रथसखोते 
भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसङ्ः 
सन्निपातपेत्वा प्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त परिपुच्दि - “सच्च किर त्व, 
उपनन्द, उपासकेन ~ श्रज्जण्हो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वुच्चमानो नागमेसी" 
ति ? “सच्च, भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथहिनाम 
त्व, मोषपुरिस, उपासकेन ~ श्रज्जण्डो, भन्ते, प्रागमेही' ति वुच्चमानो 
नागमेस्ससि ! नेत, सोधपुरिस्, अप्पसन्नानं वा पसादाय पे०.. एवंच 
पन, भिक्छवे, इम सिक्वापद उदिसेय्याथ - 

८० “भिक्खु पनेव उदस्त राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्मणो वा 
गहपतिको वा दतेन चीवरचेतापन्ने पहिणेय्य ~ इमिना चीवरचेतापन्नेन 
चीवरं चेतापेत्वा इत्थन्नामे भिक्खुं चीवरेन अ्च्छादेही' ति । सो चे दूतो ते 
भिक्ुं उपस --मत्वा एवं बदेय्य ~ इद खो, भन्ते, *"८्र न्त उदहिस्स चीवर- 
चेतापन्नं श्राभतं, परिग्गण्हातु भ्रायस्मा चीवरचेतापन्नं' ति, तेन भिक्खुना 
सो दूतो एवमस्स वचनीयो ~ “न खो मयं, भ्रावुसो, चीवरचेतापन्ने पटि- 
ग्णण्ाम । चीवर च खो मयं पटिग्गण्हाम, कालेन कप्पिय' ति । सो चे दूतो त 
भिक्खं एवं वदेय्य ~ श्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो' ति, चीवर- 
त्थिकेन, भिक्वे, भिक्छुना वेथ्यावच्चकरो निदिसितन्बो भ्रारामिको वा 
उपासको वा ~ एसो खो, श्रावुसो, भिक्ून वे्यावच्चकरो' ति । सो चं 
दरतो तं वेथ्याक्च्चकर सञ्पेत्वा तं भिक्खु उपसङ्कमित्वा एवं वदेग्य ~ 
थ खो, भन्ते, भ्रायस्मा वेय्यावच्चकर निहिसि सञ्च्यत्तो सो मया, उप- 
सडुन्मतु ५१५ +! कालेन, चीवरेन तं श्रच्छादेस्सती' ति, चीवरत्थिकेन, 


१ श्रायस्मा उपनन्दो“ इति पाठो सी°, रो० पोत्थकेसु न दिस्सति; स्या० पौोत्थके ““उप- 
मत्यो सक्य्त्तो " इति पाठो दिस्सति । रेशवुज्चसाना ~ ची ०, रोऽ । ३. नागमेस्सम्ती ~ सी०, रो० । 
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। « 

भिक्लवे, भिक्खुना वेग्यावच्चकरो उपस ङ्कमित्वा दत्तिक्वत्तु' चोदेतव्बो सारे- 
तव्बो ~ श्रत्थो मे, श्रावुसो, चीवरेना' ति । इत्तिक्लत्तु चोदयमानो सारयमानो 
तं चीवरं श्रभिनिष्फादेग्य, इच्चेत कुसल ; नो चे श्रभिनिण्फादेथ्य, चप पं 
पञ्चक्खत्तुं छुक्वत्तुपरमं तुण्हीभूतेन ` उदिस्स ठातब्बं । चतुक्छत्त पञ्चक्लतत 
६५-८८४य्‌४४९- तुण्हीभूतो उद्िस्स तिटमानो तं चीवर श्रभिनिप्फादेग्य, इच्चेतं 
कुसल; ततो चे उत्तरि' वायममानो त चीवर श्रभिनिप्फादेय्य, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । नो चं श्रभिनिष्फादेय्य, यतस्स॒चीवरचेतापन्नं श्राभत, तत्थ 
साम वा गन्तव्ब दूतो वा पाहेतन्बो ~ श खो तुम्हे श्रायस्मन्तो भिक्खं उरिस्स 
चीवरचेतापन्नं पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किञ्चि श्रत्थ श्रनुभोति, 
युञ्जन्तायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा' ति, श्रयं तत्थ सामीची"" ति । 


(३) विभ्खो 

८१ भिक्खु पनेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खु भ्रारम्मण 
करित्वा, भिक्खु भ्रच्छादेतुकामो । 

राजा नाम यो कोचि रज्ज कारेति । 

राजभोग्यो नाम यो कोचि रज्बो भत्तवेर्तनाहारो । 

ब्राह्यणो नाम जातिया ब्राह्यणो । 

गहपतिको नाम स्पेत्वा राज राजभोग्ग ब्राह्मण अवसेसो 
गहुपतिको नाम 

चीवरचेतापन्न नाम हिरञ्ञं वा सुवण्णं वा मुत्तावा मणि वा. । 

इमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपट्ितेन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

श्रच्छादेही ति दज्जेहि । 

सोचेंदृतोतं भिक्खु उपसङ्कुमित्वा एवं वदेय्य- “इद खो, 
भन्ते, भ्रायस्मन्तं उदिस्स चीवरचेतापन्तं भ्राभतं । परिग्गण्हातु भ्रायस्मा 
ची वरचेतापन्न'" ति, तेन भिक्खुना सो दूतो एवमस्स वचनीयो - “न खो 
मयं, श्रावृसो, चीवरचेतापन्न पटिग्गण्हाम । चीवर च खो मयं पटिरगण्डाम, 
कालेन कप्पिय ति ।! सोचे दतो तं भिक्खु एवं वदे्य ~ “श्रत्थि 
पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो ति? चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, 


१, द्वित्तिक्छत्त ~ स्या०, रो० । २ तुण्हिमूतेन ~ रो०। ३ उत्तरि~सी० स्या०, रोऽ 
४, भत्तवेतनारहो - स्या० । ५ राजन -स्या० । ६ सुवण्णवामणिवामृत्ता तरा मसारगल्ल 
वा फलिको वा ~ स्था० । ७. परिवद्त्वा ~ स्या० । 
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भिक्सुना वेय्याकच्चकरो निदिसितन्बो ्रारामिको वा उपांसको वा ~ “एसो 
खो, भ्रावृसो, भिक्छून बेम्यावच्चकरो'” ति । न वत्तव्बो - “तस्स देही 
ति वा, सो वा निक्खिपिस्सति, सो वा परिवत्तेस्सति", सो वा चेतपेस्सती” ति। 

सो चं दूतो त वेग्यावच्चकर सञ्व्यापेत्वा त भिक्खु उपस ङ्धमित्वा 
एव वदेय्य - “य खो, भन्ते, अ्रायस्मा वेय्यावच्चकर निहिसि सञ्व्यत्तो 
सो मया # उपसद्खमतु भ्रायस्मा कालेन, चीवरेन त श्रच्छादेस्सती" ति, 
चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खुना वेय्यावच्चकरो उपसङद्धमित्वा 
हत्तिक्छत्तु चोदेतब्बो सारेतन्बो - “श्रत्थो मे, ्रावृसो, चीवरेना" ति । न 
वत्तव्बो - देहि मे चीवर, श्राहूर मे चीवर, परिवत्तेहिः मे चीवर, 
चेतापेहि मे चीवर“ ति । दुतिय पि वत्तव्बो । ततिय पि वत्तब्बौ। 
सचे, अ्रभिनिप्फादेति, इच्चेतं कुसलं, नो चे श्रभिनिप्फादेति, तत्य 
गन्त्वा तुण्हीभूतेन उदहिस्स ठातब्ब । न श्रासने निसीदितव्ब । न श्रामिस 
परटिग्गहुतन्ब । न धम्मो भासितव्बो । “किकारणा भ्रागतोसी ति 
पूच्छियमानो “जानाहि, भ्रावुसो” ति वत्तव्नो । सचे श्रासने वा निसीदति, 
ग्रामिसं वा पटिग्गण्हाति, धम्म वा भासति, ठान भञ्जति । दुत्तिय 
पि ठातव्बं । ततियं पि ठातव्बं । चतुक्त्तु चोदेत्वा चतुक्छत्तु ठातन्ब । 
पञ्चक्खलतु चोदेत्वा दविक्लत्त्‌ ठातब्ब । छक्खत्तु चोदेत्वा न ठातन्ब । 
ततो चे उत्तरि वायममानो त चीवर श्रभिनिप्फादेति, पयोगे दुक्कट । 
परिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा 
पुर्गलस्स वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्ब ... पे०.. इद मे, 
भन्ते, चीवर भ्रतिरेकतिक्खत्त॒ चोदनाय श्रतिरेकछक्लत्त ठानेन 
ग्रभिनिप्फादित निस्सगियं । इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति .पे० ,. 
ददेय्यातति पे० ~. ददेय्यु ति . पे०. भ्रायस्मतो दम्मीति 

नो चे भ्रभिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरचेतापन्न भ्राभतं तत्थ साम 
वा -गन्तन्ब दूतौ वा पाहेतन्बौ - “य खो तुम्हे प्रायस्मन्तो भिक्खु उदिस्स 
चीवरचेतापन्न पहिणित्य न त तस्स भिक्खुनो किञ्चि प्रत्थं अरनुभोति । 
युञ्जन्तायस्मन्तो सक, मा वो सक विनस्सा” ति! 

श्रय तत्थ समीची ति श्रय तत्य अ्रनुधम्मता । 

८२ अ्रतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय भ्रतिरेकचक्त्तु ठानेनः श्रतिरेकसञ्ी 


१. परिवत्तिस्सति ~ सी०, रो०; परिवद्िस्सति ~ स्या० । २. परिवह - स्या०। ३. न 
जानासि -सी० । ४ ठाने ~ स्या०। 
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ग्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकतिक्छत्त॒ चोदनाय 
ग्रतिरेकच्छक्खत्तु ठानेन वेमतिको भ्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रतिरेकतिक्वत्तु चोदनाय भ्रतिरेकच्छक्छत्तु ठानेन ऊनकसञ्बी प्रभिनिप्फा- 
देति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

ऊनकतिक्खत्त चोदनाय उनकचक्खत्त॒ ठानेन श्रतिरेकसञ्जी, 5 2 9 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्छत्त्‌ चोदनाय ऊनकच्क्खत्त ठानेन वेमतिको 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्लत्तु चोदनाय ऊनकच्क्सत्त॒ ठानेन ऊनक- 
सञ्जी अ्रनापत्ति । 

८३ भ्रनापत्ति - तिक्खत्तु चोदनाय, चक्त्त॒ ठानेन, ऊनक- 
तिक्लत्तु चोदनाय, ऊनकच्छक्छत्तु ठानेन, ्रचोदियमानो देति, सामिका' " 
चोदेत्वा देन्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

कठिनवग्गो वठमो । 


तस्पुहान 
उन्भत कठिन तीणि, धोवन च पटिगगहो । 
भ्रञ्जातकानि ` तीणेव, उभिन्न दूतकेन चा ति ॥ 


,,) ह | © [1 । 


६ ११ एकादसमनिस्सग्गिय 
(कोसियमिस्सकसन्थतधारणे) 
(१) छंब्बग्गियभिक्खुवत्थु 
८४ तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राठविय विहरति ्रग्गच्येवे चेतिये । ८ २९ 
तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू कोसियकारके उपसङ्कमित्वा एव 
वदन्ति - “बहू, आवृसो, कोसकारके पचथ, अ्रम्हाक पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु'" ति । ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चन्ति - कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया भ्रम्हं उपसङ्कमित्वा चव 
वक्खन्ति - बहू, आवृसो, कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दस्सथ, मयपि 
इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्थत कातु' ति । भ्रम्हाकपि लाभा, अ्रम्हाक 
पि दुल्लद्ध, ये मय श्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा बहू खुहूके पाणे 


[0 


१-१. साभिको चोदेत्वा देति ~ स्या० । २-२. दसेकरत्ति मासो च धोवापन पटिगहो - 
स्या०; दसेकरत्ति मासो च धोवन च पटिग्होः- रो० । ३. भ्रञ्जातकल्च ~ स्या० । ४. तीवेव - 
सी ०} उदस्तं - स्या०। ५ वदेन्ति-सी०, स्या०, रोऽ। 

पारानिकं-४१, 
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सङ्घात ब्रापादेमा” ति । श्रस्सोसु खो भिक्ू तेस मनुस्सार् उज्फायन्तान 
सिय्यन्तान विपाचेन्तान । ये ते भिक्खू ्रपिच्छा.. पे ते उञ्ञ्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू कोसियकारके 
उपस ङ्कमित्वा एव वक्न्ति ~ "बहु, श्रावुसो, कोसकारके पचथ, श्रम्हाक 
पि दस्सथ, मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु"" ति ! श्रथसोतें 
भिक्ख्‌ छब्वृगगिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसु । 
| (२) पञ्व्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खु 
सन्तिपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, 
कोसियकारके उपसङद्खमित्वा एव वदेथ - बहु, भ्रावृसो, कोसकारके पचथ, 
म्रम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक सन्थत कातु"' ति" 
“सच्च, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो भगवा . पे० . कथ हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, कोसियकारकं उपसद्धमित्वा एव वक्थ ~ बहु, भ्रावसो, 
कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दस्सथ, मय पि इच्छाम कोसियमिस्सक 
सन्थत कातु ति । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय . . पे० ... 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेथ्याथ- 


८५. “यो पन भिक्खु कोसियमिस्तक सन्यतं कारापेय्य, निस्सग्गियं 

पाचित्तियं ति । 
(३) चिभङ्धो 

८६. योपना ति यो यादिसो..पें०.. भिक्छ्‌ ति पे०... भय 
हमस्मि भ्रत्थे भरधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सन्थत नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 

कारपेय्या ति एकेन पि कोसियसुना मिरस्सित्वा करोति वा कारा- 
पेति* वा, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब 
सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जि- 
तब्ब ... पे० ... इद मे, भन्ते, कोसियमिस्सक सन्थतं कारापितत निस्सग्गिय । 
इमाह सङ्घखस्स निस्सज्जामी ति .. पे० ... ददेय्या ति ...पे० ... ददेय्यु ति 
... पे० ,„. भ्रायस्मतो दम्मी ति । 

८७. ्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
मरत्तना विप्पकत परेहि परियोस्रपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि 


४,१२.६० | बारसमनिस्सग्गियं ३२३ 


विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत - 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रज्ञेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
८८. ग्रनापत्तिं वितान वा भुस्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 5 8 39 
वा बिम्बोहुन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 [४। | ¶{.  { ह । 


8 १२ बारसमनिरसग्गिय 
(सुद्धकाटकसन्थतवारणे) 
(१) छन्बग्गियभिक्खुवत्थु 
८९. तन समयेन बृद्धो भगवा वेसालिय विहरति महावने कृटागार- 
सालाय । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सुद्धकाठकान एढक- 
लोमानं सन्थत कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिषण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “क्थ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ॥ 
सुद्धकाठककान एलकलोमान सन्थत कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सान उज्छायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान ! येते भिक श्रपििच्छा पे ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम दब्बग्गिया भिक्खू सुद्धकाटठकान एठकलोमान 
सन्थत कारपेस्सन्ती'" ति । श्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू भ्रनेक- 15 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भरारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुस ङ्क सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बर्गिये भिक््‌ पटिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्ववे, सुद्ध- 
काठकानं एठककलोमान सन्यत कारपेथा'' ति ? “सच्च, भगवा" ति । विग- 
रहि बुद्धो भगवा . पे कथ हि नाम तुम्ह, मोषपुरिसा, सुद्धकाठकान 
एछकलोमान सन्थत कारपेस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय प° . एव च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
९०. “यो पन भिकखु सुदधकाटकानं एकलोमान सन्यत कारपेय्य, 
तिस्छग्गिय पाचित्तियं'ˆ ति । 


१ गिहिकामभोगिनो ~ सीम, रो°। 
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(३) विभद्खो 

९१ योपनाति यो याद्सि .पे०..-भिक्छू ति प°. 
भ्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

काठक नाम द्वे काठकानि ~ जातिया काठक वा रजनकाठक वा । 

सन्थतं नाम सन्थरित्वा कत होति श्रवायिम । 

कारुपेय्या ति करोति वा कारपिति वा, पयोगे दुक्कट । 
पटिलामेन निस्समग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खुस्स वा गणस्स वा 
पुरगलस्स वा! एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्ब १० इदमे, 
भन्ते, सुदढधकाककानं एढकलोमान सन्थत कारापित निस्सग्गियं । इमाह 
सद्घुस्स निस्सज्जामीति पेऽ. ददेय्याति पेऽ ददेय्युति प°. 
ग्रायस्मतो दम्मी ति। 

६२ ग्रत्तना विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, निस्सम्गियं पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तय । 

ग्रञ्ज्नस्सत्थाय करोति वा कारपेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्मेन कत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६३ श्रनापत्ति वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि 
वां बिम्बोहुन वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1 1 


§ १३ तेरसमनिर्घग्गिय 
(सुद्धकाठकसन्थतधारणे ) 


(१) छब्ब ग्गियमिक्छुवत्थु 


९४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सखो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्व - 
“भगवता पटिक्लित्तं सुद्धकाठकानं एटकलोमानं सन्यत कारापेत्‌” ति 
ते थोक येव श्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकान एटक- 
लोमानं सन्तं कारपेन्ति । ये ते भिक्स भ्रप्पिच्छा .. ते उज्क्षायन्ति 
चिग्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम छब्बग्गिय भिक्ख्‌ थोक येव 


कथनत जननी मम |, कि, | 





१, स्या० पौर्थके नत्थि । 
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ग्रोदात भ्रन्ते भ्रादिथित्वा तथेव सुद्धकाठकानं एठकलोमान सन्थतं 


कारपेस्सन्ती' ति । प्रथ खो ते भिक्खू दञ्वग्गिये भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पक रण भिक्ख॒सङ्क सन्नि- 
पातापेत्वा छन्दग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, चि क्खवे, थोक 
येव श्रोदातं भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकान एठकलोमान सन्थत 
कारापेथा' ति † “सच्च, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा. फै° .. 
कथ हि नाम तुम्हे, मोघपरिसा, थोक येव भ्रोदात भ्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव 
` सुद्धकाटठकान एठकलोमान सन्थत कार पेस्सथ ! नेत, मोधपुरिसा, म्रप्पसन्नान 
वा पसादाय प°. एवे च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापद उदहिसेय्याथ - 


६१५.५नव पन भिक्ुना सन्थत कारयमानेन दे भागा सुदढधकाठंकान 
एठकलोमान प्रादातन्बा ततियं श्रोदातानं चतुत्थ गोचरिथानं । नावा चं 
भिक्खु हे भागे सुद्धकाढकान एटकलोमान ततिय भ्रोदातान चतुत्थ 
गोचरियान नव सस्थत कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं"” ति ¦ 

(३) विभङ्धो 

६६ मव नाम करण उपादाय वृच्चति । सन्थत नाम सन्थरित्वा 
कत होति श्रवायिम । कारयसानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । दे भागा 
सुद्धकाठकान एठकलोमान श्रादातन्बा ति धारयित्वा द्रे तुला भ्रादातन्बा । 

तत्तियं श्रोडातान ति तुल ग्रोदातान । चतुत्थ गोचरिथान ति तुल 
गोचरियान । 

श्रनादा चे भिक्खं दे भागे सुद्धकाठकान एढठकलोमान ततिय 
ओदातान चतुत्थ गोचरियान ति । श्रनादियित्वाः द्रे तुले सुदधकाछकान 
एठकलोमान तुलं ओ्ओदातान तुल गोचरियानं नवं सन्थतः करोति वा 
कारापेति वा पयोगे दुक्कट, पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्संज्जितन्ब 
सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एव च पन, भिक्ववे, निस्सज्जि- 
तव्ब .. पे०.. इद मे, भन्ते, सन्थत भ्रनादियित्वा' दवे तुले सुद्धकाठकान 
एककलोमान तुल भ्रोदातान तुल गोचरियान ` कारापित निस्सग्गिय , 





१. स्या ° पोस्थके नत्थि । २-२. श्रनादियित्वा तुलं भ्रोदातान तुल गोचरियोन तुल नवे 
सन्थत ~ स्या०, भ्रतादियित्वा तृन श्रौदातान चुल गोचरियान नव सन्थत - रो ° । ३-२ प्रनादियित्वा 
तुल श्रोदातान तुल गोचरियान -सी०; स्यार, रो°। 
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इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति. पे०.. ददेय्या ति! .. प° ... ददेय्यं 


ति . पे. श्रायस्मतो दस्मी ति। 
९७ ब्रत्तना विप्पकत म्रत्तना परियोसपेति, निस्सगिगियं पाचित्तिय । 


प्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि 
विप्पकत श्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि विप्पकत 


परेहि परियोक्षपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अञ्मेन 


कत पटि लभित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

`  &८ श्रनापत्ति तुल भ्रोदातान तुल गोचरियान श्रादियित्वा करोत्ति, 
बहुतर ओदातान बहुतर गोचरियान श्रादियित्वा करोति, सुद्ध भ्रोदातात्न 
सुद्ध गोचरियान भ्रादियित्वा करोति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार 
वा भिसि वा बिम्बोहुन वा करोति, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति) 

६.१४. चुट्समनिस्सग्गियं 

(नवस थतकारापने) 

(१) श्रनुवस्सं सन्थतकारापकवत्थु _ 

६९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू ्रनुवस्स सन्थत कारापेन्ति । 
ते याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ति ~ “एककलोमानि देथ । 
एठकलोमेहि अत्थो ति । मनुस्सा उन्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया प्रनुवस्सं सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विञ्जत्तिबहुला विहरिस्सन्ति ~ "एलकलोमानि देथ, एढकलोमेहि भ्रत्थो " 
ति ¦ भ्रम्हाकं पन सकि कतानि सन्थतानि पञ्चपि दपि वस्सानि होन्ति, येस 
नो दारका उहदन्ति पि उम्िहन्ति पि उन्दूरहिः' पि खज्जन्ति। इमे पन 
समणा सक्यपुत्तिया श्रनुवस्स सन्थत कारापेन्ति, याचनबहूला विजञ्नत्तिबहुला 
विहरन्ति ~ “एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि श्रत्थो" ति 1! 

भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनृस्सान उज्छायन्तान खिय्यन्तान 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्लू श्रपिच्छा.. पे०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-“कथ हि नाम भिक्वु भ्रनृवस्सं सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विजञ्जत्तिबहुला विहरिस्सन्ति ~ एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि म्रत्थोः” 
ति! भ्रथ खो ते भिक्स ते भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 

१, उहदन्ति -स्या० सी ०; ऊदृनन्ति ~ रो० । २. उन्दुरेहि ~ सी०, स्या०, रो० । 
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भ्रारोचेसु सच्च किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ भ्रन्‌वस्स सन्थत कारापेन्ति, र 28 
याचनबहुला विज्जत्तिबहुला विहरन्ति -'एककलोमानि देथ, एटकलोमेहि 
म्रत्थो' ति ? “सच्च. भगवा" ति | 

(२) पञ्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा . पे० ... कथ हि ताम ते, भिक्लवे, सोघ- 2, +, 
पुरिसा भ्रनुवस्स सन्थत कारापेस्सन्ति, याचनबहुला विङ्नत्तिबहुला 3 
विहरिस्सन्ति ~ एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि भ्रत्थो' ति ! नेत 
भिक्छवे, अरप्पसन्तान वा पसादाय .पे०.. एव च पन, भिक्खवे, इम 
सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 

१०० ^नव पन भिक्खुना सन्थत कारपेस्वा छुम्बस्सानि धारेतञ्ब । 
प्रोरेन चे छन्न वस्सान त सम्थतं विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्वन्जेत्वा वा 10 
ग्रञ्व्म नव सन्थत कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं'' ति । 

एवञ््चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पञ्जत्त होति । 

(३) गिलानभिक्ुवत्थु 

१०१ तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्स कोसस्बिय गिलानो 
होति । तका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दत पाहेसु ~ “भ्रागच्छतु, भदन्तो 
मय उपद्रहिस्सामा' ति । भिक्खू पि एवमाहसु ~ "गच्छावुसो, नातका त॒ 15 
उपद्रहिस्सन्ती"” ति । सो एवमाह ~ “भगवता, भ्रावुसो, सिक्खापद पञ्च्यत्त - 
"नव पन भिक्खुना सन्थत कारापेत्वा छब्बस्सानि धारेतम्ब' ति । श्रह चम 
गिलानो, न सक्कोमि सन्थत भ्रादाय पक्कमितु । म्ह च विना सन्थता न 
फासु होति । नाह गमिस्सामी'" ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(४) श्रनुषञ्ज्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख श्रामन्तेसि ~ “श्रनजानामि, भिक्ववे, गिलानस्स भिक्खुनो सन्थत 
सम्मतिः दातु । एवं च पन, भिक्खवे, दातन्बा । तेन भिलानेन भिक्खुना सद 
उपसङ्मित्वा एकस उत्तरासङ्ख करित्वा वृड्खानं भिक्लून पादे वन्दित्वा 
उक्कटिक निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रह, भन्ते 
गिलानो। न सक्कोमि सन्थत प्रादाय पक्कमितुं। सोह, भन्ते, सङ्क 25 
सन्थतसम्मुत्ति याचामी' ति । दुतियं पि याचितव्वाः। ततियं पि 


` ` १. महन्तो-स्या०, रो०1 २. स्त्यतसम्मति-स्था० \ ३. बुड्ढान -सी० ॥ ४, 
पाचितन्बो ~ सी५। 
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याचितवब्बा । व्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सङ्खो जापेर्तव्वो - 

१०२ “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रय इत्यन्तामो भिक्लु 
गिलानो । न सक्कोति सन्थत श्रादाय पक्कमितु। सो सङ्घ सन्थत- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धस्स पत्तकल्ल, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
सन्थतसम्मुति ददेप्य । एसा जति । 

. 'ुणातु मे, भन्ते, सद्धो ¦ प्रय इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 
न सक्कोति सन्थतं भ्रादाय पक्कमितु । सो सङ्घ सन्थतसम्मृति याचति । 


-सङ्खो इत्थन्नामस्स भिक्छुनो सन्थतसम्मुति देति । यस्सायस्मतो खमति 


इत्थन्नामस्स भिक्सुनो सन्थतसम्मुतिया दान, सो तुण्स्स; यस्स 
नक्वमति, सो भासेय्य । | 
“दिन्ना सङ्खेन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मुति । खमति 
सङ्घस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 
एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 


१०३. “नव पन भिक्लुना सन्थतं कार पेत्वा छन्बस्सानि धारेतव्ब । 
श्रोरेन चे छन्नं वस्सान त॒सन्थत विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सज्जत्वा वा 
भ्रञ्जा नव सन्यत कारापेय्य, ग्रज्ज्मत्र भिक्षुसम्मुतिया, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 


(५) विभद्धो 

१०४ नव नाम करणं उपादाय वुच्चति । 

स्थत नाम सन्थरत्वा कत होति अ्वाधिम । 

कारापेत्वा ति करित्वा वा कारापेत्वा वा| 

चञ्बस्सानि धारेतव्ब ति छब्बस्सपरमता धारेतम्बं । 

श्रोरेन चे छन्न वस्सान ति ऊनकच्छन्बस्सानि । 

त सन्थतं विस्सज्जेत्वा ति श्रञ्नेस दत्वा। 

प्रविस्सज्जेत्वा ति न कस्सचि दत्वा । 

भ्रजञ्वयत्र भिक्लुसम्मुतिय। ति ठपेत्वा भिक्खुसम्मुति अञ्व्य नव 
सन्तं करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट । परटिलाभेन निस्सगिगय 
होति । निस्सज्जितव्बं सङ्कस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्स वा । एवं च पन. 
भिक्लवे, निस्सज्जितन्बं . पे० . इदं मे, भन्ते, सन्थत ऊनकच्चन्बरसानि 
कारापित, श्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सम्गियं | दमाहं सद्धस्स 


यक्‌ शकक 


१ क व्यत्तंन द रो © | 


४.१५ १०७ ] पन्नरथमनिस्तग्गिय ` ३२६९ 


निस्मज्जामी ति.-पे० ददेय्याति पे०. ददेय्युति .पे० भ्राय- 
स्मतो दम्मी ति । 

१०५. ्रत्तना विषप्पकत म्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । भ्रत्तना विप्पकत परेहि परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
परेहि विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । परेहि 
विप्पकत परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 

१०६. ्रनापत्ति छन्बस्सानि करोति, ग्रतिरेकद्व्बस्सानि 
करोति, भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रञ्मेन कत पटिलभित्वा 
परिभुञ्जतति, वितान वा भुम्मत्थरण वा साणिपाकार वा भिसि वा बिम्बोहून 
* वा करोति, भिक्खुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[0 @ जिमि क न 


§ १५. प्नरसमनिस्सग्गिय 
(निसीदनसन्थतकारापने) 
(१) उपसेनपरिसावत्थु 

१०७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। अ्रथ खो भगवा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “इच्छामह, 
भिक्खवे, तेमास पटिसल्लीयितु । नम्हि केनचि उपस द्ुमितन्बो, श्रञ्व्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेना' ति । “एव, भन्ते," ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पटिस्सुणित्वा नास्सुध कोचि भगवन्त उपसङ्कमति, ग्रञ्जत्र एकेन 
पिण्डपातनीहारकेन । तेन खो पन समयेन सावत्थियाः सङ्खन कतिका 
कता होति - “इच्छतावुसो, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न भगवा 
केनचि उपस द्ुमितब्बो, श्रञ्व्यत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्त 
उपसङ्कमति सो पाचित्तिय देसापेतब्बो" ति । श्रथ खो प्रायस्मा उपसेनो 
वङ्खन्तपुत्तो, सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्धुमि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्त 
प्रमि वादेत्वा एकमन्त निसीदि । भ्राचिण्ण खो पनेत बुद्धानं भगवन्तानं 
म्रागन्तुकेहि भिक्खूहि सदधि पटिसम्मोदितु । श्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं 
उपसेन वङ्खन्तपुत्त एतदवोच - “कच्चि वो, उपसेन, खमनीयं कच्चि 
यापनीय, कच्चित्थ श्रप्पकिलमथेन ्रद्धान भ्रागता” ति ? “खमनीय, 


१ पटियल्लियितु - सी, रो० स्या० । २ पटिञुणित्वा ~ रोऽ; पटिस्मुत्वा - सी% । ३, 
सावतिथियं -स्या०, रो०) 
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भगवा, यापनीयं, भगवा । भ्रप्पकिलमथेन च मयं भन्ते, श्रद्धान 
प्रागता ति । 
तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपसेनस्स वङ्खन्तपृत्तस्स 
सद्धिविहारिको भिक्ख॒ भगवतो श्रविदुरे निसिन्नो होति । भ्रथ सखो 
5 भगवा त भिक्चु एत्तदवोच - “मनापानि ते, भिक्खु, पसुक्लानी" ति? 
नखो .मे, भन्ते, मनापानि पसुक्लानी ति। “कस्स पन त्व, 
भिक्खु, पूक्लिको' ति ? “उपञ्ज्ञायो मे, भन्ते, पसुकूलिको । एव 
प्रह पि पसुक्लिको ति । श्रथखो भगवा भ्रायस्मन्त उपसेन 
वद्धन्तपुत्त एतदवोच - "पासादिका खो त्थाय, उपसेन, परिसा । क्थ त्व, 
उपसेन, परिस विनेसी"" ति ? “यो म, भन्ते, उपसस्पद याचति तमह एव 
वदामि - ग्रह॒ खो, प्रावृसो, भ्रारञ्चिको पिण्डपात्तिको पसुक्‌लिको । सचे 
त्व पि श्रारञ्निको भविस्ससि पिण्डपातिको पसुकैलिको, एवाह त उपसम्पा- 
देस्सामी' ति । सचे मे परटिस्युणाति उपसम्पादेमि, नो चे मे पटिस्सुणाति 
न उपसम्पादेमि। यो म॒ निस्सय याचति तमह एव वदामि -श्रह खो, 
15 भ्रावुसो, आरल्निको पिण्डपातिको पसुकूलिको । सचे त्व पि प्रारल्जिको 
भविस्ससि पिण्डपातिको पयुकूलिको, एवाह ते निस्सय दस्सामीः ति । 
सचे मे पटिस्सुणाति निस्सय देमि, नो चे मे परिस्पुणाति न निस्सय देमि। 
एव खो प्रहु, भन्ते, परिप विनेमौ" ति । 
“साधु साधु, उपसेन । साधु खो त्व, उपसेन, परिसं विनेसि । 
2 जानासि पन त्व, उपसेन, सावत्थिया' सङ्खस्स कतिक" ति (न सखो श्रहु, 
भन्ते, जानामि सावत्थिया सद्खुस्स कतिक'' ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, 
सद्धेन कतिका कता - 'इच्छतावृसो, भगवा तेमास पटिसर्लीयितु । न 
भगवा केनचि उपसङद्खमितन्बो, भ्रञ्ञव्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो 
भगवन्त उपस द्भुमति सो पाचित्तिय देसापेतन्बो' ति । “पञ्जायिस्सति, भन्ते, 
सावत्थिया सद्भो सकाय कतिकाय, न मय श्रपञ्जत्त ` पञ्वपेस्साम" पञ्जत्तं 
वा न समुच्िन्दिस्साम, यथापञ्यत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा" 
ति । साधु साधु, उपसेन, श्रपञ्जत्त न॒पञ्ापेतब्ब, पञ्ञत्त वा न समु- 
च्छिन्दितन्बं, यथापञ्जत्तसु सिक्खापदेयु समादाय वत्तितन्बं । प्रनुजानामि, 
उपसेन, ये ते भिक्खू भ्रारञ्जिका पिण्डपातिका पसुक्लिका यथासुखं म 


10 


2 


(+ 


१ ताह -सी०रो० ! २ सावत्थिय-स्या० ! ३ म्रप्पञ्व्यत्त ~ सी०। ४, पञ्ल्म 
पेस्साम ~ म०। 
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दस्सनाय उपसङ्कमन्त्‌' ति । | 
१०८. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू बहिद्रारकोद्रुके ठिता 
होन्ति ~ “मय भ्रायस्मन्त उपसेन वद्खन्तपृत्त पाचित्तिय देसापेस्सामा" ति। ठ 98 
ग्रथ खो भ्रायस्मा उपसेनो वद्धन्तपृकत्तो सपरिसो उद्ायासना भगवन्न 
भ्रभिवादेट्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । भ्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्त 5 
उपसेनं वङ्खन्तपृत्त एतदवोचु - “जानासि त्व, भ्रावुसो उपसेन, सावत्थिया 
सङ्कस्स कतिक" ति । “भगवापि म, प्रावुसो, एवमाह - जानासि पन 
त्वं, उपसेन, सावत्थिया सद्भुस्स कतिक' ति ? न खो श्रहु, भन्ते, जानामि 
सावत्थिया सङ्घस्स कतिक' ति । (सावत्थिया खो, उपसेन, सङ्कल केतिका 
केता - “इच्छतावृसो, भगवा तेमास पटिसल्लीयितु । न भगवा केनचि 10 
उपस _्खमितव्बो, भ्रञ्ञत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्त उपसङ्ध- 
मति सो पाचित्तिय देसापेतब्बो'' ति । “पञ्ायिस्सति, भन्ते, सावत्थिया 
सद्धो सकाय कतिकाय, न मय ॒ भ्रपञ्जत्त पञ्जापेस्सासः पञ्जत्त वा न 
समच्छिन्दिस्साम, यथापञ्बत्तेषु सिक्लापदेसु समादाय वत्तिस्सामा ति । 
ग्रनञ्जातावृसो, भगवता-ये ते भिक्खू श्रारञ्निका पिण्डपातिका 5 
पंसुक्लिका यथासुखं म दस्सनाय उपसद्धमन्त्‌" ` ति 
ग्रथ खो ते भिक्व ~ “सच्चं सखो श्रायस्मा उपसेनो भ्राहु-न 
श्रपञ्जत्त पञ्च्नापेतव्व, पञ्जत्त वा न समुच्छिन्दितब्ब, यथापञ्जत्तसु 
सिक्लापदेसु समादाय वत्तितन्ब"'” ति । मस्सोसु सो भिक्खू ~ “श्रनुञ्जाता 
किर भगवता-थे ते भिक्खू म्रारञ्ज्िका पिण्डपातिका पसुकूलिका 20 
पथासुख म दस्सनाय उपसङ्खमन्त्‌"” ति । ते भगवन्त दस्सन पिहेन्ता 
सन्थतानि उच्छित्वा श्रारञ्व्निकद्क पिण्डपातिकद्धं पयसुकूलिकद् & 292 
समादियिसु । रथ खो भगवा सम्बहूलेहि भिक्लृहि सदधि सेनासनचारिकं 
म्राहिण्डन्तो श्रहस सन्थतानि तह तह उच्ज्ञितानि । पर्सित्वाः भिक्खू 
भ्रामन्तेसि - “कस्सिमानि, भिक्खवे, सन्थतानि तहु तह उज्ज्ि- 2 
, तानी" ति ? श्रथ सो ते भिक्सू भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञ्यत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “तेन हिः भिक्खवे, भिक्सूनं सिक्खापदं 


१. पञ्ञ्पेस्साम ~ म०। २-२ दस्सनाय पिहयन्ता ~स्या० दस्सनं पिहन्ता ~ रो० । ३ 
पस्सित्वान - स्या० 
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पञ्ञापेस्सामि दस श्रत्थवसे पटिच्च - सङ्घसुट्ढ्ताय, सङ्कफासुताय, 
. पे० .. एव च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उदिसेय्याय- 


१०९. ““निसीदनसन्थत पन भिक्सुना फा रयसानेन पुराणसन्थतसस 


~सामन्ता सुगतविदत्थि श्रायतव्बा दुब्बण्णकरणाय, शरनादा चे भिक्खु पुराण- 


सम्थतस्सं सामन्ता युगतविदत्थि नवं निसीदनसन्थतं फारापेय्य, निस्सभिगय 
पाचिक्तियि" ति । 
(३) विभद्धो 
११०. निसीदनं नाम सदस वुच्चति । 
सम्थतं नाम सन्थरित्वा कत होति ्रवायिम। ५ 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारपेन्तो वा । 
पुराणसन्थत नाम सकि निवत्थ पि सकि पारत पि। 


सामन्ता सुगतविदत्थि श्रादातभ्बा इब्बण्णकरणाया ति भिरभावाय 
वटु वा चतुरस्सवा छिन्दित्वा एकदेसे वा सन्थरितब्ब विजटेत्वा वा 
सन्थरितब्बं । 


ग्रनाडा बे भिक्ु पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि ति म्रना- 
दियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि नवं निसीदनसन्थत करोति 
वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कट, पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जि- 
तन्बं सद्खस्सत वा गणस्सवा पुग्गलस्सवा। एव च पन, भिक्वे, 
निस्सज्जितन्ब .-पे० -. इद भे, भन्ते, निसीदनसन्थत श्रनादिधित्वा 
पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि कारापितं ््िष्प्ण्टु । इमाहु 
सङ्कस्स निस्सज्जामी त्ति ...पे० .. ददेय्या ति. . पे०.. श्रायस्मतो 
दम्मी ति । 

१११. भ्रत्तना विप्पकत भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तियं । म्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सम्गिय पाचि- 
तिय । परेहि विप्पकतं भ्रत्तना परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
परेहि विप्पकतं परेहि परियोसपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

श्रञ्च्नस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११२ ग्रनापत्ति ~ पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थि अ्रादि- 
यित्वा कयोेति, अ्रलभन्तो थोकतर भ्रादियित्वा करोति, अ्रलभन्तो श्रनादि- 
यित्वा करोति, अजञ्जेन कत ॒पटिलमित्वा प्रिभुञ्जति, वितान वां 


मिन 
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भुम्मत्थरण वा सानिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहून वा करोति, उम्मत्तकस्स 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


गि कव 2 पम जवन्यो> भति 


§ १६. सोटठसयरिस्सग्गिय 
( एठकलोमह्‌ रभे ) 


(१) सावत्थिगच्छन्तभिक्ुवत्थु 


११३ तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
कोखलेसु जनपदे सावत्थि गच्छन्तस्स भ्रन्तरामग्गे एठकलोमानि 
उप्पज्जिसु । श्रथ खो सो भिक्छु तानि एठकलोमानि उत्तरासङ्खेन 
भण्डिक बन्धित्वा श्रगमासि । मनुस्सा त भिक्खु पस्सित्वा उप्पण्डेसु - 
"“कित्तकेन ते, भन्ते, कीतानि ? कित्तको उदयो भविस्सती ति? 
सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डियमानो मङ्कु भ्रहोसि। भ्रथ खो 
सो भिक्खु सावत्थि गन्त्वा तानि एठकलोमानि ठितको व भ्रासुम्भि। 
भिक्खू त भिक्खु एतदवोच्‌ ~ ““किस्स त्व, भ्रावुसो, इमानि एठकलोमानि 
ठितको व ॒भ्रासुम्भसी" ति ? “तथाहि पनाह, भ्रावुसो, इमेस एठक- 
लोमान कारणा मनुस्सेहि उप्पण्डितो” ति। “कीव दूरतो पन त्व, 
रावृसो, इमानि एठकलोमानि आहरी “ ति ? “श्रतिरेकतियोजनं, 
भ्रावृसो" ति। ये ते भिक्खू अ्रपिच्छा. तं उज्छायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- “कथ हि नाम भिक्स श्रतिरेकतियोजन एढकलोमानि 
ग्राहरिस्सती" ति! श्रथ खो ते भिक्लू त भिक्स अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भश्रारोचेसु .. पे० . सच्च किर त्व, 
भिक्खु, भ्रतिरेकतियोजनं एठकलोमानि आआहरी ति ? “सच्च, भगवा'' ति । 

(२) पञ्च्यत्ति 


विगरहि बृद्धो भगवा . पे० क्थ हि नाम त्व, मोघपूरिस, 
म्रतिरेकतियोजन एकलोमानि श्राहरिस्सि । नेत मोघपुरिस, प्रप्पसन्तान 
वा पसादाय पे एव च पन, भिक्खुवे, इम सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 


११४. "भिक्खुनो पनेव॒ श्रद्धानमर्गप्पटिपन्नस्स एठकलोमानि 


1 





१ जनपदेसु- सोऽ, स्याऽ, रो 1 २ उप्फण्डेमु -स्या०। ३ एवमाहुसु ~स्या० । ४. 
भ्राहरसी ~ सी०, स्या०, रो० । ५ श्द्धानमगणपदटिपःनस्सं -सी०, स्यार; रो० । 
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उप्यज्जय्युं ! श्राक्कमानेन भिक्छुना परटिम्गहेतब्बानि । "परटिग्गहत्वा ति- 
योजनयरम सत्था हरितब्बनि,' श्रसन्ते हारके । ततो चे उत्तरि ` हरेय्य, 
भ्रसन्ते पि हारके, निस्सम्गियं पाचित्तिये" ति । 


(३) विभज्खो 

११५. भिक्ुनो पनेव श्रद्धानसश्प्पटिपन्नस्ता ति पन्थ 
गच्छन्तस्स। 

एलकलोमानि उष्ज्जेय्य॒ ति उप्पज्जेय्यु सङ्खतो वा गणतो वा 
जातितो वा मित्ततो वा पंसुकूलं वा प्रत्तनो वा धनन । 

प्राकङ्कुमानेना ति इच्छमानेन पटिग्गहेतव्बानि । 

पटिग्गहेत्वा तियोजनवरम सहत्था हरितब्बानी' ति तियोजनपरमता 
सहत्था हरितब्बानि । 

ग्रसन्ते हारके ति नाञ्जो कोचि हारको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहुदरो वा पव्बजितो वा । 

ततो चे उत्तरि हरेथ्य, ग्रसन्ते पि हारके ति पठम पाद तियोजन 
श्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । दुत्तिय पाद भ्रतिक्कामेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तियं" । श्रन्तोत्तियोजने ठितो बहितियोजन पातेति, निस्सम्मिय 
पाचित्तियं । श्रञ्ज्यस्स याने वा भण्डे वा श्रजानन्तस्स पक्खिपित्वा तियोजन 
प्रतिक्कामेति, निस्सग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितन्बानि सङ्घस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्स वा। एव च पन, भक्खने, निस्सञ्जितब्बानि . पे० ~. 
इमानि मे, भन्ते, एढकलोमानि तियोजन श्रतिक्कामितानि निस्सग्गियानि । 
इमानाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति -.पे० .- ददेय्याति पे. ददेय्यु त्ति 
... पे० . . भ्रायस्मतो दम्मी ति । 

११६ श्रतिरेकतियोजने प्रतिरेकसञ्जी अतिक्कामेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । भ्रतिरेकतियोजने वेमतिको भ्रतिक्कामेति, निस्समग्गिय पाचि- 
तियं" । प्रतिरेकतियोजने ऊनकसज्जी श्रतिक्कामेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

उनकतियोजने श्रतिरेकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतियोजनं 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊउनकतियोजने ऊनकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 





१. हारेतन्बानि - सी ०, स्मा०; रो० } २ उत्तर ~ सी०, स्था० रोऽ! ३. पसुकूनत। - 
स्या० 1 ४. हारेतन्वानी ~ सी०, ध्या०ः रो०। ५. निस्सभिथानि होन्ति ~ स्भा० | ६. सियोजनं 
प्रतिक्कामेति ~ स्पा०। 
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११७ श्र॑नापत्ति तियोजन हरति, ऊनकतियोजनं हरति, तियोज 
हरति पि, पच्चाहुरति पि, तियोजन वासाधिप्पायो गन्त्वा ततो पर हरति, 
ग्रच्छिन्नं पटिलभित्वा हरति, निस्सद्रु पटिलभित्वा हरति, प्रञ्ज हृरापेति 
कतभण्ड , उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति 


जो काक आवा (म) क गाय ण्ह 


§ १७. सत्तरसमनिस्सग्गियं 
(एलकलोमधोबापने) 


(१) छब्बग्गियभिक्छु वत्थु 


११८ तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केषु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
एठकलोमानि शोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटपेन्ति पि । भिक्खुनियो 
एकलोमानि धषोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उषस 
परिपृच्छ प्रधिसील अ्रधिचित्त श्रधिपञ्ज । श्रथ खो महापजापति' गोतमी 
येन भगवा तेनृपसङ्खमि; उपस द्धमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन 
श्रहासि । एकमन्त ठ्ति सो महापजापति मोतमि भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, गोतमि, भिक्सुनियो श्रप्पमत्ता आआतापिनियो पहितत्ता विहरन्ती ' 
ति ? “कुतो, भन्ते, भिक्खुनीन भ्रप्पमादो । प्रयया छब्बग्गिया भिक्खुनीहि 
एठकलोमानि धोवपेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्ति पि । भिक्खुनियो 
एठककलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उदेस परिपुच्छं 
य्रधिसील प्रधिचित्त भ्रधिपञ्ज' ति। 

प्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समाद्पेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि । भ्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता 
धस्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त 
म्रभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्क सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बम्गिये भिक्लू परिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्कवे, 
भिक्लुनीहि एककलोमानि धोवापेथ पि रजपेथ पि विजटापेथ पी” ति ? 
“सच्च, भगवा" ति । “व्नातिकायो तुम्हाक, भिक्खवे, अरञ्जातिकायो" 





१. कटभण्ड ~ सी ०, कतमण्ड हृरति ~ स्माऽ । २, महापजापत्ती ~ स्या०, रो०। 
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ति" “श्रञ्ञ्यातिकायो, भगवा” ति । “श्रञ्ज्ातका, मोघपुरिसा, म्रञ्व्या- 
तिकान न जानन्ति पतिरूपं' वा श्रप्पतिरूप वा पासादिकं वा श्रपासादिक । 
तत्थ नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, प्रजञ्व्नातिकाहि भिक्छुनीहि एठकलोमानि 
धवुपेस्सथ पि रजापेस्सथ पि विजटापेस्सथ पि ! नेत, मोषपुरिसा, श्रप्प- 
सन्तान वा पसादाय पे० . एवं च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 

१ १९ ^ यो पन भिक्लु श्रञ्व्ातिकाय भिक्ख॒निथा एटठढकलोमानि 
धोवापेय्य वा रजापेय्य वा विजटापेय्य वा, निस्सग्गिय पाचित्तिय ति । 

(३) विभद्धो 

१२०.यो पना तियो यादसो पे० . भिक्छूति पेऽ .. श्रयं 
इमस्म ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

प्रञ्ज्यातिका नाम मातितो वा पित्तितो वा याव सत्तमा पित्तामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 

भिक्लुनी नाम उभतोसङ्घं उपसम्पन्ना । 

धोवा ति भ्राणापेति, ्रापत्ति द्क्कटस्स । धोतानि निस्सम्गियानि 
होन्ति । रजा ति भाणापेति, आपत्ति दुक्कशस्स । रत्तानि निस्सम्गियानि 
होन्ति । विजटेही ति भ्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । विजरितानि निस्स- 
ग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितब्बानि सङ्घुस्स्स वा गणस्स वा पृग्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बानि .पे० .. इमानि मे, भन्ते, 
एठकलोमानि भ्रञ्व्यातिकाय भिक्खुनिया धोवापितानि निस्सग्मियानि । 
इमानाह सद्खस्स निस्सज्जामी ति ..पे०. ददेग्याति पे० . ददेच्युति 
. पे० . भ्रायस्मतो दम्मीति। 


१२१ भ्रञ्जातिकाय अञ्ञातिकसञ्जी एटकलोमानि धोवापेति, 
निस्समिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्यी एटकलोमानि 
धोवाप्रेति रजापेति, निस्सग्गियेन प्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रञ्जातिकाय श्रञ्ना- 
तिकसजञ्जी एव्कलोमानि धोवपेति विजटपेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रजञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्गी एटकलोमानि धोवापेत्ि रजा- 
पति विजटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विच दुक्कटान । 

भ्रञ्जातिकाय भ्नज्नातिकसन्नी एठकलोमानि रजापेति, निस्सशिरयं 
पाचित्तिय । श्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी एठकलोमानि रजापेति 





१. पटिषूपं - स्या०, रो० । 
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विजटापेति, निस्समिगयेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी 
एल्कलोमानि रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन आ्रापत्ति दुवेकटस्स । 
भ्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी एठकलोमानि रजपेति विजटापेति धोवा- 
पेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्धिन्न द्क्कटान । 

भ्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एढ्कलोमानि विजटपेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्जातिकाय प्रञ्ञात्िकसञ्जी एठकलोमानि विजट पिति 
धोवापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी 
एठकलोमानि विजटापेति रजापेति, निस्सगिगयेन भ्रापत्ति द्व्कटस्सु । 
ग्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी एठकलोमानि विजटपेति धोवापेति 
रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्न दुक्कटान । 

१२२ भअ्रञ्जातिकाय वेमतिको .पे० भ्रञ्जातिकाय जातिक- 
सञ्जी .. पे० ... श्रञ्जस्स एलकलोमानि धोवापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतो उपसम्पन्नाय धोवापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय प्रञ्जातिक- 
सञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
जातिकाय जातिकसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

१२३ भ्रनापत्ति ~ जातिकाय धोवन्तिया श्रञ्जातिका दुतिया होति, 
प्रवृत्ता धोवति, ्रपरिभूत्तं कतभण्ड' धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


161 1 


8 १८. श्रटारसमनिस्सम्गिय 
( जातरूपरजतसादने ) 
(१) उपनस्वस्स कहापणगंहणवत्थु 

१२४. तेन॒ समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवनें 
केलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
ग्रञ्व्यतरस्सः कुलस्त कुलृपकोः होति निच्चभक्तिको । य तस्मिं कुले 
उप्पज्जति खादनीयः वा भोजनीयं वा ततो श्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स पटिविसो* ठपिय्यत्तिः । तेन सो पन समयेन साय तस्मि 
कुले मसं उप्पन्न होति । ततो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स पटिविसो 
` १. कटभण्ड ~-सी० । २ राजगहं श्रञ्जतरस्स - सी०, रोऽ । ३. कुलृपगो ~ सी°। 
४-४, सादनिय भोजनिय - रो०। ५ परटिविसो-षी०। ६ ठपीयत्ति ~ सी०; ठपितो हौति- 
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पितो होति । तस्स कुलस्स दारको रत्तिया पच्चृरसमय पच्चृद्राय 
रोदति - “मसं मे देथा" ति । श्रथ खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - 
"भ्रय्यस्स पटिविस दारकस्य देहि । भ्रञ्ज चेतापेत्वा श्रय्यस्स 
द्स्सामा'' ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्त- 
चीवर श्राद्राययेन त कुल तेनुपस खमि , उपसङ्धुमित्वा पञ्ञयत्तं प्रासनं 
निसीदि । श्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपस दमि; उप- 
स्धमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्दं सक्यपुत्त श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो पूरिसो भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतदवोच - 
""हिय्यो' खो, भन्ते, साय मसं उप्पन्न श्रहोसि । ततो भ्नय्यस्स पटिविसी 
ठपितो । श्रय, भन्ते, दारको रत्तिया पच्चूससमय पच्चुदराय रोदति ~ मस 
मे देथा' ति । भ्रय्यस्स पटिविसो दारकस्स दिन्नो । कहापणेन, भन्ते, 
कि श्राहरिय्यत्‌ ति ? “परिच्चत्तो मे, भ्रावुसो, कहापणो” ति ? शश्राम, 
भन्ते, परिच्चत्तो" ति । ^“तञ्ञेव मे, भावृसो, कहापण देही" ति । 


ग्रथ खो सो पुरिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स कटापण 
दत्वा उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “तथेव मय रूपिय परिग्गण्हाम 
एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया रूपियं परटिग्गण्हन्ती'" ति । भ्रस्सोसु 
खो भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । पे 
ते भिक्खू भ्रपिच्छा . पे० .. ते उज्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं 
हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो रूपियं परिग्गहेस्सती” ति । श्रथ सो 
ते भिक्खू भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थ भ्रारोचेसु । 


(२) पञ्ञत्ति 


` श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्क 
सन्निपातापेत्वा भायस्मन्त॒उपनन्द सक्यपुत्त परिपूच्छिं - “सच्च किर 
त्वं, उपनन्द, रूपिय पटिगगहसी “ ति ? “सच्च, भगवा" ति । विगरहिं 
बुद्धो भगवा .. पेऽ क्थ हि नाम त्व, मोधपुरिस, रूपिय पटिगग- 
हेस्ससि । नेत, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नन वा पसादाय . पेऽ एव चपन, 


भिक्खवे, इम सिक्खापद उदहिसेय्याथ - 


१ दहीय्यो - सी०। २. ब्राहुरियतू ~ स्या०। ३. परटिग्गण्हासी ~ स्या०। 
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१२५ “यो पन भिक्खु जातरूपरजत उग्गण्डेथ्य वा उग्गण्हापेय्य 
वा उपनिक्छित्तं वा सादियेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तिय" ति । 


(३) विभज्ञो 

शरद यो षनाति यो यादिसो.. पे०... भिक्ल्‌ ति „.. केऽ . 
प्रय इमस्मिं भ्रत्थे अरधिप्पेतो भिक्खू ति । 

जातरूप नाम सत्थुवण्णो वुच्चति । 

रजत नाम कहापणो लोहमासको दारुमासको जतुमासको ये वोहार 
गच्छन्ति । 

उग्गण्हथ्या ति सय गण्हाति निस्सग्गिय' पाचित्तिय' । 

उरगण्हापेय्या ति भअ्रञ्ञं गाहापेति निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

उपनिक्छित्तं वा सादियेभ्या ति इदं भ्रय्यस्स होत्‌ ति उपनिक्खित्त 
सादियति , निस्सग्गिय होति । सङ्खमज्भे निस्सञ्जितब्ब । एवं च पन, 
भिक्लवे, निस्सज्जितब्बं - तेन भिक्खुना सङ्घ उपस द्खमित्वा एकंस उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा वुङ्कान भिक्खून पादे बन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा 
प्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रहु, भन्ते, रूपिय परिग्गहेसि । 
इद मे निस्सग्गियं । इमाह सङ्कस्स निस्सज्जामी' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतम्बा । व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति परटिग्गहेतन्बा । 
सचे तत्थ भ्रागच्छति श्राराभिको वा उपासको वा सो वत्तव्बो - “श्रावुसो, 
इम जानाही” ति । सचे सो भणति - “इमिना कि भ्राह्रिय्यत्‌"" ति, 
न वत्तव्बो - हमं वा इमं वा श्राहुरा ति। कप्पिय भ्राचिक्खितव्ब - 
सप्पिः वा तेलं वा मधु" वा फाणितं वा । सचे सो तेन परिवत्तेत्वा कप्पिय 
प्राहुरति रूपियप्परिग्गाहुक' ठपेत्वा सब्बेहेव परिभुच्जितन्न । एव चेत 
लभेथ, इच्चेतं कुसल , नो चं लभेथ, सो वत्तव्बो - “भ्रावुसो, इम छडही” 
ति। सचे सो चछडति, इच्चेत कुसल, नो चे छत, पञ्चहङ्खेहि 
समन्नागतो भिक्खु रूपियच्छडुको सम्मन्ितन्बो - यो न छन्दागति गल्छेय्य, 
न दोसागति गच्छ्य, न मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, छड्ता- 
छडितं च जानेय्य । एव च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बो । पठमं भिक्स 
याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना परटिबलेन सङ्घो भापेतव्बो - 





१- १. निस्सग्गिय होति ~ स्या० । २. वा सादियति ~ सीऽ, स्या०, रोऽ । ३ व्यक्तेन. 
रौ! ४ सपि-स्या०जरोऽ ५. मधु -स्या०,रो०। ६. रूपियपटिग्गाहक -सीम०, स्या. 
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१२७ “युणातु मे, मन्ते, सद्धो । यदि सङद्खुस्स प्तकल्ल, सद्धा 
इत्थन्नाम भिक्खु रूपियच्डूक सम्मन्नेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्खो इत्थन्नाम भिक्खु रूपियचहक 
सम्श्रूननति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियचछछडुकस्स 

5 सम्मति, सो तुण्हुस्स, यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सङ्केत इत्थन्नामो भिक्खु रूपियदछडको । खमति सद्धस्स 
तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी" ति । 

तेन सम्मतेन भिक्सुना भ्रनिमित्त कत्वा पातेतन्बं । सचे निमित्त 
कत्वा पातेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

7 289 10 १२८ रूपये रूपियसञ्जी रूपिय परिग्गण्हाति, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय ! रूपिये वेमतिको रूपिय पटिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
रूपिये म्रहपिथसजञ्जी रूपिय पदिग्गण्हाति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 

४ 947 म्ररूपिये रूपियसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अरूपिये वेमत्िको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ररूपिये श्रूपियसञ्जी, श्रनापत्ति । 

15 ग्रनापत्ति भ्रज्ज्ञारामे वा भ्रज्ज्ञावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा 
वा निक्खिपति - यस्स भविस्सति सो हरिस्सती ति, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


का मो कम (क ममि ७ 


§ १६९ अनवीसतिमनिस्सग्गिय 
(ङपियसवोहारसमापज्जने) 


(१) छब्बग्गियनिक्खुवत्थु 
१२६ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहूरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू नानप्पकारक 
रूपियसवोहार समापज्जन्ति । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ ईि नाम समणां सक्यपुत्तिया नानप्पकारक रूपियसवोहार समा- 
पज्जिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो” ति ! ्रस्सोसु खो भिक्खू तेसं 
मनुस्सान उज्जञायन्तान चिय्यन्तान विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ्रप्पिच्छा 
- पे० . ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथ हि नाम छव्बग्गिया 
25 भिक्खू नानप्पकारक ॒रूपियसंवोहार समापज्जिस्सन्ती" ति ! प्रथखो ते 
भिक्लू छन्बग्गिये भिक्खू श्रतेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
7 १. सम्मति -स्या० । 
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४ १९ १३१ | ऊनवीततिमनिस्सम्गिः- 
भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्च्यत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मिं निदान एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्ख 
सन्तिपातापेत्वा छन्बर्गिये भिक्त प्च -"“सच्व किर तुह, 
भिक्खवे, नानप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जथा” ति ? “सच्च, भगवा” 


ति। विगरहि बुद्धो भगवा .पे० . कथ हि नाम तुम्हे, मरोषपुरिसा, 5 


नानप्पकारक रूपियसवोहार समापज्जिस्सथ । नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे०. एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्लापद उदिसेय्याथ- 

१३०. “यो पन भिक्छु नानष्पकारक रूपियसंवोहार समापन्जेथ्य, 
भिस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभो 

१३१ यो पनात्ियो यादसो. पे भिक्छूति .पे० .. श्रय 
इमस्मि प्रत्थे प्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

नानप्पकारक नाम कत पि भ्रकतं पि कताकत पि । कत नाम सीसूपग 
गीवूपग हत्थूपग पादूपग कट्पग । श्रकतं नाम घनकत' वुच्चति । कताकत 
नाम तदुभय । 

र्पिय नाम सत्थुवण्णो कहापणो, लोहमासको, दारुमासको, 
जतुमासको ये वोहार गच्छन्ति । 

समापज्जेय्या ति कतेन कत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
कतेन भ्रकत चेतपेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । कतेन कताकत ॒चेतपेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तिय । भ्रकतेन कत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
ग्रकतेन भ्रकत चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ्रकतेन कताकत चेतापेति, 
निस्सग्गिय पाचित्तिय । कताकतेन कत ॒चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
कताकतेन भ्रकत चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । कताकतेन कताकतं 
चेतापेति, निस्सगिय पाचित्तिय । सङ्खमज्ज्े निस्सज्जितन्ब । एव च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितब्ब । तेन भिक्खुना सङ्खं उपस द्भुमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं 
करित्वा वुङ्न भिक्खून पादे बन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा प्रञ्जलिं 
परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो -“्रहु, भन्ते, नानप्पकारक रूपियसंबोहारं 
समापज्जि । इद मे निस्सग्गियं । इमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी'' ति । 
निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति 
पटिग्गहेतब्बा । सचे तत्थ श्रागच्छति ्रारामिको वा उपासको वा सो वत्तव्बो- 


१. घनक - स्या० । २-२ निस्वग्गियं डोति ~ स्या०। 
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“शभ्रावुसो, इम जानाही" ति । सचे सो भणति ~ “इमिना क्रि प्राहरिय्यत्‌" 
ति, न वत्तव्बो - “इमं वा इमं वा भ्राहुरा' ति! कपिय भ्राचिक्खितव्ब - 
सप्िवातेलवा मधू वा फाणित वा। सचे सो तेन परिकत्तेत्वा' कप्पियं 
परह्ुरति, रूपियचेतापकं ठपेत्वा, सब्बेहेव परिभुञ्जितन्बं । एव चतं 
लभेथ, इच्चेते कुसलं; नो चे लभेथ, सो वत्तव्बो - “श्रावुसो, इम छडही" 
ति। सचे सो छडंति, इच्चेत कुसलं, नो चे छंडति, पञ्चहङ्केहि समन्नागतो 
भिक्ु रूपियखछहको सम्मन्नितब्बो - यो न छन्दागति गच्छेय, न दोसागतिं 
गच्छेय्य, न मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छेय्य, छंडिताद्डति च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितब्बो । पठ्म भिक्ख॒ याचितन्बो । 
याचित्वा व्यत्तेन भिक्लुना पटिवबलेन सङ्घो बापेतन्बो - 

१३२. सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्ल, सक्को 
इत्थन्नाम भिक्खु रूपियच्छडकं सम्मन्नेय्य । एसा भत्ति । 

“युणातु मे, भन्ते, सद्खो । सद्खो इत्थन्नाम भिक्खु रूपियचछुकं 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्लुनो रूपियचडुकस्स 
सम्मुति, सो तुण्हुस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सङ्खंन इत्थन्नामो भिक्खु रूपियचडुको । खमति सङ्खस्स 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति। 

तेन सम्मतेन भिक्खुना म्रनिमित्तं कत्वा पातेतन्बं । सचे निमित्त 
कत्वा पातेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१३३. रूपिये रूपियसन्जीषरूपियं चेतापेति, निस्सगियं पाचित्तियं । 
रूपिये वेमतिको रूपियं चेतापेत्ति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रूपियं अ्ररूपिय- 
सञ्जी रूपियं चेतपेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । भ्ररूपिये रूपियसञ्जी रूपियं 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । ्ररूपिये वेमतिको रूपियं चेतापेति 
निस्सगिगिय पाचित्तियं । भ्ररूपिये श्ररूपियसञ्नी रूपियं चेतापेत्ि, निस्समिगिय 
पाचित्तिय । 

रूपियं रूपियसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्ररूपिये वेमतिको 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रूपिय ग्ररूपियसञ्बी . भ्रनापत्ति । 

१३४. ग्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


1 1 ॥ ५ । [  । । ध 


१. परिवर्ित्वा - स्या० । २. सम्मति -स्या० । 
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§ २०. वीसतिमनिस्सग्गिय 
(कयविक्कये) 


(१) उपनन्दभिक्ठुवत्थु 


१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनधि- 
पिण्डिकस्स आ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो" 
होति चीवरकम्म कातु । सो पटपिलोतिकान सक्कवाटि करित्वा सुत्त सुपरि- 
कम्मकत कत्वा पार्पि । भ्रथ खो श्रञ्ञतरो परिब्बाजको महर्ष पट 
पारुपित्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्कुमित्वा 
भ्रायस्मन्त॒ उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - “सुन्दरा खो त्याय, भ्ावृसो, 
सद्धाटि, देहि मे पटना ति । “जानाहि, भ्रावृसो” ति । “भ्रामावुसो, 
जानामी" ति । “हृन्दावृसो” ति, श्रदासि । भ्रथखो सो परिव्बाजको त 
सङ्खाटि पारुपित्वा परिव्बाजकाराम अ्रगमासि । परिज्बाजका तं परिव्वाजक 
एतदवोचु - “सुन्दरा खो त्यायं, भ्रावृसो, सद्धाटि, कुतो तया लद्धा" ति 
“तेन मे, ्रावुसो, पटेन परिवत्तिताः” ति । “कतिहि पि त्यायं, भावुस, 
सङ्खाटि भविस्सति, सोयेवते पटो वरो ति । 


ग्रथ खो सो परिव्बाजको - “सच्चं खो परिव्बाजका भ्राहुसु - 
कतिहि पि म्यायं सक्कवाटि भविस्सति ! सो येव मे पटो वरो ति 
येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्खमि , उपसङद्खमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्दं 
सक्यपुत्तं एतदवोच - “हन्द ते, भ्रावुसो, सक्कवाटि; देहिमे पटं ति। 
“ननु त्वं, श्रावृसो, मया वृत्तो ~ जानाहि, भावृसो" ति ! नाहं दस्सामी"' 
ति । प्रथ खो सो परिभ्बाजको उज्ज्ायति खिय्यति विपाचेति ~ “गही 
पि न गिहिस्स विप्पटिसारिस्स देन्ति, कि पन पल्बजितो पञ्बजितस्सन 
दस्सती ति ! श्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स परिव्बाजकस्स उज्ज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा .. पे०... ते उज्ज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम॒ श्रायस्मा उपनन्दो सक्थैपुत्तो 
परिम्बाजकेन सद्धिं कयविक्कयं समापल्न्द्टश्ी" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू 
भ्रायस्मस्त उपनन्द सक्यपृत्तं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसु । 





१. प्रो - स्या०, रो० । २. पारि - सी° 1 ३. प्ररिवद्िता -स्या०। ४. संघाटि - 
सी०, रो०) सङ्घा ~-स्याऽ ! ५. गिहि-स्या०) 


10 


25 


8 350 
ए. 24. 


| 321 


२ 242 


[नक 
त 


€> 


25 


३४४ पाराजिक [ ४,२०.१३५ 
(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त परटिपुच्छि- सच्च किर 
त्वै,उपनन्द, परिव्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जसी'' ति ! "सच्च, 
भगवा” ति। विगरहि बृद्धो भगवा पे०. कथ हि नाम त्व, 
मोघपुरिस,* परिन्बाजकेन सदधि कयविक्कय समापज्जिस्ससि ! नेत, 
मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय ..पे० एव च पन, भिक्खवे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 


१३६. “यो पन भिक्खु नानप्पकारक कयविक्कयं समापज्जेग्य, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय' ति । 


(३) विभद्धो 


१३७ योषनाति यो यादसो पेऽ . भिक्ख्‌ ति .. पे० .. 
ग्रय इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 


नाननप्यकारक नाम चीवरपिण्डपातसेनासनमिलानप्प्चयभेसज्ज- 
परिक्ारा, श्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि दन्तकदरं पि दस्षिकसृत्त पि : 


कयविक्कय समापज्जेय्या ति इमिना इम देहि, इमिना इम ग्राहुर, 
इमिना इम परिवत्तेहि, इमिना इम चेतापेही ति । श्रज्क्ञाचरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । यतो कयितं च होति विक्कयित च भ्रत्तनो भण्डं परहत्थगतं 
परभण्ड भ्रत्तनो हत्थगत, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा 
गणस्स वा पुर्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितम्बं . . पं० .. 
ग्रह, भन्ते, नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जि । इद मे निस्सग्गिय । 
इमाह सङ्घुस्स निस्सज्जामी ति .. पे०.. ददेग्या ति. पे० ... ददेय्यु ति 

प° ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । 


१३८. कयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
कयविक्कये वेमतिको, निस्सग्गिय पाचित्तियं । कयविक्कये नकयविक्कय- 
सञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय ` 

नकयविक्कये कयविक्कयसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये नकयविक्कयसञ्बी, भ्रनापत्ति । 


१२३६. भ्रनापत्ति ~ भरग्धं पृच्छति, काम थकं।रक र भ्राचिकखति, 
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एवस््विद भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्व्यत्त होति । 
(३) श्रानन्देन सारिपुत्तस्स निक्वित्तपत्तवत्थु 


१४२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स भ्रतिरेकपत्तो 
उप्पल्नो होति । श्रायस्मा च भ्रानन्दो त पत्त भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
दातुकामो होति । भ्रायस्मा च सारिपत्तो साकेतं विहरति । श्रथ खो 
ग्रायस्मतो .म्रानन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्खापद पञ्जत्त-न 
ग्रतिरेकपत्तो धारेतव्बो' ति । भ्रयं च मे भ्रतिरेकपत्तो उप्पन्नो । ब्रहु- 
च््विम पत्त श्रायस्मतो सारिपृत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 
साकेते विहरति । क्थ नु खो मया पटिपज्जितव्ब ति ? श्रथ खो 
भ्रायस्मा श्रानन्दो' भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । “कीवचिर पनानन्द. 
सारिपृत्तो भ्रागच्छिस्सती"" ति † “नवम वा, भगवा, दिवस दसम 
वा ति । 

(४) श्ननुपञ्व्यत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्खवे, दसाहपरमं श्रतिरेकपत्तं 
धारेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 

१४३. “वसाहपरमं श्रतिरेकपत्तो धारेतन्बो । तं श्रतिक्कामयतो 
निस्सग्गियं पाचित्तिय' ति । 

(५) विभद्खो 

१४४. दसाहपरमं ति दसाहपरमता धारेतन्बो । श्रतिरेकपत्तो नाम 
ग्रनधिद्वितो श्रविकप्पितो ! पत्तो नाम द्वे पत्ता श्रयोपत्तो मत्तिकापत्तो ति। 

तयो पत्तस्स वण्णा उक्कटरो पत्तो मज्क्िमो पत्तो भ्रोमको पत्तो । 
उक्कदौ नाम पत्तो श्रहन्हकोदनं गण्डाति चतुभागं खादन' तदुपिय 
ग्यञ्जनं । मञ्कषिमो ताम पत्तो नाकछिकोदन गण्ाति चतुभागं खादनं 
तदुपियः ब्यञ्जनं । श्रोमको नाम पत्तो पत्थोदन गण्हाति चतुभाग खादनं 
तदुपियं व्यञ्जनं । ततो उक्कट्रौ भ्रपत्तो, श्रोमको श्रपत्तो । 

तं भ्रतिक्कामयतो निस्सम्गियो होती ति एकादसे ५९५ग्बमः 
खश ्टो होति । निस्सज्जितन्बो सङ्घस्य वा गणस्स वा पुग्गलस्स 


वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्बो । तेन भिक्खुना सङ्खं 


१ म० पोत्थके “श्रय खो प्रायस्मा श्रानन्दो” इति पाठो न दिस्सति । २. खादनीयं - 
स्यार । 
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उपस द्भुमित्वा एकस उत्तर।सद्ध करित्वा वृद्धान' भिक्खून पादे वन्दित्वा 
उक्कुटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रय मे, 
भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सग्गियो। इमाह सद्खस्स निस्सज्जामी" 
ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । व्यत्तेनः भिक्लुना परटिबलेन 
म्रापत्ति परिग्गहेतन्बा, निस्सदुपत्तो दातव्बो । 

१४५ “-सुणातु मे, भन्ते, सद्खौ । श्रय पत्तो इत्थन्नामस्सु भिक्खुनो 
निस्सग्गियो सद्खस्स निस्सटो । यदि सद्खुस्स पत्तकल्ल, सङ्घो इम पत्त 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेग्या”' ति । 

१४९ तेन भिक्खुना सम्बहूुले भिक्खू उपस दमित्वा एकस उत्तरा- 
सङ्क करित्वा वद्धान भिक्खून पादे वन्दित्वा उक्कटिक निसीदित्वा श्रज्जलि 
परगहेत्वा एवमस्सु वचनीया - श्रय मे, भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कम्तो 
निस्सग्गियो । इमाह श्रायस्मन्तान निस्सज्जामी' ति । निस्छाष्जेत्नी 
प्रपत्ति देसेतब्बा । व्यत्तेन भिक्सुना पटिबलेन श्रापत्ति पटि गरहेतब्बा, 
निस्सदुपत्तो दातन्बो । 


१४७. ““सुणन्तु मे भ्रायस्मन्ता । भ्रय पत्तो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्मियो श्रायस्मन्तान निस्सद्रो । यदायस्मन्तान पत्तकल्ल, भ्रायस्मन्त 
दमं पत्तं इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेथ्यु” ति । 

१४८ तेन भिक्खुना एक भिक्खु उपसद्खमित्वा एकस उत्तरा- 
सङ्क करित्वा उक्कुटिक निसीद्ित्वा श्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “श्रय मे, श्रावृसो, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाहं 
प्रायस्मतो प्ष्र्लाही” ति । निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतन्बा । तेन 
भिकलुना भ्रापत्ति पटिम्गहेतन्बा, निस्सद्रुपत्तो दातन्बो - "इम पत्त 
प्रायस्मतो दम्मी ति। 


१४९. दसाहात्तिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तियं । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सम्गिय पाचित्तिय । दसाहातिक्कन्ते श्रनति- 
क्कन्तसजञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रनधिदह्ते अधिद्वितसञ्बी, 
निस्सम्गिय पाचित्तियं । ्रविकप्पिते विकप्पितसञ्बी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्न नदुसञ्बी 
निस्सम्मियं पाचित्तिय । श्रविनदरं विनदुसञ्जी, निस्सम्ििय पाचित्तिय । 








१ बु्खानं-सी° । २ व्यत्तेन -रो०। 
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ग्रभिन्ने भिन्नसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तिय। अ्रविलृत्ते- विलुत्तसजञ्नी, 
निस्सग्गिय पाचित्तियं । 

निस्सग्गिय पत्त श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
दसाहानतिक्कन्ते अ्रतिक्कन्तसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। दसाहानतिक्कन्ते 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसञ्जी, 
ग्रनापत्ति । 

१५० श्रनापत्ति भ्रन्तोदसाह श्रधिदेति, विकप्पेति, विस्सनज्जेति, 
नस्सतति, विनस्सति, भिज्जति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सास गण्हुन्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू निस्सटुपत्त न देन्ति 1 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । “न, भिक्खवे, निस्सदुपत्तो न दातब्बौ । 
यो न ददेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


न 

§ २२ बावीसतिमनिस्सम्गिय 

(ऊनपञ्चबन्धनपत्तवारणे) 

(१) कपिलवत्थुकृम्भकारवत्थु 
१५१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सवकेसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरेन कुम्भकारेन भिक्खू 
पवारिता होन्ति ~ “येस श्रय्यान पत्तेन भ्रत्थो ब्रह पत्तेना” ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्खू न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विज्वयापेन्ति । येस 
खुटका पत्ता ते महन्ते पत्ते विञ्ज्ापेन्ति । येसं महन्ता पत्ता ते खुहके 
पत्ते विजञ्व्यापेन्ति । श्रथखो सो कुम्भकारो भिक्लून बहू पत्ते करोन्तो 
न सक्कोति प्रञ्व्य विक्कायिकं भेण्डं कातु, अ्रत्तना पि न यपिति, 


2 पृत्तदारा पिस्स किलमन्ति । मनुरसा उज्छायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति - 


29 


"कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्ते विजञ्जा- 
पेस्सन्दिं ' श्रय इमेस बहू पत्ते करोन्तो न सक्कोति श्रञ्व्य विक्कायिकं 
भण्ड कातु, म्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती ति। 
प्रस्सोसु खो भिक्खू तेस मनुस्सानं उज््ञाथन्तान सिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्सू प्रपिच्छा...पे० . ते उज्सायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम भिक्खू नमतत जानित्वा बहू पत्ते 
विञ्जपेस्सन्ती' ति ! श्रथ खोते भिक्खू ते भ्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा 


१ गण्हाति-स्या०। 
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भगवतो एतमत्थ, भ्रारोचेसु .पे० सच्च किर, भिक्छवे, भिक्स न 
मत्त जानित्वा बहू पत्ते विजञ्जापेन्ती ति ? “सच्च, भगवा" ति 
विगरहि बुद्धो भगवा पेऽ कथ हि नाम ते, भिक्खवे, म)घपरिसा 
न मत्त जानित्वा बहु पत्तं विञ्च्यापेस्सन्ति ! नेत, भिक्खवे, श्रप्पसन्नान 
वा पसादाय पे० . विगरहित्वा धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
^“, भिक्लवे, पत्तो विञ्व्यापेतन्बो । यो विञ्व्यापेथ्य, भ्रारपूत्ति दुक्क- 
टस्सा' ति । 

१५२ तन खो पन समयेन अ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तो भिन्नो 
होति । ग्रथ लो सो भिक्ु - “भगवता पटिक्खित्त पत्त विञ्जापेतु ति 
कुिकुच्चायन्तो न विञ्व्नापेति । हत्थे पिण्डाय चरति । मनुस्सा उञ्स्ायन्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हत्थेसु पिण्डाय 
चरिस्सन्ति, सेय्यथापि तित्थिया” ति । भ्रस्सोसु खो भिक्ख्‌ तेस मनुस्सान 
उज्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान विपाचेन्तान ) श्रथखोते भिक्खू भगवतो एत- 
मत्थ भ्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे धम्मि 
कथ कत्वा भिक्स भ्रामन्तेसि ~ “श्रनुजानामि, भिक्लवे, नट्रुपत्तस्स वा 
भिन्नपत्तस्स वा पत्तं विञ्च्यपेतु'" ति । 

१५२. तेन खो पन समयेन छढ्बग्गिया भिक्सू - “भगवता 
ग्रनूञ्जात नटुपत्तस्स वा भिन्नपत्तस्स वा पत्त विञ्जपेतु ` ति भ्रप्पमत्तकेन 
पि भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहु पत्ते 
विञ्व्यापेन्ति । श्रय खो सो कुम्भकारो भिक्लून तथेव बहू पत्ते करोन्तो 
न सक्कोति श्रञ्ज विक्कायिक भण्ड कातु, भ्रत्तना पिन यापेति, पृत्तदारा 
पिस्स किलमन्ति। मनृस्सा तथेव उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ हि नाम समणा उक्यपुत्तिया न मत्त जानित्वा बहू पत्तं विञ्च्मा- 
पेस्सन्ति 1 श्रय इमेस बहू पत्तं करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ज विक्कायिक 
भण्ड कातु, म्रत्तना पि न यापेति, पुक्तदारा पिस्स किलमन्ती' ति । 

ग्रस्सोसु खो भिक्व्‌ तेस मनुस्सान उनज्ज्ञायन्तान खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रपिच्छा . प°... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्खू ्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन अ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विज्व्या- 
पेस्सन्ती" ति । श्रथ खो ते भिक्खू छब्बग्गिये भिक्खू भ्रनेकपरियायेन 





१ एत्थ “श्रप्पमत्तकेन पि चिदेनः” इति ्रधिको पाठो स्या< पौत्थके ब्रत्थ । 
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विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा छञ्बगिगिये भिक्ख्‌ पदिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे 
भिक्खवे, श्रप्पमत्तकेन पि भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन 
पि बहू प्ते चिञ्ज्ापेथा” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा . पे - कथ हि नाम तुम्हू, मोषपुरिसा, भ्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्बापेस्सथ । 
नेत, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय . पे एव च पन, भिक्वे, 
इम सिक्खापद उदिसेय्याथ - 

१५४ “यो पनं भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेनं पत्तन श्रञ्च्यं नवं पत्तं 
चेतापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय । तेन भिक्खुना सो पत्तो भिक्खुपरिसाय 
निस्सज्जितब्बो । यो च तसा भिक्छुपरिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्स 
भिक्ल॒नो पदातब्बो ~ श्रय ते, भिक्ल्‌, पत्तो याव भेदनाय धारेतव्बो" ति । 
श्रयं तत्थ सामीची' ति । 

(३) विभङ्खो 
१५५ योपनातियो यादसो. पे० भिक्खू ति.. पे० , 
ग्रय इमस्मि भ्रव्थे प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ऊनपञ्चबन्धनो नाम पत्तो श्रबन्धनो वा एकबन्धनो वा हिबन्धनो 
वा तिबन्धनो वा चतुबन्धनो वा । अ्रबन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स 
इड गला राजि न होति । बन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स द्रडगुला राजि 
होति । नवो नाम पत्तो विञ्ञ्यत्ति उपादाय वृच्चति । 

चेतायेय्या ति विचञ्व्यापेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्स- 
ग्गियो' होति । सद्धुमज्छ्ं निस्सञ्जितम्बो । सब्बेहेव श्रधिद्धितपत्त गृहेत्वा 
सन्तिपत्तितव्ब । न लामको पत्तो प्रधिद्रातन्बो - “महुग्ब पत्त गहेस्सामी"” ति । 
सचे लामकं पत्त प्रधिटरुति ~ “महुग्व पत्त गहेस्सामी"” ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एव च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितब्बो । तेन भिक्लुना सक्कं उपस ङ्कमित्वा 
एकस उत्तरासङ्ग करित्वा बुङ्खान भिक्लून पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा भ्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ “श्रय मे, भन्ते, पत्तो 


ऊनपञ्चबन्धनन पत्तन चतापितौ निस्सग्गियो । इमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी 


१ अप्पमत्तकेन विलिखितकेन न मत्त जानित्वा ~ स्याम ¦ २. निस्सगिगियं -सी०। 
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ति। निस्सज्जित्वा प्रापत्ति देसेतन्बा । व्यत्तेन भिक्खुना परटिबलेन 
ग्रापत्ति पटिग्गहेतब्बा । पञ्चहञ्धेहि समन्नागतो भिक्खु पत्तमगाहापकोः 
सम्मन्नितवब्बो - यो न छन्दागति गच्छे्य, न दोसागति गच्छेय्य, 
न॒मोहागति गच्छेय्य, न भयागत्ति गच्छेय्य, गाहितागाहितं', च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितव्बो । पठम भिक्खु याचितब्बो । 
याचित्वा ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सङ्घो जापेतब्बो - 

१५६ ^सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । यदि सद्घुस्स पत्तकल्ल, सद्भो 
इत्यन्नाम भिक्खु पत्तम्गाहापक सम्मन्नेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सक्को । सङ्घो इत्थन्नाम भिक्लु पत्तगगाहापक 
सैम्मन्नति' । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्छुनो पत्तग्गाहापकस्स 
सम्मूति", सो तुण्हस्स, यस्स नक्लमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्खेन इत्थन्नामो भिक्खु पत्तमगाहापको । समति सङ्कस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी" ति । 

१५७ तेन सम्मतेन भिक्खुना पत्तो गाहेतन्बो । थेरो वत्तव्बो- 
“"गण्हातु, भन्ते,'थेरो पत्त'' ति । सचे थेरो गण्हाति, थेरस्स पत्तो दृतियस्स 
गाहेतन्बो । न च तस्स श्ननुहयताय न गहेतब्बो । यो न गण्डेय्य, ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपत्तकस्स न गाहेतन्बो । एतेनेव उपायेन याव ॒ सङ्कनवका 
गाहेतब्बा । यो च तस्सा भिक्खुपरिसाय पत्तपरियन्तो, सो तस्स 
भिक्खुनो पदातब्बो - “श्रय ते, भिक्खु, पत्तो याव भेदनाय धारेतन्बो" ति । 

तेन भिक्खुना सो पत्तो न श्रदेसे निक्खिपितब्बो, न भ्रभोगेन भुचञ्जि- 
तव्बो, न विस्सज्जेतन्बो ~ ' कथाय पत्तो नस्सेय्य वा विनस्सेथ्य वा 
भिज्जेय्य वा" ति ? सचे श्रदेसे वा॒निक्खिपति श्रभोगेन वा भुञ्जति 
विस्सज्जेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 

श्रय तत्थ सामीची ति रयं तत्थ श्रनुघम्मता । 

१५८. श्रवन्धनेन पत्तेन श्रबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गिय प्राचि- 
तियं । अ्रवबन्धनेन पत्तन एकबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सभ्गिय पाचित्तिय । 
्रबन्धनेन पत्तन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । अ्रबन्धनेन 
पत्तन तिबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अ्रबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धनं पत्त चेतपेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 


१. पत्तगाहापको ~ सी०, स्या०, रोऽ । २. गहितागहितं - स्या०,रो० । ३. सम्म 
ण्णति ~ सी० । ४. सम्मत्ति-स्या० ¦ सोच~-स्या०। ६. परिभुन्जति~स्या०। 
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एकबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सर्िय पाचित्तिय । 
एकबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । एक- 
बन्धनेन पत्तेन द्विबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । एकबन्धनेन 
पत्तेन तिबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । एकबन्धनेन पत्तेन 
चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
दविबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
दिबन्धनेन पत्तेन एकबन्धन पत्त .पे० „ द्विबन्धन पत्त तिबन्धन पत्त 
चतुबन्धनं पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
तिबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धन पत्त .पे० एकबन्धन पत्त॒ प° 
द्विवन्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिथ 
पाचित्तियं । 
चतुबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धन पत्त पे० एकवबन्धन पत्त 
द्विबन्धन पत्त तिबन्धन पत्त चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तिय । 
ग्रबन्धनेन पत्तन श्रबन्धनोकास पत्तं चेतापेति, निस्सग्गिय पाचि- 
त्तिय । भ्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनोकास पत्त - पे० . द्विबन्धनोकास पत्त .. 
तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त चेतापेति, निस्सगिय पाचित्तिय । 
एकबन्धनेन पत्तन भ्रबन्धनोकास पत्त - पे० . एकबन्धनोकास 
पत्त . . द्विबन्धनोकासर पत्त . तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
द्विबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धनोकास पत्त . . पे० .. चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
तिबन्धनेन पत्तेन भ्रनुबन्धनोकास पत्त . पे० . चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । । 
~ चतुबन्धनेन पत्तेन श्रवन्धनोकास पत्त . प° . . एकबन्धनोकास पत्त 
. . द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त . चतुबन्धनोकास्र पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
्रबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रबन्धन पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 
प्रबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धन पत्त॒पे० . द्विबन्धन पत्त . तिबन्धन 
पत्तं ... चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
चतुबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रबन्धनं पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
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चतुबन्धनोकासेन पत्तेन एकबन्धन पत्त पे० ... द्विबन्धन पत्तं ... 
तिबन्धन पत्ते चतुबन्धन पत्त चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । , 
प्रबन्धनोकासेन पत्तन श्रबन्धनोकासर पत्त ॒ पेऽ एकबन्धनोकास 
पत्त द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त . चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । ` ॥ 
चतुबन्धनोकासेन पत्तेन ्रबन्धनोकास पत्त . . पे० . एकुबन्धनोकास 
पत्त॒द्विबन्धनोकास पत्त तिबन्धनोकास पत्त चतुबन्धनोकास पत्त 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तिय । । 
१५९ श्रनापत्ति नट्ुपत्तस्स, भिन्नपत्तस्स, व्नातकान पवारितान, 
श्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भये व कि © 1 -,_ १. 


६ २३ तंवीसतिमनिस्सग्गिय 
(भेसञ्जसन्निधिकरणे) 


(१) पिलिन्दवच्छवत्थु 


१६० तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स माराम । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो राजगहं 
पन्भारं सोधापेति लेण' कत्त॒कामो । श्रथ खो राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्दवच्छो तेनुपसङ्कुमि, उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं एतदवोच - 
भन्ते, धेरो कारापेती"" ति ? “पन्भार महाराज, सोधापेमि लेण कत्तुकामो 
ति! “प्रस्थो, भन्ते, भ्रय्यस्स भ्रारामिकेना'” ति ? “न खो, महाराज, भगवता 
ग्रारामिको श्रनञ्ज्ातो” ति । “तेन हि, भन्ते, भगवन्त पदिपुच्छित्वा मम 
ग्रारोचेय्याथा"” ति । “एव महाराजा” ति खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 
रञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिस्बिसारस्स पच्चस्सोसि । भ्रथ खो भ्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छो राजान मागध सेनिय बिम्बिसार धम्मिया कथायं सन्दस्संसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहसेसि ! ग्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
प्आयस्मता पिलिन्दवच्छेन धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समूत्तेजितो 
सम्पहंसितो उद्वायासना प्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छ अ्भिवादेत्वा पदक्खिण 


कृत्वा पक्कामि । 
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१६१. ्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो भगवतो सन्तिके दूत 
पाहेसि ~ “राजा, भन्ते, मागधो सेनियो बिम्बिसारो ्रारामिक दातुकामो । 
कथं नु खो, भन्ते, मया पटिपज्जितनब्ब” ति ? भ्रथ खो भगवा एतस्मि 
निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “श्रनृजानामि, 
भिक्छवे, प्राराभिक" ति । दुत्तियपि खो राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो येनायस्मा पिलिन्दिवच्छो तेनुपसङ्धमि, उपसङ्कुमित्वा श्रायस्मन्त 
पिलिन्दवच्छं श्रमिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं एतदवोच ~ “श्रनु- 
ञ्व्यातो, भन्ते, भगवता भ्रारामिको ति ? “एवं, महाराजा ति\ 
“तेन हि, भन्ते, भ्रय्यस्स श्रारामिकं दम्मी" ति । ्रथखो राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो श्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स श्रारामिक परिस्सुणित्वाः 
विस्सरित्वा चिरेन सरति पटिलभित्वा भ्रञ्जजतर सब्वत्थक महामत्त 
भ्रामन्तेसि - "यो मया, भणे, भ्रय्यस्स भ्रारामिको परिस्सुतो, दिन्नो सो 
म्राराभिको' ति † “नखो, देव, भ्रय्यस्स श्रारामिको दिन्नो" ति। 
“कीवचिर नु खो, भणे, इतो हितं होती" ति? श्रथ खो सो महामत्तो 
रत्तियो गणेत्वा' राजान मागध सेनिय बिम्बिसार एतदवोच - “पञ्च, 
देव, रत्तिसतानी' ति । नतेन हि, भणे, ्रय्यस्स पञ्च श्राराभिकसतानि 
देही ति । “एव, देवा ति खोसो महामत्तो रञ्ो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स परटिस्युणित्वा भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छंस्स पञ्च 
भ्रारामिकसतानि पादासि पायियिक्को मामो निविसि । आरामिकगामको 
ति पि न प्राहु, पिलिन्दगामकोःतिपि न आहसु । 


१६२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तस्मिं गामके 
कूलूपको होति । भ्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुम्बण्हसमय निवासेत्वा 
पत्तचीवर भ्रादाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविस्ति ! तेन खो पन समयेन 
तस्मिं गामकं उस्सवो होति ! दारका श्रलङ्ताः मालाकिता कीट्रन्ति। अथ 
खो यस्मा पिलिन्दवच्छो पिलिन्दगामकं सपदान पिण्डाय चरमानो येन 
भज्नतरस्स आरामिकस्स निवेसन तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्च्यतत 
भ्रासने निसीदि । तेन खो पन समयेन तस्सा भ्रारामिकिनिया धीता श्रञ् 





१ सी०, रो० पोत्प्रकेसु नत्थि । २. पदिसुणित्वा - सौ०, रो० । ३~३., ठग रत्ति -स्व, 
४. विरणेत्वा -सी०, रो० 1 ५ देया -रो०) ६ श्रदासि- स्या०) ७, पिनिनरवच्छगामको - 
स्पा ॥ ८. कुलुपको ~ स्था०, कुलूपगो ~ सी° । €. ग्रलद्द्िना - रो°। 
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दारकं अ्रल धते" भालाकिते पर्सित्वा रोदति - “माल मे देथ, श्रलद्खार मे 
देथा'” ति । श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तं श्राराभिकिनि एतदवोन्न - 
“किस्साय दारिका रोदती"” ति ? “श्रय, भन्ते, दारिका श्रञ्ञे दारके 
प्रलङ्कुतें मालाकिते पस्सित्वा रोदति -'मालमे देथ, ्रलद्कार मे. देथाः 
ति । कुतो म्रम्हाक दुग्गतान भाला-कृतो, ग्रलङ्कारो ति ? श्रयखोभ्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छो श्रज्जतर तिणण्डुपकः गहेत्वाः त श्रारामिक्रिनि एतद- 
वोच - “हन्दिम तिणण्डुपक तस्सा दारिकाय सीसे पटिमुञ्चा^' ति । प्रथ 
खो सा भ्राराभिकिनी त तिणण्ड्पक गहेत्वा तस्सा सिग सीसे पटि- 
मुञ्चि । सा प्रहोसि युवण्णमाला श्रभिरूपा दस्सतीया पासादिका। 
नत्थि तादिसा रजञ्जो पि म्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । मनुस्सा रञ्जो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स प्रारोचेसु - “श्रमुकस्स, देव, भ्रारामिकस्स घरे 
सुवण्णमाला श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा देवस्साःपि 
गरन्तेपुरे सुवण्णमाला । कुतो तस्स दुर्गतस्स । निस्ससय चोरिकाय ्राभता' 
ति।। श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो त भ्रारामिककुलं 
बन्धापेसि । दुतिय पि खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुञ्बण्ह॒समय निवासेत्वा 
पत्तचीवर भ्रादाय पिलिन्दगामक पिण्डाय पाविसि । पिलिन्दगामके 
सपदानं पिण्डाय चरमानो येन तस्स श्रारामिकस्स निवेसन तेनुपसद्मि, 
उपस्मित्वा पटिविस्सके पुच्छं - कह इम भ्रारामिककूल गत” ति ? 
एतिस्सा, भन्ते, सुवण्णमालाय कारणा रज्वा बन्धापित' ति । 

१६३. भ्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो येन रञ्ञो मागधस्स सेनि- 
यस्स बिम्बिसारस्स निवेसन तेनुपसङ्कमि, उपसङ्धुमित्वा पञ््यत्ते ्रासनें 
निसीदि 1 श्रय खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्द- 
वच्छो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्खमित्वा भ्रायस्मन्त पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्त निसीदि । एकमन्तं निसिन्न खो राजान मागध सेनिय विम्बिसार 
श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो एतदवोच ~ “किस्स, महाराज, श्रारामिककूल 
बन्धापित'' ति ? “तस्स, भन्ते, आ्रारामिकस्स घरे सुवण्णमाला श्रभिरूपा 
दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा भ्रम्हाकंपि श्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । 
कुतो तस्स दुग्गतस्स ! निस्ससय चोरिकाय आभताः ति, ! अ्रथखो 
भ्रायस्मा पिलिन्दवन्छो रञ्मो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स पासाद 


१ म्रलद्धिति -रो०। २. दारिके~ रो । ३ तिणण्डपक ~ स्या० । ४, पस्सित्वा- 
सीर । ५ पटिमुङ्वाही-~ स्या०। ९ देवस्स~ रोऽ । 
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सुवण्ण ति अ्धिमुच्चि। सो प्रहोसि सब्बसोवण्णमयो ।“ “इद पन ते, 
मह्यराज, ताव बहु सुवण्ण कुतो” ति † “भ्रञ्जात, भन्ते, भ्रय्यस्सेवेसो" 
इद्धानुभावो'' ति । त प्रारामिककूलं मुञ्चापेसि । मनुस्सा - “श्रय्येन किर 
पिलिह्दवच्छेन सराजिकाय परिसाय ऽत्तरिमनुस्सधम्म इदिपाटिहारिय 
दस्सित” ति, भ्रत्तमना भ्रभिप्पसन्ना भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छंस्स पञ्च 
भेसज्जानि -प्रमिहरिसु, सेय्यधिद - सप्पिः नवनीतं तेल मधु“ फाणित । 
पकतिया पि च भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छौ लाभी होति पञ्चन्न भेसज्जान 
लद्धं लद्ध परिसाय विस्सज्जेति । परिसा चस्स होति बाहुल्लिका । लद्ध 
लद्ध कोलम्बे पि घटे पि परेत्वा पटिसामेति, परिस्सावनाति पि थविकायो 
पि पूरेत्वा वातपानेसु लम्गेति । तानि श्रोलीनविलीनानि तिट्रुन्ति | 
उन्द्रेहि पि विहारा भ्रोकिण्णविकिण्णा होन्ति। मनुस्सा विहारचारिक 
प्राहिषण्डन्ता पस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- “श्रन्तोकोहु- 
गारिका इमे समणा सक्यपुत्तिया, सय्यथापि राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो ति ! भ्रस्सोसु खो भिक्खू तेसं मनुस्सान उञ्ज्ञायन्तान सिय्यन्तान 


5 विपाचेन्तान । ये ते भिक्ल्‌ श्रप्पिच्छा . . प° ... ते उज््ायन्ति विय्यन्ति विपा- 
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चेन्ति- “कथं हि नाम भिक्खू एवरूपाय बाहुल्लाय चेतेस्सन्ती" ति ! श्रथ 
खो ते भिक्खू ते अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेमु । 
(२) पञ्ञत्ति 
भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण स्मक्सिसङ्क 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू परिपृच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्लू 
एवरूपाय बाहुल्लाय चेतन्ती" ति ? “सच्च, भगवा"' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा .पे०. कथहि नाम ते, भिक्छवे, मोधपुरिसा एवरूपाय बाहू- 
ल्लाय वचेतेस्सन्ति । नेत, भिक्वे, भ्रप्पसन्नान वा पसादाय ... पे० .. 
एव च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
ˆ १६४ “यानि खो पनं तानि गिलानान भिक्डून पटिसायनीयानिः 
भेसज्नानि, सेय्यथिदे ~ सम्पि नवनीत तेलं मधू फाणित, तानि पटिगगहेत्वा 
सत्ताहुपरम सन्निधिकारकं परिभुञ्जितम्बानि । ते श्रतिक्कामयतो निस्स- 


गिगय पाचित्तिथ'ः ति । 


१. श्रय्यस्स सो - रो०, भ्रग्यस्सेव सो ~ सी० । २. सय्यथीदं - सी०, स्था०, रोऽ ३. 


सप्पि ~ स्या०, रो° } ४. मधुं - स्या०, रो०। ५- कोठभ्बे - सी° । ६ उन्दुरेहि -स्या०, रो०। 
७ पटिसायनियानि -रो०। 
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(३) विभङ्धो 

१६५ यानि खो पन तानि गिलानाने भक्खने परटिसायनोयानि 
भेस्सज्जानी ति स्वि नाम गोसप्पि वा अ्रजिकासप्पिवा महिससप्ि वा 
यस मस कप्पति तेस सपि । नवनीत नाम तेस येव नवनीत । तेल नाम 
तिलतेल सासपतेल मधृक्तेल एरण्डतेल वसातेल । मध नाम मक्विकीमध । 
फाणित न।म उच्छम्हा निव्बत्त । 

तानि पदिग्गहेत्वा सत्ताहपरमे सश्निधिकारकं परिभञ्जितन्बानी ति 
सत्ताहपरमता परिभृञ्जितन्बानि । - 

त श्रतिक्कामयतो निस्सग्गियं होती ति अ्रहुमे श्ररुणुग्गमने निस्स- 
मियं होति । निस्सज्जितव्ब सद्खस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्स वा। एवं 
च पन, भक्खने, निस्सज्जितव्ब पे इद मे, भन्ते, भेसज्ज 
सत्ताहातिक्कन्त निस्सगििय, इमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी ति पे०.. 
ददेय्या ति पे० . ददेथ्युति. पे० भ्रायस्मतो दम्मीति। 

१६६. सत्ताहातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तिय । 
सत्ताहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गिथ पाचित्तिय । सत्ताहातिक्कन्ते 
प्रनतिक्कन्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । अ्रनधिद्विते भ्रधिद्वितसञ्बी, 
निस्सग्गिय पाचित्िय । अविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय । भ्रनटु नदुसञ्जओै, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रविनद्रं विनटदुसञ्जी, 
निस्समग्गिय पाचित्तिय । अरदड्ढे दड़सञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तियं । 
प्रविसुत्ते विलुत्तसञ्जी, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

निस्सटु पटिलभित्वा न कायिकेन परिभोगेन परिभुञ्जितनब्ब, न 
ग्रज्जोहुरितब्ब, पदीपे वा काटवण्णे वा उपनेतब्ब, अञ्मेन भिक्खुना 
कायिकेन परिभोगेन परिभृञ्जितमब्ब, न भ्रज््ोहरितन्ब , 

सत्ताहानतिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहान- 
तिक्कन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहानतिक्कन्ते प्रनतित्रकन्त- 


सञ्बी, भ्रनापत्ति । 
१६७. श्रनापत्ति भ्रन्तोसत्ताहं अधिदटुति, विस्सज्जंति, नस्सति, 


विनस्सति, उण्हति*, भ्रच्छन्दित्वा गण्डन्ति” विस्सास गण्हन्ति, श्रनुप- 





१. माहि वा सप्पि~ सी०, रो०, महिससपिि -ध्या० 1 २, कालवण्णे ~ सी०। 
३. दणग्हति - स्या० । ४ गण्ठाति ~ स्या०, रोऽ । 
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सम्पन्नस्स चत्तेन वन्तेन मुत्तेन अ्रनपेक्खो दत्वा पटिलभित्वु परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
नि 
६ २४. चतुवीसतिमनिस्सम्गिय 
(वस्सिकसाटिकचीवरपरियेसने) 
(१) छब्बग्गियभिक्लुबत्यु 

१६८. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खून 
वस्सिकसाटिका श्रनुञ्व्वाता होति छब्वग्गिया भिक्खू ~ “भगवता 
वस्सिकसाटिका श्रनुञ्जाता” ति, पटिकच्चेव वरिसिकसाटिकचीवर परि 
येसन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नगगा काय 
श्रोवस्सापेन्ति । ये ते भिक् श्रप्पिच्छा . ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
"कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्खू पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवर परि- 
येसिस्सन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय 
नमा काय श्रोवस्सापेस्सन्ती'" ति ! ग्रथ खो तें भिक्खू छन्बग्गिये भिक्स 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ अ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातपेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
परिकच्चेव वर्सिकसाटिकचीवर परियेसथ ? पटि कन्चेव कत्वा निवासेथ ? 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नस्गा काय भओ्रोवस्सपेथा'' ति ? "सच्चं, भगवा 
ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... पे०... कथ हि नाम तुम्हं मोघपुरिसा, पटि- 
कच्चेव वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसिस्सथ, परटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सथ, 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा काय श्रोवस्सापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
प्रप्पसन्नान वा पसादाय . . पे०... एव च पन, भिक्खवे, इमं सिकव्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

१६९ “मासो सेसो गिम्हानं' ति भिक्खुना वस्सिकसाटिकचीवर 
परियेसितन्च ; श्रदमासो ससो गिम्हाने' ति कत्वा निवासेतब्बे । श्रोरेन 
चे मासो सेसो भिम्हान' ति वस्सिकसाटिकचीवर परियेसे्य, श्रोरेनद्धमासो 
सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेग्य, निस्सम्गिय पाचित्तिर्य” ति । 

१ पटिगन्वेव - सी०, रो०। २ अङ़मासो ~ स्या०। 


४,२४.१७१ | चतुवीसतिमनिस्सग्गिय ३६९ 


(३) विंभज्खो 

१७०. “मासो सेसो गिम्ह ति भिक्वना वस्तिकिसाटिकचीवरं 
परियेसितब्ब ति । ये मनुस्सा पुज्बेपि वस्सिकसाटिकचीवरं देन्ति तें 
उपसङ्कमित्वा एवमस्सु वचनीया ~ “कालो वस्सिकसाटिकाय, समयो 
वरिसिकसाटिकाय, श्रञ्जे पि मनुस्सा वस्सिकसाटिकचीवरं' दन्ती" ति । न 
वत्तन्ना' - "देथ म . वस्सिकसाटिकचीवर, आहुरथ मे वरिसिकसाटिकचीवर, 
परिवत्तेथ. मे वस्सिकसाटिकचीवर, चेतापेथ मे वस्सिकसाटिकची वरं“ ति । 

'रद्धमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतब्बं ति! श्रदढमारे सेसं 
भिम्हाने कत्वा निवासेतब्ब । 

भ्रोरेन चे मासो सेसो गिम्हानं' ति भ्रतिरेकमासे सेस गिम्हान 
वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गियं' पाचित्तियं । 

श्रोरेनद्धमासो सेसो भिम्हानं' ति श्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हान्‌ 
कत्वा निवासेति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितब्बं सङ्घस्स वा गणस्सवा 
पर्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्ब . पे० . . इद मे, भन्ते, 
वस्सिकसाटिकचीवरं श्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने परियिटू भ्रतिरेकद्धमासे संसं 
गिम्हाने कत्वा परिदहित' निस्सग्गियं । इमाह सङ्खस्स निस्सज्जामी ति । 
... पे० ... ददेय्या ति .. पे०.. ददेय्ये ति .पे०. ्रायस्मतो दम्मीति। 

१७१. अ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्जी वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसति, निस्सम्पियं पाचित्तियं । ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको 
वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । श्रतिरेकमासे सेस 
गिम्हाने उनकसञ्बी वभ्सिकसाटिकचीवर परियेसति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
म्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने श्रतिरेकसञ्जी कत्वा निवासेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । अतिरेकदमासे सेसे भिम्हाने वेमतिको कत्वा निवासंति, निस्स- 
म्मियं पाचित्तियं । श्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने उनकसञ्बी कत्वा निवासेति, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

सतिया चस्सिकसाटिकाय नम्गो काय भोवस्सापेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स ! उनकमासे ससे गिम्हाने श्रतिरेकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे 
सेसे गिम्हाने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासं सेसे गिम्हाने ऊनक- 
सञ्नी, अ्रनापत्ति 





१. वत्तव्बो ~ सी०, रो० । २. परिवद्रेथ ~ स्या० । ३-३. निस्सगगिं होति - स्या० | 
, निवस्थं - स्या०) 
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ऊनकद्धमासे सेसे गिम्हाने श्रतिरकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनकद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्धमासें सेसे 
गिम्हाने ऊनकसच्जी, श्रनापत्ति । 

१७२. भ्रनापत्ति मासो सेसो गिम्हानः ति वस्सिकसारिकचीवर 
परियेसेति, श्रद्धमासो सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेति, ऊनकमासो सेसो 
गिम्हान' ति वस्सिकसाटिकचीवर परियेसति, अनकद्धमासो ससो गिम्हान 
ति कत्वा निवासेति, परियिद्राय वस्सिकसाटिकाय वस्स उक्कड्िस्यति, 
निवत्थाय वस्सिकसराटिकाय वस्स उक्कडिय्यति, धोवित्वा निविखिपितन्बं, 
समये निवासेतन्बं, अ्रच्छिन्नची वरस्स, नट्रुचीवरस्स, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


[१ | तो वियतः पन्यम) 


६ २५ पञ्चवीससिमनिस्सग्गिय 
(साम दत्वा चीवरश्रच्छिन्दने) 


(१) उपनन्दभिक्खुवेर्‌ 

१७३. तन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे \ तेन सखो पन समयेन श्रायस्भा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
भातुनो सदधिविहारिकं भिक्खु एतदवोच - "एहावुसो, जनपदचारिक पक्क- 
मिस्सामा” ति । “नाह, भन्ते, गभिस्सामि; दुन्बलचीवरोम्ही" ति । 
““एहावुसो, श्रहं ते चीवर दस्सामी" ति तस्स चीवरं भ्रदासि । भ्रस्सोसि 
खो सो भिक्खु - “भगवा किर जनपदचारिक पक्कमिस्सती ति । प्रथ 
खो तस्स भिव्खुनो एतदहोसि - “न दानाह्‌ श्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन 
सद्धि जनपदचारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक परक्क- 
मिस्सामी” ति । श्रथ खो ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो त भिक्खु एतदवोच - 
“एहि दानि, भ्रावृसो, जनपदचारिक पक्कमिस्सामा'” ति । “नाहं, भन्ते, 
तया रुद्धिं जनपदचारिक पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक 
पक्कमिस्सामी"' ति । “यपि त्याह, श्रावृसो, चीवरं भ्रदार्सि, मया सदधि 
जनपदचारिक पक्कमिस्सती” ति, कुपितो श्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दिः | 

ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्खूनं एतमत्थ भ्रारोचेसि । येते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा . पे० . ते उज्ायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो 


१ उक्कडढीयति -सी०। २. बीवर ब्रच्छिन्दि- स्या०) 
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ग्रच्छिन्दिस्सती' ति । अ्रथ लो ते भिक्स आ्रायस्मन्त उपनन्दं सक्यपुत्त 
प्रनेकपरिथायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति ५ 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा श्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपृत्त परिपुच्छि ~ “सच्च किर त्वं, 
उपनन्द, भिक्खुस्स सामं चीवर दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो श्रच्छिन्दी"" ति? 
“सच्च, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा पे० क्थहिनाम त्व, 
मोघपुरिस, भिक्लुस्स साम चीवर दत्वा कुपितो ्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दिस्ससि । 
नेतं, मोघपूरिस, श्रप्पसन्नान वा पसादाय पेऽ एव च पन, भिक्वे, 
म सिक्लापद उदहिसेय्याथ - 

१७४ श्यो पन भिक्ख॒भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो 
प्रनत्तमनो ग्रच्छिन्देथ्य वा प्रच्दिस्दपेथ्य वा, निस्वग्गियं पाथित्तियं"" ति। 


(३) विभङ्गो 

१७१५ योषपनाति यो यादस पे०. भिक्खू ति .पे० अय 
इमस्म प्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति। 

भिक्खुस्सा ति अरञ्ञ्यस्स भिक्खुस्स । 

साम ति सय दत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरान श्रञ्जतर चीवर, विकप्पनुगत पच्छिम । 

कुपितो श्रनत्तम्रनो ति ब्रनभिरद्धो श्राहतचित्तो खिलजातो । 

प्रच्िन्देय्या ति सयं भ्रच्छिन्दति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

सचिद्ठन्दापेय्या ति श्नञ्न श्राणापेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुक पि श्रच्छिन्दति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खस्स 
वा गणस्स वा पुर्गलस्स वा। एवं च पनं, भिक्लवे, निस्सज्जितव्ब 
...पे० „. इद मे, भन्ते, चीवरं भिक्ुस्स साम दत्वा अच्छिन्न निस्सम्गिय 
इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति पे०.. ददे्या ति पे०.. ददेय्यु 
ति ... पे० .. श्रायस्मतो दम्मी ति। 

१७६ उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी चीवरं ' दत्वा कुपितो श्रनत्त- 
मनो त्वरि वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय । उपसम्पन्ने 
वेमतिको चीवरं दत्वा कुपितो प्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा भअरछ्िन्दापेति 
वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय । उपसम्पन्नं अ्ननुपसम्पन्नसञ्जी चीवर दत्वा 


१ श्रच्डिन्दक्षी ~ स्या० ! २- २. निस्सरिगिय होति -स्या०। ३ सामं चीवर -स्या०। 
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कुपितो श्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा ्र्छिन्दापेति वा, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय । 

= श्रञ्व्यं परिक्खछार दत्वा कुपितो अ्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा 
श्रच्छिन्दापेति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । अननुपसम्पन्नस्स चीवरं वा श्रञ्ज 
वा पक्क्लार दत्वा कुपितो भ्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा भ्रच्छिन्दापेति वा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ते उपसम्पन्नसजञ्जी, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नै वेमतिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपस्म्पन्नसञ्बी, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ˆ १७७ श्रनापत्ति- सो वा देति, तस्स वा विस्सासन्तो' गण्हाति, 
उम्मत्तकस्स अआ्आदिकम्मिकस्सा ति। 


१९ 


8 २६. छढ्बीसतिमनिस्सम्गिय 
( सुत्त विञ्च्म^पेत्वा चौवरबायापने } 
(१) छन्बग्गियभिक्सुवत्थु 
१७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगह विहरति वेद्युवने कलन्दक- 
निवापे ! तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू चीवरकारसमये बहु सृत्त 
विज्व्यापेसु । कते पि चीवरे बहुं सत्तं श्रवसि होति । भ्रथ खो छन्बगगियान 
भिक्खूनं एतदहोसि ~ “हन्द मय, भ्रावुसो, भ्रञ्वय पि सत्त विञ्ा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेमा' ति । अ्रथ खो छन्बगिया भिक्ू भ्रञ्ज 
पि सृत्तं विञ्च्यापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसु । वीते पि चीवरे बहुं 
सक्तं श्रवसिदुं होति । दुतिय पि खो छन्बग्गिया भिक्छू श्रञ्ज पि सृत्तं विञ्ञा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसु । वीते पि चीवरे बहु सुत्तं श्रवसिदु होति । 
ततिय पि खो छब्बगिगिया भिक्खू ्रजञ्व्य पि सुत्तं विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि 
चीवर वायापेसु । मनुस्सा उञ्कायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथ हि नाम 
समणा स्क्यपृत्तिया साम सुत्त ॒विञ्ञापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वाया- 
पेस्सन्त्मै" ति ! 
श्रस्सोसु खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं स्िथ्यन्तानं 
विपाचेन्तान । ये ते भिक्व्‌ ग्रप्पिच्छा... ते उज्छायन्ति चिग्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ सामं सुत्तं विञ्बापेत्वा तन्त- 





वायेहि चीवर वायपेस्सन्ती" ति ! श्रथ खो ते भिक्खू छब्बग्गिये भिक्चु 


१ विस्ससन्तौ -सी०, म० । २ बहु सुत्त - सी०, स्या०, रो०। 


† 
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मनेकपरियायेन विमरहित्वा भशवतो एतमल्थ प्रारोचेसु । 


(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्ख॒सन्ति- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्खू परिपुच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्खवे, साम 
सुत्त विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर वायापेथा'” ति ? “सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० „. कथ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, साम सूत्त 
विञ्नापे्वा तन्तवायेहि चीवर वायपेस्सथ । नेत, मोघपूरिसा“ भ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय ... पे०. एवं च पन, भिक्लवे, इम सिक्खापद उरिसेय्याथ - 
१७६. “यो पन भिक्ल साम सुत्त विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवर 
"वायापेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 
( ३ ) विभङ्धो 
१८०.यो पनात्तियो यादिसो .प०.. भिक्ख्‌ ति.. पेऽ... श्रय 
इमस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्ख ति । 
साम ति सय विञ्ब्यापेत्वा । 
सुत्तं नाम छं सुत्तानि - खोम कप्पासिक कोसेय्य कम्बलं साणं भद्ध । 
तन्तवायहौ ति पेसकारहि वायापेति, पयोगे ` पयोगे ` दुक्कट । पटि- 
लाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सन्जितव्ब सङ्खस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्स 
वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... प० .इद मे, भन्ते, चीवर 
सामं सृत्त विञ्ब्नापेत्वा तन्तवायेहि वायापित निस्सग्गिय । इमाह सद्धस्स 
निस्सज्जामी ति..-पे०.. ददेय्या ति ~. पे०... ददेय्यु ति ...पे० .. 


ग्रायस्मतो दम्मी ति । ॥। 
१८१. वायापिते वायापितसञ्जी, निस्स पाचित्तिय । 


वायापिते वेमतिको, निस्समग्गिय पाचित्तिय । वायापिते श्रवायापितसज्जी, 
निस्सम्गिय पाचित्तिय । 
ग्रवायापिते वायापितसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रवायापिते 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रवायापिते प्रवायापितसञ्जी, श्रनापत्ति । 
२८२. श्रनापत्ति ~ चीवर सिब्बेतु, ्रायोगे, कायबन्धने, श्रसबन्धके 
पत्तत्थचिकाय, परिस्सावने, जातकान, पवारितान, भ्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो 
धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


मिक *। कं अनथ अ 


१. पेसकारकेहि ~ स्या० ! २-२ पयोगे - सी०, स्या०, रो° । 
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8 २७ सक्तवीसतिमनिस्स॑म्गियं 

( चीवरविनने विकप्पापज्जने ) 

(१) उपनन्दभिक्खुतन्तवाथवत्थु 
१५३ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
प्रनाथ्पिण्डिकस्स श्रारामे । तन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो पवासं 
गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्त धारयित्वा सअ्रमुकस्स तन्तवायस्स 
देहि, चीवरं वायापेत्वा निक्खिप", श्रागतो श्रय्य उपर्नन्द चीवरेन श्रच्छा- 
5 देस्सामी'' ति । भ्रस्सोसि खो प्रञ्नतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स 
पूरिसस्स इम वाच भासमानस्स । प्रथ खो सो भिक्खु येनायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो तेनृपसङ्कमि, उपस _्ुमित्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्त एतद्‌ 
वोच - “महापुञ्बोसि त्व, भ्रावृसो उपनन्द, प्रमुकसिमि श्रोकासे श्रञ्जतरो 
पुरिसो पवास गच्छन्तो पजापति एतदवोच ~ “सृत्त धारित्वा अ्रमुकस्स 
0 तन्तवायस्स देहि, चीवर वायापेत्वा निक्खिप, भ्रागतो श्रय्य उपनन्दं 
चीवरेन श्रच्छदेस्सामी” ति । “श्रत्थावृसो, म सो उपद्ाको"ति) सो 
पि खो तन्तवायो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स उपद्राको होति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो तन्तवायो तेनुपसङ्खमि; 
उपस ङद्धमित्वा त॒ तन्तवाय एतदवोच - “इद खो, भ्रावुसो, चीवर म 
15 उदहिस्स विय्यति , भ्रायत्त च करोहि वित्थत च । अ्रप्पित च सुवीत च 
सुप्पवायित च सुविलेखित च सुवितच्छित च करोही" ति । एते 
खी मे, भन्ते, सुत्त धारयित्वा भ्रदंसु, इमिना सृत्तेन चीवर विनाही 
ति । `न, भन्ते, सक्का भ्रायत वा वित्थत वा अरपपित्त वा कातु। 
सक्का च सो, भन्ते, सुवीत च सु्पवायित च सूविलेखित च सुवित- 
2 च्छित च कातु" ति । “इद्ध त्व, भ्रावुसो, आयत च करोहि वित्थत च 

ग्रसितं च । न तेन सृत्तेन पटिबद्ध भविस्सती' ति । 

ग्रथ खो सो तन्तवायो यथामत सुत्त तन्ते उपनत्वा येन सां इत्थी 
तेनृपसद्धमि, उपस ङ्कमित्वा त इत्थि एतदवोच - पुत्तेन, भ्रय्ये, म्त्यो 
ति 1 (ननु त्व भ्रय्यो मया वृत्तो - "हमिना सृत्तेन चीवरं विनाही"' 
% ति । “सच्चाहु, श्रय्ये, तया वृत्तो - इमिना सृत्तेन चीवर विनाही 
ति । भ्रपि च, म ्रय्यो उपनन्दो एवमाह - इद्कं त्वं, भावृसो, प्रायतं 
च करोहि वित्थतं च प्रप्त च, न तेन सृत्तेन परिबद्धं भविस्ती"' ति। 


१ निक्खिपाहि -स्याऽ) २ वीयत्ि-स्या०। ३ इत्थि-रो० | ४, श्रय्य - स्या०। 


४ २७ १८३ ] सत्तवीसतिमनिस्पग्गिय ३६५ 


प्रथ खो सा इत्थी यत्तक येव सृत्त पठम श्रदासि तत्तक पच्छा श्रदासि। 
प्रस्सोसि खो ब्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो - “सो किर पुरिसो पवाग्तो 
प्रगतो" ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तौ येन तस्स पुररिसस्स 
निवेसन तेनुपसङ्खमि, उपसङ्खमित्वा पञ्जत्ते श्रासने निसीदि । भ्रूथ खो 
सो पूरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसद्धमि, उपसङ्धमित्वा 
प्रायस्मन्त उपनन्द -सक्यपुत्त भ्रभि वादेत्वा एकमन्त निसी कि । एकमन्त 
निसिन्नो सखो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - “वीतः तः चीवर" ति? 
“्रामाय्य, वीत तं चीवर ति । “ब्राहुर, भ्रय्य उपनन्द चीवरेन प्रच्छा- 
देस्सामी ति । श्रथखोसा ईत्थी त चीवर नीहरित्वा सामिकस्स 
दत्वा एतमत्थ भ्रारोचेसि । श्रथ खो सो पुरिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपृत्तस्स चीवर दत्वा उज्छायति खिय्यति विपाचेति - “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुद्रा । नयिमे सुकरा चीवरन श्रच्छादेतु । 
कथ हि नाम भ्रय्यो उपनन्दौ मया पृन्बे श्रप्पवारितो तन्तवायेः उपसङ्धु- 
मित्वा चीवरे विकप्पं ्रापज्जिस्सती' ति । 

ग्रस्सोसु खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उञ्ज्ञायन्तस्स सिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स ! ये ते भिक्ु भ्रपििच्छा ते उञ्न्नायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
"कथं हवि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुक्तो पब्बे प्रप्पवारितो गहूपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्प आपज्जिस्सती' ति ' प्रथ खो 
ते भिक्खू भ्राथस्मन्त उपनन्द सक्यपुत्त भरने कपरियायेन विगरदहित्वा भगवतो 
एतमत्थं अ्रारोचेसु । 

(२) पञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ध 
सन्निपातपेत्वा भ्रायस्मन्त उपनन्द सक्यपृत्तं पट्िपुच्छिं ~ “सच्च किर 
त्वं, उपनन्द, पन्बे श्रप्पवारितौ गहपतिकस्स तन्तवाये उपस ङ्कमित्वा चीवरं 
विकप्प श्रापज्जी"” ति ? “सच्चं, भगवा” ति। “जातको ते, ङपनन्द, 
ग्रञ्व्यातको"" ति ? “श्रञ्व्यातको, भगवा” ति। “श्रञ्व्यातको, मोषपुरिस, 
ग्रञ्जयातकस्स न जानाति पतिरूप' वा भ्रप्पतिरूप वा सन्त वा भ्रसन्त वा । 
तत्थ नाम चवं, मोघपृरिस, पुञ्बे श्रप्पवारितो भ्रञ्जातकस्स गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपस ङ्कमित्वा चीवरे विकप् श्रापज्जिस्ससि । नेत, मोघपृरिस, 
१. वायापितं - सी, स्या० । २ स्या० पोत्थके नत्थि। ३ गहपतिकस्स त"तवाये - सी ० 

रो । ४, श्रापज्जसी ~ स्या ० । ४* परटिरूप - स्या० । 
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॥॥ 


प्रप्पसन्नान वा पसादाय पे०.. एवं च पन, भिक्खवे, म॒ सिक्खापद 
उदिसेय्याथ - 
१८४. “भिक्ं पनेव उहिस्स श्रञ्वयातको गहपति वा गहपतानी 
वा तद्लवायेहि चीवर वायापेय्य, तत्र चे सो भिक्खु पु्बं श्रष्पवारितो 
5 तन्तवाये उपसङ्मित्वा चीवरे विकप्पे श्रापज्जेय्य - इदं खो, भ्रावुसो, 
चीवर भ उदिस्स विय्यति' \ श्रायते च करोथ वित्थस्तं च । श्रप्पिते च 
सुवीते च सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छिते च करोथ । श्रप्पेव 
नासं मय पि प्रायस्सन्तान किञ्चिमत्त श्रनुपदज्जेय्यामा ति) एवचसो 
भिक्ख॒ चत्वा किञ्विमत्तं श्रनुपदज्जेय्य श्रन्तमसो पिण्डपातमत्तं पि, निस्सम्गिय 
10 पाचित्तियः ति । | 
(३) विभङ्गो 
१८५. भिक्ुं पमेव उदटिस्सा ति भिक्वुस्सत्थाय भिक्खु आरम्मणं 
करित्वा भिक्खु अच्छादेतुकामो । 
म्रञ्ब्नातको नाम मातितो वा पित्ितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा भ्रसम्बद्धो । 
॥ गहपति नाम यो कोचि भ्रगार भ्रज्छावसति । 
गहपतानीं नाम या काचि भ्रगार अ्रज्ज्ञावसति । 
तन्तवायेही ति पेसकारेहि । 
चीवर नाम छन्नं चीवरान श्रञ्जतर विकप्पनुपगं चीवर पाच्छं । 
वायापेथ्यां ति विनापेति । 
क तत्रचे सो भिक्ख्‌ ति य भिक्खु उदिस्स चीवर विय्यति सो 
भिक्खु । 
पुञ्बं श्रप्पवारितो ति पुज्बे अ्रवृत्तो होति - कौदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन भ्रत्थो, कीदिस तें चीवर वायापेमी" ति? 
* तन्तवाये उपसङ्कमित्वा ति घरं गन्त्वा यत्थ कत्थचि उपसङ्कुमित्वा । 
क चीवरे विकष्पं श्रापज्जेग्या ति - “इद सो, भ्रावृसो, चीवरं म उदिस्स 
विय्यति, श्रायत च करोथ वित्थत च । अप्पित च सुवीत च सुप्पवायित च 
सुविलेसित च सुवितच्छित च करोथ । श्रप्पेवनाम मय पि भ्रायस्मन्तानं 
किञ्न्विमत्त अनुपदज्जेय्यामा” ति । 
एव च सो भिक्खु वत्वा किञ्चिमत्त श्रनुपदञ्जेय्य श््तससो 


१, वीयति -स्या° | 
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पिण्डपातमत्तं पीति + पिण्डपातो नाम यागु पि भ्त पि खादनीयः'पि चण्ण- 
पिण्डो पि दन्तकटु पि दसिकसुत्त पि, भ्रन्तमसौ धम्मं पि भणति । , 

तस्स वचनेन भ्रायत वा वित्थत वा भ्रप्पितं वा करोति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितन्ब सद्खस्स वा गणस्स वा 
पुम्गलस्स वा । एव च पन, भिक्खवं, निस्सज्जितव्ब .पे० .. इदमे, भन्ते, 
चीवर पुब्ब श्रप्पवारतपर भ्रञ्जातकस्स गहूपतिकस्स तन्तवाये उपृसद्धमित्वा 
चीवरे विकप्प म्रापन्न निस्सग्गिय । इमाह्‌ सङ्खस्स निस्सज्जामी ति .. पे०. 
ददेय्या ति ...पे० . ददे्यु ति पे भ्रायस्मतो दम्मीति। 

१८६. ्रञ्जातके श्रञ्जातकसञ्बी पुन्बे म्रप्पवारितो गहुपतिकस्स 
तन्तव ये उपस द्खुमित्वा चीवरे विकप्प भ्रापञ्जति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । 
प्रञ्च्नातके वेमतिको पुब्ब ्रप्पवारितो गहपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्प भ्रापज्जत्ति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रञ्ातके जातकसञ्जी 
पृञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिकस्स॒तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकष्प 
भ्रापज्जति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । 

व्मातके भ्रलातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके व्यातकसञ्बी, भ्रनापत्ति । 

१८७ अनापत्ति - जातकान, पवारितान, प्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महग ॒वायपेतुकामस्स भ्रप्पग्ब वायापेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 

ह 
§ २८ अटुवीसतिमनिस्सग्गियं 
' (श्रच्चेकचीवरनिक्छिपने) 


(१) सेनाय गन्तुकाममहामच्चवत्थु 


१८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन म्नञ्जतरो महामत्तो .पवास 
गच्छन्तो भिक्लून सन्तिके दूत पाहेसि - “भागच्छन्तु भदन्ता वस्सावासिक 
दस्सामी" ति । भिक्ख्‌ ~ वस्सवुद्धान भगवता वस्सावासिक भनुञ्जातं' 
ति, कुक्कुच्चायन्ता नागमसु । श्रथ खौ सो महामत्तौ उज्ज्ञायति सिय्यति 
विपाचेति ~ “कथं हि नाम भदन्ता मया दूते पिते नागच्छिस्सन्ति ! 
रह हि सेनाय गच्छामि । दुज्जानं जीवित दुज्जान मरण ति । 


१, खादनिय ~ रो । २. भदुस्ता ~ स्या०, रोऽ । ३* वस्स वुत्थानं - सी ०, स्या०, रोऽ । 
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परस्सोस खो भिक्लू तस्स मह्‌।मत्तस्स उनज्ज्ञायन्तस्स लिय्बन्तस्स विपाचे- 
न्तस्स । प्रथ खो ते भिक्खू मगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । श्रय खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“प्रनुजानामि, भिक्खवे, अरच्चेकचीवर पटिग्गहेत्वा निव्खिपितु ` ति । 

१८६ तेन खो पन समयेन भिक्खू - “भगवता ग्रनुञ्व्मात 
प्रच्चेकचीवुर परटिगगहेत्वा निक्खिपितु"' ति, भ्रच्चेकचीवरानि पटिग्गहेत्वा 
चीवरकालसमय ब्रतिक्कामेन्ति। तानि चीवरानि चीवेरवसे 
भज्डिकावद्धानि तिहुन्ति। ब्रहसाः खो प्ायस्मा भ्रानन्दो सेनासन- 
चारिकं ब्राहिण्डन्तो तानि चीवरानि चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि । 
तिद्ुन्ते दिस्वा" भिक्ख्‌ एतदवोच' - “कस्सिमानि, ्रावृसो, चीवरानि 
चीवरवसे भण्डिकाबद्धानि तिट्ुन्ती' ति " “श्रम्हाक, ्रावृसो, भ्रच्चैक- 
चीव रानी" ति । “कीवचिर पनावृसो, इमानि चीवरानि निक्लित्तानी' ति ! 
ग्रथ खो ते भिक्खू ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स यथानिक्खित्त म्रारोचेसु। भ्रायस्मा 
परानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथ हि नाम भिक्ख भ्रच्चेकचीवर 
परिग्गहेत्वा चीवरकालसमय श्रतिक्कामेस्सन्ती" ति । भ्रथखो भ्रायस्मा 
प्रानन्दो ते भिक्खू म्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थ 
ग्रारोचेसि । 

(२) पञ्च्यत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसङ्ख सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्ख्‌ पदिपृच्छि - “सच्च किर, भिक्खवे, भिक्खू भ्रच्चेकचीवर 
पटिगगहृत्वा चीवरकालसमय श्रतिक्कामेन्ती ति ? "सच्च, भगवा ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०.. कथ हि नाम ते, भिक्खवे, मोघपुरिसा 
म्रच्चेकचीवर पटिगगहेत्वा चीवरकालसमय अ्रतिक्कामेस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, 
म्रप्यसन्नान वा पसादाय ,पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ- 

१९० “दसाहानागते कत्तिकतेमासिकपुण्णमं' भिक्खुनो पनेव 
ग्रच्चेकचीवर उष्पज्जेष्य, भ्रच्चेकं सञ्जामानेन भिक्खुना पटिर्गहेतब्ब, 


पटिर्गहेत्वा याव ॒चीवरकालसमय निक्विपितन्ब । ततो चे उत्तरि 


१. ते श्रच्चेकचीवराति ~ रो०; ते म्रच्चेफचीवर ~ स्या० । २, श्रदृ्त - म० । >, ठितानि ~ 
स्था० । ४ दिस्वान -स्या०। ५. मिकव्‌ श्रमन्तेसि -स्था०। ६. ब्रच्चेकचीतरानि- स्या०। 
७० कत्तिकतेमासपुण्णम - रो° । ८, उत्तरि ~ सरी ०, स्या०, रो० । 
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निक्िखिपेय्य, विस्सग्गिय पाचित्तियं” ति । 
(३) विभङ्को 

१९१ दसाहानागत ति दसाहानागताय पवारणाय । 

कत्तिकतमसिकपु्णमं ति पवारणा कत्तिका वृच्चति । 

प्रच्चेकचीवर नाम सेनाय वा गन्तुकामो होति, पवास्र वा गन्तु- 
कामो होति, गिलामो वा होति, गब्भिनी वा होति, प्रस्सद्स वा सद्धा 
उप्पन्ना होति, ्रप्पसन्नस्स वा पसादो उपपन्नो होति, सो चे भिक्खून 
सन्तिकं दूत पहिणेय्य ~ “भ्रागच्छन्तु भदन्ता वस्सावासिकं दस्सामी ति, 
एत भ्रच्चेकचीवर नाम । 

, अच्चेकं मजञ्ज्ममानेन भिक्छुना पटिग्गहेतभ्बं परटिग्गहेत्वा याव 
चीवरकालसमयं निक्िपितब्बं ति सञ्वाण' कत्वा निक्लिपितन्ब - “इद 
ग्रच्चकचीवर'' ति । । 

चीवरकालसमयो नाम ग्रनत्थते कठिने वरसानस्स पच्छिमो मासो, 
ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । 

ततो चे उत्तरि निक्छिपे्या ति भ्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिम 
दिवसं अ्रतिक्कामेति, निस्सम्गियः पाचित्तियः । भ्रत्थते कठिने करिनुद्धार- 
दिवस भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय होति । निस्सज्जितनब्ब सद्धुस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्सवा। एव च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं पे० इदमे. 
भन्ते, म्रच्चेकचीवर चीवरकालसमय भ्रतिक्कामित निस्सग्गिय । इमाहू 
सङ्खुस्स निस्सज्जामीति पे० . ददेय्याति .पे०, ददेय्युति. पे० .. 
ग्रायस्मतो दम्मी ति । 

१९२ श्रच्चेकचीवरे प्रच्चेकचीवरसञ्बी चीवरकालसमयं भ्रति- 
क्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रच्चेकचीवरे वेमतिको चीवरकालसमय 
ग्रतिक्कामेति, निस्सग्गिय पाचित्तिय । भ्रच्चेकची वरे अ्रनच्चेकचीवरसञ्बी 
चीवरकालसमयं भ्रतिक्कामेति, निस्सम्गिय पाचित्तिय । प्रनधिद्ते भ्रधि- 
द्ितसञ्बी ... पे० ... ्रविकप्पिते विकपितसञ्जी .. भ्रविस्सज्जिते विस्त- 
ज्जितसञ्बी .. भ्रनद्ं नदुसञ्जी . भ्रविनद्रं विनटुसञ्नी .. श्रदडढे दडुसज्बी 
„.. श्रविलुत्ते विलृत्तसञ्जी चीवरकालसमय श्रतिक्कामेति, निस्सम्गिय 
पाचित्तियं । 

निस्सम्गियं चीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. सञ्बयान ~ सी । २. कथिने - म० । ३-३. निस्समिगय होति ~ स्या० । 
पाराजिक - ४७ 
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ग्रनच्चेकचीवरे श्रच्चेकचीवरसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्सं । + प्रनच्चेकचीवरे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनच्चेकचीवरे भ्रनच्चेकचीवरसजञ्जी 
ग्रनापत्ति । 

१९३. ग्रनापत्ति  ग्रन्तोसमये' भ्रधिदरंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उच्हतिः, श्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति,` विस्सास गण्हुन्ति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


~~ 0 -------------~ 





8 २९. एकूर्नातसतिमनिस्सग्गिय 
(श्मन्तरघरे चीवरनिविखपने) 


(१) श्रारञ्जिकभिक्लुवत्थु 


१९४. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवनं म्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ख वृत्थवस्सा श्रारञ्कैसु 
सेनासनेयु विहुरन्ति। कत्तिकचोरका भिक्खू - “लद्धलाभा'“ ति परिपातेन्ति । 
भगवनो एतमत्य भ्रारोचेसु । रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकेरणे 
धम्मि कथ कत्वा भिक्ख्‌ मामन्तेसि - “श्रनृजानामि, भिक्खवे, भ्रा रञ्ञ्यकेचु 
सेनासनेयु विहरन्तेन तिण्ण चीवरान प्रञ््यतर चीवर भ्रन्तरधरे 
निक्खिपितु" ति । 

तेन खो पन समयेन भिक््‌ - “भगवता श्रनुञ्ञ्ात श्रारञ्ज्यकेसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्ण चीव रानं श्रञ्व्यतर चीवर प्रन्तरघरे निक्खिपितु" 
ति तिण्ण' चीवरानं भ्रञ्जतर चीवरं श्रन्तरघरे निक्खिपित्वा श्रत्िरेक- 
छारत्त॒विप्पवसन्ति।! तानि चीवरानि नस्सन्ति पि विनस्सन्ति पि 
उण्न्ति पि उन्दरेहि" पि खज्जन्ति । भिक्खू दुच्चोा' होन्ति लूखचीवरा । 
भिक्खू एवमाह - किस्स तुम्हे, भ्रावृसो, दुच्चोढा लखचीवरा” ति ? श्रथ 
खोते भिक्ख॒ भिक्रख॒न एतमत्थ भारोचेस्‌ । ये ते भिक श्रपपिच्छा 

तं उज्न्रायन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक तिण्ण 
चीवरान भ्रञ्जतर चीवरं भ्रन्तरधरे निक्खिपित्वा भ्रतिरेकच्छारत्त 
विप्पवसिस्सन्ती"" ति 


१ क्रन्पौसमयं सीऽ., स्या० रोऽ । २, दयः ति स्या । ३ गणष्हाति स्या० ; 
४, वृदुवस्स -म०) ५ तिन -सी०) ६. ते तिण्म ~ स्या०, रो० ¦ ७ उन्दृरेहि ~ मे० 
८ दुच्चोला सती°, स्यार रो० | 
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(२) पञ्ञत्ति 

प्रथसो ते भिक्लू तें श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगन्नतो 
एनमत्य प्रारोचेसु पेऽ . सच्च॒ किर, भिक्ववे, भिक्लू तिण्णं चीवरान 
प्रञ्जतर चीवर प्रन्तरधरे निक्खिपित्वा भ्रतिरेकद्लारत्त विप्पुवसन्ती 
ति ‡ “सच्च, भगवा" ति । विगरहि वृद्धो भगवा. पे०..-कथ हि नाम 
ते, भिक्लवे, मोघपुरिसा तिण्ण चीवरान भ्रञ्जतर चीवर प्रन्तरधरे 
निक्छिपित्वा शअ्रतिरेकछारत्त विप्पवसिस्सन्ति । नेत, भिक्खवे, श्रप्प- 
सन्तान वा पसादाय पे० एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्छापद 
उहिसेय्याथ - 
` १९५. “उपवश्से खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि 
ग्रारञ्ज्यकानि सेनासनानि सास इसभ्मतानि सप्पटिभयानि तथारूपेसु भिक्ख॒ 
सेनासनेसु विहरन्तो श्राकङ्कुलानो तिण्ण चीवराने श्रञ्यतरे चीवर श्न्तर- 
धरे निक्लिपेथ्य, सिया च तस्स भिक्वुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन 
विध्ववासाय । छारत्तपरमे तेन भिक्वुना तेन॒ चीवरेन विष्पवसितन्ब । 
ततो चं उत्तरि' विप्यवसेय्य, श्रजञ्च्यत्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्सम्गिय 
पाचित्तिथ ति ¦ 

(३) विभज्ञो 

१९६ उपवस्स सो पना ति वुदुवस्सान । 

कत्तिकपुण्णमं ति कत्तिकचातुमासिनी वुच्चति । 

धानि खो पन तानि श्रारञ्ञयक्षानि सेनासनानौ ति चारजञ्व्मक 
नाम सेनासनं पञ्चधनुसतिक पच्छिम । 

सासद्ध नाम भ्रारामे श्रारामृपचारे चोरान निविद्रोकासो दिस्सति, 
भुकत्तोकासो दिस्सति" ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । । 

सप्यटिभयं नाम श्रारामे भ्रा रामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, 
वित्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति । 

तथाखूपेसु भिक्खु सेनासनेयु विहरन्तो ति एवरूपेसु भिक्खु 
सेनासवेसु विहरन्तो । 

प्राक ्कमानो ति इच्छमानो । 


१. उत्तरं ~ सी°, स्या० रो०1 २. भिक्खुसम्मतिया ~ स्या° । ३. रोऽ पोत्थके नत्थि । 
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तिण्णं चीवरान श्रञ्ज्मतरं चीवर ति सद्धाटि वा उत्तरासङ्ग वा 


ग्रन्तरवासक वा । 
प्रनतरघरे निशरिलिपेय्या ति समन्ता गोचरगामे निक्खिपेय्य । 
„ सिया च तस्स भिक्खूनो कोचिरदेव पच्चयो तेन चीवरेन विप्पवासाया 
ति सिया पच्चयो सिया करणीय । 
छार्तपरम तेन भिक्खुना तेन चीवरेन " विष्पवसितब्ब ति 
छारत्तपरमता विप्पवसितब्ब । 
प्रज्ज्यत्र भिक्ुसम्मुतिया ति सपेत्वा भिक्ुसम्मुति । 
ततो चे उत्तर विप्पवसे्या ति सत्तमे श्ररुणुर्गमने निस्समग्गिय. 
होति । निस्सनज्जितव्बं सङ्खस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्सवा । एवच पन, 
भिक्वे, निस्सज्जितन्ब । "इद मे, भन्ते, चीवर श्रतिरेकच्लारत्त॒विप्पवृद्रु, 
ग्रञ्जत्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्सग्गिय । इमाह्‌ सङ्कस्स॒निस्सज्जामी" ति 
पेऽ .. ददेय्या ति .पे० . ददेय्यु ति पेऽ . ्रायस्मतो दस्मीति) 
१९७ भ्रतिरेकल्छारतते ग्रतिरेकसञ्जी विप्पवसति, ग्रञ्व्यत्र भिक्खु- 
सम्मतिया, निस्सगगिय पाचित्तिय । भ्रतिरेकछारत्तं वेमतिको विप्पवसति, 
म्रञ्ञात्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गिय पाचित्तिय । अतिरेकछारत्ते ऊनकसञ्ञी 
विप्पवसति, भ्रञ्च्यत्र भिक्सुसम्मुतिया, निस्सम्गिय पाचित्तिय । प्रप्प- 
च्चुटे पच्चृद्धटसञ्जी . पे० . . प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्नी . 
रनद नद्रसञ्बी . भ्रविनद्ुं विनदुसञ्बी -. भ्रदड़ढे दडसञ्जी श्रविलुक्ते 
विलुत्तरञ्जी विप्पवसति, म्रञ्च्यत्र भिक्लुसम्मृतिया, निस्सम्गिय पात्ित्तिय । 
निस्सग्गियं चीवर भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनकद्ारत्ते श्रतिरेकसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकलछारत्ते बेमत्तिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । उनकद्यारत्ते उनकसञ्बी, अ्रनापत्ति । 
8 379 „ १६८. श्रनापत्ति ~ छारत्त विप्पवसति, ऊनकछारत्त विप्पवसति, 
2 छरत्त विप्पवसित्वा पुन गामसीम भ्रोक्कमित्वा वसित्वा पक्कमति, 
ग्न्त छारत्तं पच्चुद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, विनस्सति, डय्हति, 


ग्रच्छिन्दित्वा गण्हेन्ति, विस्सास गण्हन्ति, भिक्ुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति 
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१. सामन्ता ~ रो° । २ विष्पवृल्य ~ सौ9, स्या०, रो० 
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§ २० तिसतिमनिस्सग्गिय 
(सङ््िकलाम भ्रत्तनो परिणामने) 


(१) छब्बग्गियभिक्लुवत्थु 

१९९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावस्थिय विहरति जेतवने ८ ५5 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन सो पन समयेन सावत्थिय भ्रञ्जतरस्स 
पूगस्स सङ्कस्स सचीवरभत्त पटियत्त होति - “भोजेत्वा चीवुरेन भ्रच्छा- 
देस्सामा'' ति । श्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू येनसो पुगो तेनुपसङ्मिसु, 
उपस दमित्वा त पुग॒एतदवोचु -“'देथावृसो, प्रम्हाक इमानि चीवररानी" 5 
ति । “न मय, भन्ते, दस्साम । भ्रम्हाक सङ्खस्स भ्रनवस्स सचीवरभिक्वा 
पञ्ञत्ता” ति । “बहु, भ्रावुसो, सङ्खस्स दायका, बहु सङ्स्स मत्ताः । 
मय तुम्हे निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्ता इध विहराम । तुम्हे चे भ्रम्हाक 
त दस्सय, श्रय को चरहि भ्रम्हाक दस्सति ' देथावृसो, अ्रम्हाक इमानि 
चीवरानी"" ति । प्रथ खो सो पूगो छव्बग्गियंहि भिक्खूहि निप्पीलियमानो 10 
यथापरियत्त चीवरं छञ्बगिगियान भिक्खून दत्वा सङ्घ भत्तेन परिविसि । 
येते भिक्खू जनन्ति सङ्घस्स सचीवरभत्तं पटियत्त, न च जानन्ति 
छन्बग्गियान भिक्खून दन्न ति, ते एवमाहंसु - -श्रोणोजेथावुसो, सङ्घुस्स 
चीवर" ति | “नत्थि, भन्ते । यथापयियत्त चीवर भ्रय्या छब्बम्गिया 
म्रत्तनो परिणामेसु"" ति । ये ते भिक्लू भ्रप्पिच्छा - ते उज्ज्ञायन्ति 15 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छेन्बग्गिया भिक्खू जान सक्कं 
लाभं ,्रिणतं प्रत्तनो पर्रणामेस्सन्ती ति ! अ्रथ सखो ते भिक्खू छन्बग्गिये 
भिक्खू श्रनेकपरियायेन विगरीहत्वा भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसङ्ख 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपृच्छि - “सच्च किर तुम्हे, भिक्लवे, 2 
जान स्कं लाभ परिणतं ्रत्तनो परिणामेथा'' ति ” “सच्च, ~ भगवा" 
ति! विगरहि बुद्धो भगवा... पे० ... कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 


जानं सङ्किक लाम परिणतं भ्रत्तनो परिणामेस्सथ ! नेत, मोषपुरिसा, + + 
गरप्पसन्नान वा पसादाय . .पे० . एव च पन, भिक्खवे, इम सिक्खापद 
उहिसेय्याथ - 25 





१, चीवरमत्त ~ रो० । २. भहा - सी° 1 
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341 
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20 
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२०० “यो पन भिक्लु जान सद्धिं लाम परिणुत श्रत्तनो 
परिणासेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तियं ति । 


(३) विभद्धो 

२०१.यो पनाति यो यादिसो .पे०.. भिक्खू ति...पे० .. भ्य 
दमस्मि प्रते श्रधिष्वेतो भिक्खू ति । 

जानाति नाम साम वा जनाति श्रञ्ञे वा तस्सश्रारोचेन्तिसो वा 
प्रारोचेति । 

" सङ्किकि नाम सङ्खस्स दिन्न होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ारा । 
ग्रनतमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकदटु पि, दसिकसूत्त पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति । 

ग्र्तनो परिणमेति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गिय होति । 
निस्सज्जितब्ब सङ्कस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा। एव च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितब्ब ... प° ... इदं मे, भन्ते, जानं सङ्क लाभं परिणत भ्रत्तनो 
परि णामित निस्सगगिय । इमाहं सङ्घस्य निस्सज्जामी ति ...पे० .. ददेय्या 
ति ..पे० ... ददेय्यं ति..पे० श्रायस्मतो दम्मीति) 

२०२. परिणते परिणतसञ्जी म्रत्तनो परिणामेति, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं । 

परिणते ब्रेमतिको ग्रत्तनो परिणामेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स' । परिणते 
ग्रपरिणतसच्नी भ्रत्तनो परिणामेति, श्रनापत्ति । सङ्कस्स परिणत भ्रञ्ज- 
सङ्कस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, भ्रापत्ति दुककटस्स । चेतियस्स परिणत 
प्रञ्जचेतियस्स वा सङ्घस्य वा पुम्गलस्सत वा ` परिणामेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुगलस्स परिणत प्रञ्जयपुग्गलस्स वा सङ्खस्स वा चेतियस्स वा 
परिणामरेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणते परिणतसञ्जी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपरिणतते भ्रपरिणत- 
सञ्जनी, श्रनापत्ति । 

२०३ अनापत्ति कत्थ देमा ति पुच्छियमानोः यस्थ तुम्हाकं देय्य- 
धम्मो परिभोग वा लभेय्य पटिसह्भारं वा लमेय्य चिरद्वितिको वा श्रस्् 


१ निस्पग्गिय पावित्तिय -सी०, से । २ निस्पसिय पाचित्तिय ~ सी ०, रो० । 
३* पुच्छीयमानो ~ म०। 


४.३० २०४ ] तित्ततिमनिस्छमिगय ७५ 


यत्थ वा पन ब्ुम्हक चित्त पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्तकस्स, . 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
पत्तवग्गो ततियो । 
तस्सुदान 


दरे च पत्तानि भेसज्ज, वस्सिका दानपञ्चमं । 
[१ . * 
साम वौयापनच्चेको , सासद्ुः सङ्धिकेन चाति! 





॥। क 5 


२०४ उदि खो, भ्रायस्मन्तो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तियाधम्मा । 5 
" तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ परियुद्धा' ” दुतिय पि पृच्छामि - 
(कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततिय पि पुच्छामि - कच्चित्य परिसयुद्धा' ? 
परिसुद्धेव्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति 


निस्सग्गियकण्डं निहित । 
पाराजिकपालि निदिता । 


नि कक | 


१. वायाप्नान्चेको ~ स्या०; वौयापनञ्चेको ~ सीऽ । 
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